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आमुख 


५. 


फोडरल रिपल्लिक पश्चिम जमनी, गोटिघन विश्वविद्यालय के बुद्धिस्ट 
स्टडीज ओर इंडालाजी सेमिनार विभागमे कायं करनेसे पूवं भने एक लेख 
ललितविस्तर पर लिखा था, जो पंजावी विश्वविद्यालय, पटियाला से प्रकाशित 
'देणी ते विदेशी साहित' पत्रिकामें छपा था। उस समय मेरा मन ललितविस्तर 
पर कायं करनेकाथा, तभी पर्चिमी जर्मनी गोटिघन मे मैने १९७२-१६५७३ में 
एक गवेषणात्मक शोधपत्र प्रस्तुत किया धा ओर वहां के वरिष्ठं अध्यापक 
डा० प्रोफेसर हाइन्न वैणटं एवं गुस्तव रौथ के प्रोत्साहन ने मेरा वह्‌ इरादा 
संकल्प के रूपमे बदल दिया ओर मने ललितविस्तर पर कायं करने का दृढ 
निए्चय कर लिया । मैने इस कृति का सवंपक्षीय आलोचनात्मक अनुशीलन 
अनिवायं समन्ना । ललित बस्तर का दानिक ओर सांस्कृतिक स्वेक्षण'' इस 
विषय पर अभी तक देगीया विदेशी भाषाओं में क्रिसी भी विद्वान्‌ ने कोड 
आलोचनात्मकं संस्करण प्रस्तुत नहीं किया है । साहित्यिक मूल्याङ्कन का भी 
यहाँ प्रथम वार प्रयास क्रिया गयादहै यद्यपि ललितविस्तर के छन्दो पर 
ऽ. [61 (जर्मन विद्धान्‌) ने काफी समय पूर्वं कुछ लिखा था । इस पुस्तक 
को सम्पूर्णं रूपसे तैयार करने सेपूरवर्मँने भी रस, अलंकार, संसृति, छन्द 
आदि पर कुछ लेख लिखे हैँ । | 


यद्यपि किसी प्रकारका दावा नहीं किया जा सकता है तथ्यों का विश्लेषण 
करते समय मेने वज्ञान्निक दृष्टि अपना्तेःका प्रस छा प्राच्यविद्या तथा 
बौद्धविद्या का सहित्य विशाल है, अथाह है, मेरा ज्ञान सीमित है । इस पुस्तकं 
मजो ग्राह्य है वह्‌ विदानो ओर गुरुलनों की कृषा काः प्रसाद है भौर जो अग्राह्य 
दै उसे लेखिका का दृष्टिदोष `समञ्ञा.जामे । 


आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली के अनुग्रह से यह कायं पुरा 
टो सका टै। सर्वप्रथम मै विश्वविद्यालय अनुदान अयोग, दिल्ली के पदा- 
धिकारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूं, जिनको कृपा से यह काय 
पूर्णं हो सकाहै। साथ ही पंजावी विश्वविद्यालय, पटियाला (पंजाब) के प्रत 
कृतज्ञता प्रकाशन करती हूं, जिन्होने इस पुस्तक के पूणं होने में सहयोग प्रदान 








(\1) 


कियादहै। इनके साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कृरुक्षेत्र, दिल्ली विएव- 
विद्यालय दिल्ली, लालवहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली, वम्बई विए्व- 
विद्यालय वम्बई, रायल एशियाटिक सोसाइटी वम्बई, जम्मू विएवविद्यालय 
जम्मू-कश्मीर आदि के पुत्तकालयाध्यक्षों के प्रति नतमस्तक हं जिनके सहयोग 
से यह्‌ कायं संपन्न हुआ टै । जिन भी विद्वानों अथवा दा्भनिकों से इस कृति को 
तयार करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त हुई दै उनकी मँ हृदय 
से आभारी हूं तथा उनका आशीर्वाद ओर प्रसाद बांछनीय दहै] 


मेरठ निवासी, डा ० श्रीनिवास शास्त्री, भूतपूव दयानन्द प्रोफेसर, कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय कूरुक्षेत्र, तथा डा० प्रोफसर, ब्रजमोहन चतुर्वेदी, अध्यक्न, संस्कृत 
विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली ओौर डा० ब्रह्ममित्र अवस्थी के प्रति 
कृतज्ञता प्रकाणन भी मै अपना कत्तव्य समञ्लती हूं, जिन्होने समय-समय पर 
मूल्यवान सृज्ञाव देकर मेरा उपकार किया । डा० ब्रह्ममित्र अवस्थी की सहायता 
से विशेष रूप से पुस्तक का कार्यं संपूणं हो सका है । मेरे पतिदेव डा० प्रोफेसर 
रामप्रकाश गांधी, रसायन-विभाग, इंडियन इन्स्टीट्‌यूट आफ टेक्नालाजी, न्यू 
दिल्ली एवं अपनी प्रिय पुत्री शेफालिका को धन्यवाद देना अति-आवणए्यक है, 
जिनकी सतत्‌ प्रेरणा गौर सहिष्णुता से इस पुस्तक का लेखन-कायं संपुणं हो 
सका है । मेँ अपने भ्राताओं उनके वच्चों ओौर परिवार के प्रति हृदय से कृतज्ञ 
हं जिन्होने मेरे आलेखों को पटृकर मेरा उत्साह बढाया । 


जनवरी, १६६२ 

डा० श्रीमती शारदा गांधी 
आवासधा्म रीडर 
२६०९, सेक्टर डी ०-२ वसंतकृज सस्रत विभाग 
नई दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय; दिल्ली 








भूमिका 


ललितविस्तर सिद्धार्थं गौतम वृद्ध के जीवन की विविध घटनाओं का सग्रहं 
ही नहीं टै अपितु इस ग्रन्थ मे भारतीय संस्कृति ओौर द्णन के तत्त्वों पर गहन 
प्रकाण पडादट। यद्यपि दर्शन भी संस्छरृति के ही अन्तर्गत आ जाता है तथापि 
'गोवलीवर्दन्याय' से “ललितविस्तर दार्शनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण ` इस 
पुस्तक मे इसका पृथग्‌ गृहेण किया गया ह । संस्कृति के अन्तगंत धमं ओर 
दणेन सभी का अन्तर्भाव हो जाता दै । 

दर्शन से यहाँ आत्मा, परमात्मा, प्रकृति ओर प्रकृति से > ६.न्व्ण 
आदि इन सीसे अभिप्रायहै। अतः पुनर्जन्म ओर कमंके विषयमे भी यहाँ 
विवेचन विया गया है । वृद्ध ने कर्म, कर्मफल दि का विवेचन किया हं ओौर 
मोक्ष के विषय मँ भी उनसे प्रार्थना करते हुए देवतागण कहते है 'हे अनुपम 
वीर ! क्लेणों के संतापसे सव भर से जलते हए तथा बाहर निकलने को राह 
न पाते हृए, दृढ बन्धनों दवारा वैधे लोगों को शीघ्र शान्त एवं उत्तम मोक्ष के 
माग पर स्थापित करो। तुम धातुओं (रोग निवारक धातुजं के भेषज्य 
निर्माण) मे कृणल व्॑यहो। चिरकालसे पीडित रोगोंकीष्छूत से छटुतियाए 
प्राणियों को धर्म॑रूपी भँषज्यों के योगों से शीघ्र निर्वाण के सुख में स्थापित 
करो ।' 


दसी प्रकार बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद ४सिद्ध है किन्तु बुद्ध के शिष्यो # 
से कषठ ने "आत्मवाद' का भी उपदेश दिया था, जैसा कि आत्मवादी दशनो म 
उनका 'भारवाहुसुत्र' प्रसिद्ध है । उद्योतकर ने यह्‌ कहते हुए कि आत्मा नही 
है एेसा मानने वाला बौद्ध अपने सिद्धान्त के विरुद्ध जाता है, भारवाह सम्बन्धी 
सूत्र यो उद्धृत किया है उसका अभिप्राय है--हे भिक्षुओ ! तुम्हं यह उप देश 
१. आदीप्त क्लेणतापंः अग्निः सरणर्गाढवन्धनेबंद्धां । 
शीघ्र प्रमोक्षमागें स्थापय शान्ते असमवीरा ॥ 
त्व वंद्य धातुक्‌ृशलश्चिरातुरां सत्त्व रोगसंस्पृष्टां । 
भंषज्यधमयोगेनिर्वाणसुखे स्थपय शीघ्रं ॥ | 
--ल०वि०, (शास्त्री) ष्लोवः ५२३५-५२९ 








(५111) 
द्गाकिभारक्याहै ओर भारवाही कौनदहै? रूपादि पाँच स्कन्धटही भार रहै 
ओर पुद्गल (आत्मस्थानीय द्रव्य) ही भारवाही है, जो यह कहता है कि आत्मा 
नहीं दै, वह मिथ्यादृष्टि वाला है ।* किन्तु ललितविस्तर में बुद्ध ने अनात्मवाद 
का भी उपदेश दिया टै ।* इसी प्रकार अन्य भी द्णन के तत्तव स्थान-स्थान पर 
प्रकट हुए र, जिनका दंन विषयक अध्याय मे विणद विवेचन किया गया है। 


सिद्धां वुद्ध के समय कौ राज्यसत्ता जर सामाजिक प्रतिक्रिया के फल- 
स्वरूप उद्भूत दाशंनिक क्रान्ति रामधारीसिह दिनकर के शब्दों मे स्मरणीय 
है ।3 यही कारण दहै कि दिनकर ने आध्यात्मिकता को भारतीय संस्कृति का 


केनद्रविन्दु कहा है । 


१. बौद्धो के दो सम्प्रदाय (वात्सीपुत्रीय तथा सम्मितीय) एसे भी टँ जो पुद्गल- 
वादको स्वीकार करते ह--केचित्‌ सौगतंमन्या अप्यात्मानं प्रचक्षते ।' 
वोधिचर्यावतारपच्जिका, पु ०४५६ । "भारं वो भिक्षवो देशयिष्यामि भार- 

हारं च, भारः पञ्चस्कन्धा भारहारण्च पुद्गल इति! इति यश्चात्मा 
नास्तीति स मिध्यादृष्टिको भवति ।' --न्या०्वा०, पु० ३३६ 
 डा० श्रीनिवास शास्त्री, वाचस्पति मिश्च द्वारा बौद्ध दणेन का विवेचन 

१९६८, प० २२७ 

२. जातीनिदान जराव्याधिदुखानि भोन्ति, उपपत्तिनेक विविधाभवपजञ्जरे- 
ऽस्मिन्‌ एवमेष सवं इति प्रत्ययतो जगस्य, न च आत्म पुद्गल न संक्रमको- 

ऽस्तिकए्चि ॥ --ल०्वि०, (णास्त्री) ए्लोक १४५७ 

३. 'स्त्री-सेवन ओर विलासिता कै प्रचलन का एक कारण मनोवेज्ञानिक भी 

माना जाना चाहिये । साकारोपासना की अति से पीडति समाज निराकार 

की मोर चलता है ओर निराकारोपास्ना से क्लान्त समाज साकार की 

खोज करता है । इसी प्रकार, भोग की अतिणयतासे उवा हुआ समाज 

त्याग को समञ्लना चाहता है ओर त्याग के अति-सेवन से पीडित मनुष्य 
भोग कीओर जाना चाहता है। वैदिक सभ्यता, अन्तमे भोगवादीहो 

गई थी; अतएव उपनिषदों नै त्याग का सन्देण सुनाया । जैन ओौर बौद्ध 
मत इस त्याग को खींचकर बहुत दूर तक ले गये । मध्यम-मागं पर आरूढ 
रहने मे क्षण-क्षण जिस सतकंता की आवश्यकता होती है, वह लोगों में 
नहीं रही । समाज, त्याग के शुष्क भावों से विरत होने लगा ओर समाज 
की इसी विरति से हारकर बौद्ध एवं जन धर्मो ने हिन्दुत्व के साकारवादी 
अंशो को अपने भीतर पचाना आरम्भ किया । महायान बौद्ध धर्मं की इस 
चिन्ताका परिणाम था कि जिस प्रवृत्ति ने हीनयान अथवा श्रावकयान 





(1) 


पर महायान को तरजीह दी, उसी ने उस मागंको भी प्रशस्त किया, जिस 
मागं पर चलते हृए बौद्ध धमं के पेट से पहले मंत्रयान, फिर वच्रयान ओौर 

अन्त मं सहजयान प्रकट हुए ।' 
--संस्कृति के चार अध्याय, पु०° २३०-२३१ 
जसा कि ग्रन्थकार ने स्वयं संकेत किया है, यह्‌ ग्रन्थ महायान बौद्ध सम्प्रदाय 
मे महावस्तुकी णेली पर लिखा गया एक ग्रन्थ है, जिसमे तथागत बोधिसत्त्व 
के वुद्धत्व-प्राप्ति के लिए अवतरित भव की लीला का वणन कियाहै। 
इस सम्प्रदाय मे तथागत बोधिसत्व को लीला पुरूष माना गया है । परम्परा के 
अनुसार सम्बोधि प्राप्त करने वाले चरमभविक बोधिसत्त्व कौ लीलां सुनिर्चित 
है । उनके कूल, जन्म, शंणव की लीलाए, अलौकिक प्रतिभा, मार ओौर 
उसके परिवार के साथ संघषं तथा मार पर विजय प्राप्त करके, सम्यक्‌ संबोधि 
दारा निर्वाण अधिगत करके, धमंचक्र-प्रवत्तेन तक के क्रियाकलाप सुनिर्चित है 
एेसा परम्परागत ग्रन्थो महावस्तु आदिमे स्वीकार क्ियागयादहै। इसीलिए 
ग्रन्थकार स्थान-स्थान पर संकेत करतादटै कि भव में बोधिसत्व क्या 
व्यवहार करते हैं । स्वयं तथागत भी यहां यह सोचते हुए, विचार करते हुए 
वणित कयि गये हैँ कि "भव मे पूवं बोधिसत्वो ने क्या ओर कंसा 
व्यवहार किया था, वेभी वेसाहीकरं।' इस प्रकार उनका चरित पूर्वतः 
सुनिष्चित होने पर भी उसे सवंसामान्य न कहुकर अलोक-सामान्य-चरित ही 
कहा जा सकता है, क्योकि उनका अनुकरण देवों ओर मनुष्यो द्वारा नहीं हो पाता, 
इसी अलोक-सामान्य-चरित का वणेन प्र<तुत ग्रन्थमेंहुहै। इस प्रसंगमें 
885 ७९८001४7 का मत स्मरणीय है वे बुद्ध को लोक-सामान्य, सामान्य 
मानव स्वीकार करते हैँ, जिसने अपनी मानवीय साधना से, बुद्धत्व प्राप्त करके 
लोक को एक जीवन-आलोक प्रदान कियाथा। इस प्रसंगमें उनके ग्रन्थ को 

प्रस्तावना की पंक्तियां द्रष्टव्य हं ।' 


ज-वा 


1. (€ 11115 15 011४ 0371 9 (6 5101४, {07 {16 ३०५५8 15 161 8 
५1४1716 1065561 शा 0 21 17687081101; ८वा16 (0 €81} 10 
0 ९५१३7८९. [{151680, 116 111 21116160 016 15 11111861 8 
11011811 0610 ४10 183 31816 1176 लालित णा #ा$ 
11111181 ८३111165, {1170ए्६#1 116 {6611118 9 ए7811199587ोणा- 
१६0३, ५५11९] 16४6213 116 (70173 118 { ९०श्ल0 116€ 8171511 21 
0855118 ३५8 ‰ 0 211 11111285, 16 ५6700518165 1181 10191112 
18 पा{781ल्‌+# ए९०गात छा पतला शात)02. ए४ 166171९ 1181 
116 7168171 ° {1€ हषहातलापाला† 18 17560878916 0 र 

(07114. 





(ड) 


किन्तु ललितविस्तर की दुष्टि इससे सर्वथा भिन्न दै ओर जंसा कि पटल 
कटा जा चुका इस ग्रन्थ कें कुलणुद्धि-परिवत्त, जन्म-परिवत्तं आदि अधिकांण 
परिवर्तो मं भव नें विद्यमान पुवंवोधिसत्वों के चरित, परिस्थिति, व्यवहार 
जादि सभी की आवृत्ति अथवा आवृत्ति के लिए यहां प्रयास दिखाई पड़ता टै, 
जो तथागत बोधिसत्त्व को भी भविक मानते हुए, उनकी लौकिकता को 
प्रमाणित करता है ।' 

मे सिद्धाथं बुद्ध के ललितविस्तर में वणित जीवनचरित को 'चरमभविक' 
या "लौकिक" मानती दहं) मेरा पुनजंन्म में विष्वासदहै। एने महापुरुषों 
क? जन्म पुनः-पुनः इस धरती पर होना चाहिए । इस चम्पूकाव्य की सवम 
वड़ा उपलब्धि सर्वाथंसिद्ध बुद्ध का जन्म टै । एेसे महापुरुषों का जन्म "सवे-सर्वत्र- 
स्वदा' इस धरती पर अपेक्षित है । बुद्ध ने वहूजनहिताय बहुजनसुखाय" “धर्म- 
चक्रप्रवत्तन' किया है । कथावस्तु के विवेचन के प्रसंगमें मने स्पष्ट क्रियादहैकि 
अलौकिक तत्त्वों को महापुरुषों के जीवन-चरित के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति प्रायः 
कवियों म पाईजाती दै । इस प्रसंगमें डा० वासुदेव णरण अग्रवाल का कथन 
उत्लेवनीय है-- एक-एक राजा के चरित्र को देविए तो लेखकों की कल्पना 
मौर भी वदी हुई मालूम होती है। एक भी राजा ेसा नहीं टै जिसके चरित्र 
मे अतिरंजना मौर अनंतिहासिकता न आ गर्दहो। सगर, भगीरथ, पुरूरवा, 
दिलीप, दशरथ, राम, भरत सवके चरित्र अतिमानुपी है" 

सामान्यतः किसी प्राचीन ग्रन्थके विशिष्ट अध्ययन के क्रम में दाशंनिक 
अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन ओौर साहित्यिक मू्यां दुन आदि शलियां प्रचलित 
है । बौद्ध दशंन भौर संस्कृति विषयक प्रस्तुत ग्रन्थ एक मौलिक प्रयास कटा 
जा सकता ह । कतिपय तथ्यों पर नवीन प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया 
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= । टस ग्रन्थ में विखरी हई वौद्ध-दर्णन, संस्कृति ओर साहित्यिक समीक्षा 
लम्बन्धी सामग्री को संकलित ओर वर्गीकृत करके व्यवस्थित एवं सुश्लिष्ट रूप- 
रेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । आधुनिक विवेचकों के ग्रन्थों को 
भी देखा हे । 

अनेकों बाधाओं के होने पर भी आधुनिक बौद्ध-द्णंन सम्बन्धी विवेचनों 
के अध्ययन से प्रस्तुत ग्रन्थ का अध्ययन वोधगम्य हो गया ओर लेखन-कायं 
सुगम टो गया। उदाहरणा सत्करी मुखर्जी, एस ° एन ० दासगप्ता, राधाकृष्णन 
वलदेव उपाध्याय, राहुल सांस्करृत्यायन, आचायं नरेन््रदेव, टी° आर० वी° 
मूति, डा° धर्मेद्धनाथ शास्त्री, डा० श्रीनिवास शास्त्री, डा० ब्रह्यमित्र अवस्थी 
आदि। सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र मे डा० वासुदेव णरण अग्रवाल, डाः 
रामधारीरसिह दिनकर, भगवद्‌गरण उपाध्याय, बी° एन० लूनिया, जयशंकर 
मिश्र, कौलाणचन्द्र जन आदि के आदं को सामने रखकर विश्लेषण किया 
ओर निष्कषं दिये हैँ । साहित्यिक समीक्षा के परिप्रेक्ष्य मे वाल्मीकि, कालिदास, 
मम्मट, आनन्दवधंन, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, डा° प्रोफेसर रेवाप्रसाद 
द्विवेदी, डा० प्रोफेसर ब्रजमोाहन चतु्वंदी, डा° श्रीनिवास शास्त्री इत्यादि के 
ग्रन्थों से सहायता लीहे। 


ललितविस्तर के विविध संस्करणों ओर अनुवादो मे पी एल० वैद्य ओर 
गान्तिभिक्षु णास्तरी के संस्करणों से सन्दभं ओर उद्धरण प्रस्तुत च्यिगयेदह। 
मैने राजेन्द्रलाल मित्रा, एस° लेफमान, वेस गोविलडन के संस्करणों पर भी 
दुष्ट डाली है। 


"ललितविस्तर दार्शनिक ओौर सांस्कृतिक सर्वेक्षण” नामक ग्रन्थ पाठकों 
कीसेवामें प्रस्तुत कियाजा रहाट जिसका प्रतिपाद्य विषय चार अध्यायो मे 
विभक्त ट । 


सवं प्रथम प्रथम अध्याय में 'ललितविस्तर' का बौद्ध साहित्य मे स्थान पर 
विचार करते हुए, अन्य प्रामाणिक बौद्ध-संस्छृत-ग्रन्थों के साथ, उनके सम्बन्ध की 
अतिसंक्षिप्त चर्चा करने के अनन्तर, उसके प्राचीन संस्करणों ओौर अनुवादो 
तथा मूलग्रन्थ के वर्ण्य-विषय एवं उसकी प्रामाणिकता पर संक्षेपमे विचार 
कियागयादहै। इसी क्रम में मुलग्रन्थ की विषय-वस्तु को संक्षेपतः उपस्थापित 
करने का प्रयत्न किया है, जिससे पाठक को ग्रन्थक स्वरूप की संक्षिप्त जानकारी 
हो सके । 
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जिस प्रकार वंदिक यज्ञ-याग आदि के ग्रन्थों मे अथंवाद का निवन्धन होता 
टै, उसी प्रकार धामिक सम्प्रदायो मे, जहां किसी देवविशेष की भक्ति आवण्यक 
मानी गयी है, उस देव विशेष के गुणों के वणेन मे, उसके प्रभावों का विवरण 
देने के लिए, उस देवता विशेष के चमत्कारो का अत्युक्तिपूर्णं वणन किया जाता 
टै । प्रस्तुत ग्रन्थ ललितविस्तर महायान परम्पराका एक मान्य ग्रन्थ है ओर 
महायान परम्पगामे बुद्ध कोएक आराध्य देवक ल्पमेंस्वीकार क्रिया गया 
है, अतः यह स्वाभाविक टै कि इस ग्रन्थ मे उनके चमत्कारो कात्रिवरण भी 
स्थान-स्थान पर दिया जाए, ओर एेसा हृ भी है । किन्तु मैने चमत्कारो का 
समग्र विवरण देना जावश्यकः नहीं समज्ञा, अतः उनको ओर संकेत कियाद, 

विस्तारमे वणेन नहीं । 


निमित्त अर्थात्‌ शकुनो की योजना महायान बौद्ध सम्प्रदाय एवंजन 
परम्परा के ग्रन्थों में बहुतायत से हुई है। वदिक धमं के अन्तगंत ज्योतिष के 
परवर्ती ग्रन्थों तथा समाज में किसी भी धमं के कायं में प्रवृत्त होनेपर 
सफलता ओर असफलता को सूचित करने वाले निमित्तो की चचां पर्याप्त-मात्रा 
मे मिलती है । इनका विवरण यद्यपि सांस्कृतिक अध्ययन केक्रममेक्तिया जाना 
चाहिए, किन्तु मूलग्रन्थ में इनकी ओर संकेत प्रायः चमत्कारोंके साथ हुञारहै 
अतः मैने भी इनकी चर्चा चमत्कारोंके साथहीकीदटै। 


दवितीय अध्याय मे दाणनिक तत्त्वों में मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति के लिए 
की जाने वाली साधना को यद्यपि धमं के अन्तगंत सम्मिलित किया जानां 
चाहिए, किन्तु बौद्ध-दशन में सम्बोधि अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान को मोक्ष प्राप्ति अथवा 
तिर्वाण-प्राप्ति का उपाय माना गया है तथा तत्त्वज्ञान ओर उसकी प्राप्ति क्रे 
लिए प्रयास दशन केक्षेत्रका विषय दहै, अतः मोक्ष-प्राप्तिया निर्वाण के लिए 
सम्बोधिके अंगके रूपमे अपेक्षित सभी विषयोंका समावेश भी दार्णनिक 
अध्ययनके क्रममेंही होना चाहिए । अतएव श्रद्धा, प्रसाद, अधिमुकति, परि- 
पृच्छा, कुशल धमं का अनुसंधान, अनुस्मृति, दान, दम, संयम, शील, क्षमा, 
वीयं, ध्यान, सिद्धि ओर समाधि का वणन भी दार्शनिक अध्ययन के प्रकरण में 
करना मञ्चे अभीष्ट है । मोक्ष या निर्वाणके साधन के उपायोंमें ही लनित- 
विस्तर में आसन, प्राणायाम, ध्यान आदिका तथा समाधि के अनेक 
प्रकारोंकाविवरण भी इसी अध्ययन के प्रसंगमें किया दहै। 


बौद्ध दशंन मे मुख्यतः महायान सम्प्रदाय के ग्रन्थों मे दस पारमिताओं का 
विवरण प्राप्त होता ह । ललितविस्तर में भी इन पारमिताओं की विस्तार पूरवंक 
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चर्चा हुई दै परन्तु महायान परम््ररानें केवल दान, गील, क्षान्ति, वीयं, ध्यान 
एवं प्रज्ञा इन छः पारमिताओंकी ही स्वीकृति है अतः मैने भी इन पारमिताओं 
के वणन के साथ-साथ अष्टाङ्क्िक मार्गे. णील, समाधि, प्रज्ञा आदि को प्रस्तुत 
ग्रन्थ मे प्रस्तुत कियाद । 


पारमिताओं के समान ही बौद्ध-द्शन में चालिसर क्म॑स्थान भी स्वीकार 
किये गये है, जिनमें दस कसषिण, दस अशभ, दस अनुस्मृति, चार ब्रह्मविहार, 
चार आरूप्य एक संज्ञा एवं एक व्यवस्थान है । ब्रह्मविहार का इनमे सर्वाधिक 
महत्त्व है ओर ललितविस्तर मे इन ब्रह्मविहार की कई बार चर्चा हुई है, अतः 
द्नको चर्चा भी प्रस्तूत ग्रन्थ में कीगयी है। अभिधम्मपिटक में एक सौ आठ 
धर्मालोकमुखों को इस प्रकार क्रमवद्ध रूप में चर्चा नहींटै जिस प्रकार 
ललितविस्तर में है अतः प्रसंगतः इनका विवेचन भी संक्षेपतः इस अध्ययन में 
प्रस्तत कियादहै। 


ललितविस्तर के नायक तथागत बोधिसत्त्व का सम्पण प्रयास सम्यक्‌- 
सम्बोधि-प्राप्ति के लिए रहा है, यहाँ इस सम्बोधि की स्थिति कम विवरण भी 
विस्तारपुवक प्राप्त होता हे ओर इसी क्रम में प्रतीत्यसमुत्पाद की चर्चा भी हई 
है । प्रस्त्‌त ग्रन्थ म भी इन दोनों विषयों काविवरण इसी प्रसंग मे उपस्थित 
करके, यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गयाहै कि इनका बोध होने के 
अनन्तर ही कोई निर्वाणार्थी समस्त दुःखों से निवृत्त होकर निर्वाण को प्राप्त 
कर पाता । 


८ इसी क्रम मं धामिक अनुष्ठान, त्रत, तपस्या ओर उसकी सहचारी साधनाओं 
पर भी चर्चा को गईहै । ब्राह्मण एवं बौद्ध दोनोंही धर्मो मे भिक्षा का विशेष 
महततव दै । उस समय भिक्षा के प्रति गृहस्थ जनोंकी क्या भावना थी, भिक्षु 
के प्रति उनका क्या व्यवहार था, इसका विवरण भो प्रस्तुत ग्रन्थ मे प्रस्तुत करने 
का प्रयत्न कियागयादहै। 


ततीय अध्याय मे सांस्कृतिक तत्त्वो पर प्रकाश डाला गयादहै। भारत के 

भी दार्शनिक सम्प्रदाय केवल कोरे तकजाल पर प्रतिष्ठित वाग्विलास अयवा 
बुद्धि का व्यायाम नहीं रहे हँ । दाशेनिक चिन्तन के साथ ही उन चिन्तकों का 
अथवा उनके अनुयायियों का एक विशेष आचार रहाहै! जिसे धमंके नाम 
से अभिहित किया जाताहे। धमं क्या है? धमं कास्वरूपक्याहै? धर्म 
आचरण के पीलेभावनाक्यादहै? इन प्रण्नों पर विचार करनाभी ने 
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आवश्यक समन्चा है ओर उस पर ललितविस्तर के अनुसार सांस्कृतिक अध्ययन 
मे धर्मं के स्वरूप उसके अंग तथा धमंमूख आदि पर विचार कियारै। 
इसी क्रम मे कर्मे, कर्माशय, पनरजनम, स्वगं, नर, धामिक स्थल, चैत्य ओर 


देवालय आदि का भी कू विवरणात्मक संकेत देने का प्रयास किया । 


कुछ शब्द एसे हँ जो बौद्ध ओौर जंन दशनो में सामान्य रूप से प्रयुक्त हृष 
है जैसे सम्यक्‌, आस्रव, पुद्गल मादि । यहां इनके भावाथ में कुछ परिवर्तन 
होना सम्भव है। इससे एेसा भी परिणाम निकाला जा सकता है कि ललित- 
विस्तर की रचना से पूर्वं ही जंन दशन में इन शब्दो का प्रयोग होता रहा धरा । 
इस प्रकारये शब्द किसी एतिहासिक तथ्यका निदेश कर सक्ते कि न्तु 

वस्तु-तथ्य क्या है ? यह्‌ कष नहीं कटा जा सकता । ` 
सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र मे ललितविस्तर मं राजसत्ता की चचां करते 
हए, राजा के स्वरूप, कत्तव्य, राजा-प्रजा के सम्बन्ध, णासन व्यवस्था, उत्तम 
राजकल की पहचान, राजकूल के स्त्री-पुरुषों के गुण-अमवगुण, राजा के चिल्ल, 
अनुव्यंजन, राज्यासन, उठने, वेठने, सोने आदि के समय उपयोग में आने वाले 
पदार्थो का विवरण, प्रसाधन-सामग्री, राजाओं की यात्रारये, उनमें प्रयुक्त होने 
वाले रथ, अश्व आदि के वणेन, यात्रापथ, राजप्रसाद, राजकीय शिष्टाचार, 
| राजकोष, राजचिह्ल, राज्याभिषेक को विधि, मांगलिक कायं, स्वस्तिवाचन, 
सम्मान प्रक्रिया आदि का वणेन करके, राजा-महाराजा, भिक्षु ओर सर्वसाधारण 
के वस्त्र-आभूषण ओर वेशभूषा, व्यवसाय उद्योग-धन्धे, व्यापार-वाणिज्य, 
ग्रामीण-जीवन, कृषि, सिचाई, यातायात के साधन, वन, पवत, षोडण जनपद, 
शाक्य, क्रोड (कोलिय), उरु विल्वा, गया, अणाल, रोदहितपुर, काशी, वाराणसी, 
कपिलवस्तु, आदि कौ श्रीसमृद्धि मौर सुर्भिक्ष आदिका वर्णन किया गयाच्नि। 
९ .शिक्षा-व्यवस्था, शिक्षा के विषय, लोक-कलाए, णित्प, ओपचारिक एवं अनौप- 
चारिक दोनों प्रकार की शिक्षाये, स्त्रियों की शिक्षा, परदा-प्रथा का निषेध 

आदि का विवरण प्रस्तृत किया गया है। 


साहित्यिक अध्ययन के लिए प्राचीन काल मे अनेक मानदण्ड प्रचलित र 
जिनको अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, रस, ध्वनि भौर ओचित्य सम्प्रदाय के रूप 
में विशेष रूप से प्रतिष्ठा है । बौद्धधर्म के प्रचार के उहेश्य से अश्वघोष, नागा- 
नन्द नाटककार हषदेव तथा क्षेमेन्द्र आदि कवियों ने कथ्य उपदेश को महत्व देते 





१. एेसे शब्दों क प्रयोग से कुछ मनीषी कहते ह कि जैन दर्शन, बौद्ध द्णन से 
पहले विद्यमान था । 
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हए, समीक्षा के क्रत में कथावस्तु को भी महत्व दिधा। अुनिक कविता को 
समीक्षा के मानदण्डों में उपयोगितावाद ओर व्यवहारवाद को सर्वाधिक महत्त्व 
दिया जा रहा है । नवीं णती के पूवं ही आचायं अनन्दवधेन ने ध्वनि रो काव्य 
की आत्मा मानकर, रसध्वनि तथा अलंकार-ध्वनि के साथ वस्तृध्वनि कोभी 
ध्वनति का एक प्रकार मानकर, इन सभी समीक्षा के मानदण्डों को एकत्र समा- 
हित करने का प्रयास कियाथा। इन्हे ही आधार वनाकर मैने ललितविस्तर की 
साहित्यिक समीक्षाकी है । इस चम्पूकाव्य की कथा 'प्र्यात' है कवि ने गान्त- 
रस को अंगी रस माना है अतः इस काव्य मे शलौकिक तत्त्वों केहोने पर भी, 
ेतिहासिक सत्यो की रक्षा करते हुए, रस ओर कथावस्त्‌ मं ओचित्य स्थापित 
करने का प्रयास फियादहै। पात्र मानवीय ओर अमानवीयदो प्रकार कटै 
उनतें कृ ेतिहासिक हैँ ओर कूठ काल्पनिक तथा कुछ पौराणिक । सिद्धाथं 
बुद्ध के प्रत्येक कायं में दंवी शक्तियां सहायक हैँ । यहां यड ध्यान देने योग्य हे 
कि सिद्धाथं बुद्ध के पुत्र राहुल का जन्म इतिहास प्रसिद्धै मौर यहं घटनाबृद्ध 
के सम्बोधि-प्राप्ति, निर्वाण की उपलब्धि तथा धमेचक्र-प्रवत्तेन से पूवं घटित हुई, 
उसकी चर्चां कविनेनहींकीटहै। संभव ललितविस्तर के दुसरे संस्करणोमें 
राहुल की उत्पत्ति ओर उनके प्रसव का वणेन हो । प्रकृति चित्रण, रसयोजनाः; 
अलंकार आदि का वर्णन आलोच्य ग्रन्थ कौ सम्यक्‌ समीक्षा को आधार वनाकरर्‌ 


किया गया । 


काव्य की गद्य ओर पद्य इनदो विधाओं की षिभाजक-रेखा छन्दोयोजना 
होती है । छन्दोयोजना से युक्त काव्य को आचार्यो ने मुक्तककाव्य, खण्डकाव्य, 
महाकाव्य, गीतिकाव्य, आदि नामों से अलग-अलग काव्य का प्रकार स्वीकार 
किया है । छन्दोयोजना से रहित काव्य को गद्यक।व्य कहा जाता है तथा कथा ओर 
आख्यायिका ये उसके दो प्रकार प्रचलित रहे हैँ । प्राचीन आचार्यो ने उस रचना 
को चम्पुकाग्य नाम दिया है जिसपर गद्य ओर पद्य दोनों शलियों का समुचित 
प्रयोग हो । इस प्रकार छन्दोयोजना प्राचीनकाल से काव्यप्रकारो की निर्धारक- 
रेखा बनी रही है । विष्व के प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद मे भी छन्दो का सवत्र प्रयोग 
आ है । यजुवेदके कु मंत्रों को भलेही प्राचीन आचार्यों ने यजुष्‌ अर्थात्‌ 
गद्यमय कहा है किन्त्‌ पिङ्गलनाग आचायं ने उन मन्त्रो ममी क्िसीन किसी 
छन्द की कल्पना आनिवार्यतः स्वीकार की है । प्राचीनकालमसे दी साहित्य (कान्य) 
केक्षत्रसे छन्दो का मट्त्वपूर्ण स्थान रहादहै। ललितविस्तर के कविने छन्दों 
के प्रचुर प्रयोग में वैविध्य भौर बाहुल्य का परिचय दिया है अतः साहित्यिक 
अध्ययनके क्षेत्र में मैने ललितविस्तर में छन्दोयोजन पर सम्यक्‌ विचार क्रिया 
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है । जहाँ तक भाषा-शेली का प्रष्न है गययभाग की विषयवस्तु प्रायः पद्य-भाग मं 

पुनरावृत्त हुई है । प्रस्तुत पुस्तक के चत्‌थं अध्याय में ललितविस्तर की 

उपलब्धियों पर विचार कियागया है। सवसे अन्त मं पृस्तक-मुची दी गई 
हे । 

मक्षे विश्वास है किं मेरा यह्‌ अध्ययन ओर लेखनकायं स्वर्ङ्किपूणं न भी हो 

तो भी व्यापक अध्ययन होगा ओर अध्येताओं तथा शोधाथियों के लिए प्रणस्त- 

पथ प्र दशित करने वाला एवं उपयोगी सिद्ध होगा । 
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प्रथम अध्याय 
ललितविस्तर का परिचय 


ललितविस्तर का बौद्ध-संस्करृत-साहित्यं सें स्थान 

भारतीय धमं से सम्बन्धित वाडमयमेजो स्थान रामायण एवं श्रीमद्‌- 
भागवत क्ाटै बौद्ध साहित्य में वही स्थान ललितविस्तर काह । इस ग्रन्थ में 
सर्वाथं सिद्ध, तथागत बोधिसत्त्व (सिद्धां) के जीवन फा ललित वणेन है। बुद्ध 
के जीवन का विवरण हमे सवंप्रथम महावग्ग मे प्राप्त होता है, महावस्तु एवं 
ललितविस्तर में इसका ही विस्तार हुआ है । बौद्ध साहित्य परम्परा मेंएेसे 
ग्रन्थों को वैपुल्य-सूत्र के नाम से जाना जाता है । ये ग्रन्थ महायान साहित्य में 
सवसे अधिक आदर के साथ पटे जतेदहैँ। इस प्रकारके नौ ग्रन्थों मे अष्ट- 
साहसिका प्रज्ञापारमिता, ललितविस्तर, सद्धमंपुण्डरीवः, लंकावतार, सुवणे- 
प्रभास, गण्डव्युह्‌, तथागत गुह्यक, समाधिराज, दशभूमिक या दशमीश्वर 
सम्मिलित हैँ । नेपाल में इन्हें नवधमं अथवा ध्म॑पययिके नामसेस्मरण क्या 
जाता है । जिस प्रकार भारतीय धमं में पुरुषोत्तम राम ओर पुरुषोत्तम कृष्ण के 
जीवन-चरित को लीला कहा जाता है उसी प्रकार बौद्ध-धमं की परम्परा में 
सर्वर्थिसिद्ध (सिद्धार्थ) बुद्ध के जीवन चरित को भी उनकी लीला अथवा क्रीड़ा 
मानकर, उनके इस ग्रन्थ को ललितविस्तर संज्ञा दी गयी है, प्रन्थकारने 
इसे स्वयं महानिदान एवं वैपुल्य-सुत्र कहा है । 

"इदं मुने रागनिसू दनार्थ, वेपुल्यसूज्ञं हि महानिदानम्‌ ` 
'तद्‌ भिक्षवो मे श्र णुतेह सवं, वेपुल्यसू त्र हि महानिदानम्‌ र 

इसके साथ ही लेखक ने इसे धर्मपययि माना है अस्ति भगवान्‌ ललित- 
विस्तरो नाम धर्मपर्यायः सृव्रान्तो महावपुल्यनियमो बोधिसत्तवकुगलमूल 
सद्भावनः' ।3 ललितविस्तर मे इस ग्रन्थ कौ अनेकों वार धर्मपयय के नाम से 
स्मरण किया गया है ।* इस ग्रन्थ को धर्म॑पर्याय कहने का कारण यह्‌ है कि 
इसमें बोधिसत्व की कूशलमूल सद्‌भावना का वणेन हे । ग्रन्थकार का विश्वास 


. ल० वि० (शास्त्री), श्लोक १० 


. ल^ वि० श्लोक १३ 
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है कि यह्‌ ग्रन्थ जरा-मरण सेडान वालादै इसीलिएलेखकने इमे महायान 
भी कटा है परं महायानमिदं प्रभाषयन्‌ ।'' 

इस ग्रन्थ की रचना कव हुई, यह कहना कठिन टै किन्तु इस ग्रन्थ म यह्‌ 
निश्चित जानकारी मिलती है कि इस ग्रन्थ की विषयवस्तु परम्परा मे अन्यन्त 
प्राचीन ठै, इसका कथन सभी तथागतो ने पहले किया था 





(पद्‌ मापितं सवंतथागतंः प्राक्‌" । इस ग्रन्थ का रचयिता कौन दै अथवा 


।#, 


इसकी रचना कव हई इस सम्बन्ध मे सभी इतिहासकार मौन हैँ किन्तु 
इतिहासकार यह्‌ स्वीकार करतेर्है कि, पालित्रिपिटक के महावग्ग मे वणित 
तथागत बोधिसत्त्व के जीवन का सवंप्रथम विस्तार महावस्तु ओर ललितविस्तर 
में हुआ टै। उनके जीवनचरित का वणन ही महावस्तु एवं ललितविस्तर करा 
मुख्य उदहुश्य है । इसीलिए इन्हं अवदान भी कटा जाता है । किन्तु ललितविस्तर 
मे जीवनचरित का जो व्यवस्थित रूप हमें प्राप्त टै, वह महावस्तुमें नहींद्र। 
यह्‌ कथा पालिनिदानकथा,- महावस्तु ओर ललितविस्तर में विकसित हुई दै । 


 आचायं नरेन्द्रदेव के अनुसार महावस्तु का पद्यमय भाग ललितविस्तर से 
प्राचीन दै 1" 


वौद्धघमं को महायानणशाखा के ग्रन्थ संस्कृतम । थेरवाद या हीनयान 
के सभी ग्रन्थ पालि-भाषामे है । ललितविस्तर सद्कुरया मिश्रित संस्कृतम दह। 

ललितविस्तर के सम्बन्ध मे यह सम्भावना की जाती है करि यह हीनयान 
(थेरवाद) णावा के किसी प्राचीन मूलग्रन्थ का रूपान्तर हो सकता ट। सर्वा 
स्तिवादियों के अनुसार प्रारम्भमे यह बोधिसत्व के चरितका वर्णन करने 
वाला ग्रन्थ रहा टै किन्तु समय-समय पर उसमे जो परिवर्तन एवं परिवर्धन हए 
ह, उससे यह ग्रन्थ महायान गाखा के महत्त्वपुणं ग्रन्थों मे अन्यतम हो गया दै। 
यह ग्रन्थ चम्पूशेली। में चम्पूकाव्य कहलाता है अर्यात्‌ प्रधान रूपमे यह गद्य 
काव्यकेरूपमेदटै किन्तु मध्यमध्य में गाधाएं गृ दी गईरहं। कथा-भाग 
प्रायः गद्यमय है ओर पद्य-माग वणन प्रधान टै । 

यद्यपि इस ग्रन्थ का संवाद-णेली प्रधान महत्त्वपूर्णं भाग, जिसमे भार्‌, 
उसके सेनापति तथा उसके पुत्र-पुत्रियों के बोधिसत्व के साध संवाद गाधाओं में 
उपनिवद्ध दै । गाधाओं मे अनेक गाथाएं सन्दर ्राम्यगीतके रूपमेमानी जा 
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सकती हैँ इस प्रकार की गाथाओं का भाव सृत्तनिपातकी गाथाओं के समान 
अति-प्राचीन है । बोधिसत्व का जन्म, असितमुनि के आगम की कथा, बिम्बसार 
कौ सर्वर्थिसिद्ध (सिद्धाथं) बोधिसत्व के पास उपसंक्रमण की कथा, मार ओर 
बोधिसत्त्व के वार्तालाप की गाथां इसी कोटि की हैँ । यह्‌ गाथाएं बुद्ध के कुछ 
णतानब्दी वाद कौ तथा अन्यन्त प्राचीन होनी चाहिए । इसी प्रकार धमं चक्रेप्रवत्तन 
से सम्बन्धित गाघाएं भी अतिगय प्राचीन कटी जा सक्ती हैँ । इतना निश्चय 
टी कहा जा सक्ता है कि इस ग्रन्थ की रचना कई गताब्दियों में हुई है । 

गद्य ओर पद्य भाग की रचना के सम्बन्धमे कालभेद स्वीकार करनेका 
मख्य आधार भाषाको ही माना जा सकता है । इसके साथ ही ललितविस्तर 
के सम्पादक पी एलण० वंद्य यह भी स्वीकार करते हुं कि गाथामय प्राचीन भाग 
मे नवरचित गद्यभाग के मिश्रण के समय बहुत सम्भवदहै दोनोंकी नाषामें 
कुछ परिवत्तंन भी हआ हो । इसके साथ ही वे यह भी मानते कि उस काल 
के लेखकों की लेखन-णेली की यह एक सामान्य प्रवृत्ति थी किवे गद्य ओर पद्य 
की मिध्रित शैली में लिखते थे, जिसमे कि वह्‌ भाग स्मरण-योग्य हो सके, क्योकि 
पद्य को स्मरण करने में सुविधा हुआ करतीदटै।' 

गाधाओं की भाषा के सम्बन्धमे बहुधा यह कह दिया जाता है कि उसकी 
रचना पालि-महावग्ग के अनुकरण पर हुईहे ओर इसीलिए उसको भाषाका 
एक विशेष स्वरूप है किन्तु ललितविस्तर का बहृत-सा गाधा-भाग एेसाहैं 
जिसकी समानता पालि-साहित्य मे कहीं खोजी नदीं जा सकती । उदाहरण के 
रूप में देवकुल परिवत्तं के उस अंशकोदेखा जा सकता टै जव बोधिसत्त्व 
(सर्वर्थिसिद्ध) की मौसी (धात्री मां) उन्दं देवालय (देवकुल-मन्दिर) मे ले जाती 
है । उस समय मूतिमय सभी देव अपने स्थान से उरते है उनको नमस्कार 
करते है ओर देव-प्रतिमाओं से गाथाये उच्चरित होती दँ ।° इसी प्रकार लिपि- 
णाला परिवत्तं का वह भाग, जिसमे बोधिसत्व चौसठ लिपियों कौ गणना 
करते हं ओर ज्ञाता सिद्ध होते हैँ अथवा अन्य सतीर्थ्यो के साथ वणे-अभ्यास के 
समय प्रत्येक वर्णं के साथ दाशंनिक विवरण का व्याख्यान जोडते हुं । पालि- 
त्रिपिटक मेँ अभी तक उसक्रा कहीं उल्तेख नहीं मिलता । हां, असितमुनि कौ 
कथा, तथा भविष्यवाणी, विम्बसार ओर सर्वाथिसिद्धि की मुलाकात, बोधिसत्त्व 
का मार ओर उसके परिवार के साथ संवाद अवश्य ही सृत्तनिपात आदि पालि 


१ वंद्य, पी एल० ललितविस्तर, प्रस्तावना, पुर 
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३. ल० वि° (वंद्य) गद्यभाग, पृ० ८८, ८६ 
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ग्रन्थों में प्राप्त होते हैँ । धमंचक्र-प्रवत्तंन सम्बन्धी चर्चा पालि-ग्रन्थो में प्राप्त 
होती टै इसका उल्लेख पहले किया जा चूकादटे। 


जावा में स्थित वोरोवुदुर देवालय कै मूत्तिकारोंने बुद्धकाजो जीवन 
उत्कीणं किया है, वह॒ ललितविस्तर में वणित बोधिसत्त्व के जीवन-चरितसे 
पूर्णतः साम्य रखता हँ मानो मूत्तिकारो ने ललितविस्तर को सामने रखकर उन 
चित्रो को उकेरा हो । इस मन्दिर का रचनाकाल नवीं णती का उत्तराध माना 
जातां टै। इसी प्रकार वाराणसी के पाससारनाथ के मन्दिर ओर दिल्ली में 
स्थित बुद्ध मन्दिर के दीवारों पर चित्रित चित्र भी ललितविस्तर में वणित 
जीवन-चरित से समानता रखते हैँ । पी° एलण्वेद्य ने प्रस्तावनामं लिखा 
उत्तरी भारत के ग्रेको-वौद्ध शिलामूतियों के कलाकार सम्भवतः ललितविस्तर 
मे चित्रित जीवनचरित से, बुद्धकथा से पूर्णरूप से परिचित थे। बवौद्ध-यूनानी 
कलावस्तुओं के उदाहरण हम गन्धारकला मे उत्कीणं बुद्ध की मूत्तियों में 
प्राप्त होते हँ । विशेष रूप्रसे बुद्ध की घृघराले वालों वाली मूर्तियां रहँ। इन 
कलाकरृतियों को इतिहासकारों ने दूसरी एवं तीसरी शत्ती का मानादै। इसके 
आधार पर यह निष्कषं निकाला जा सकता है कि ललितविस्तर ईसाकी दूसरी 
गती तकं अपने स्वल्प को ग्रहण कर चूका था, भलेही कुछ अंण उसके वाद 
भी इस ग्रन्थमें क्यों न सम्मिलित किया गया हो । 


संस्करण ओर अनवाद 


ललितविस्तर का यह वत्तं मान स्वरूप कव प्राप्त हआ, इस विषय में 
प्रामाणिक रूप से कुछ कहा जाये, सम्भव नहीं है । कुछ विद्वान यह मानते ॐ 
कि उपलब्ध ललितविस्तर निश्चय टी प्रथम शताब्दी ई० के पूवं अपना स्वरूप 
निर्धारित कर चूका था । इसके कई संस्करण ओर अनुवाद करई भाषाओं नें 
प्राप्त होते हैँ । चीनी भाषा मे लगभग १४ अनुवाद प्राप्त हैँ ।* अनुवादों को म 
प्राचीन ओर आधुनिक दो भागों में प्रस्तुत कर सकते है | 


फ़च विद्वान एूकोने १८८१ ६० में तिब्बती संस्करण काफरच संस्करण 
ओौर अनुवाद तथा १८८४ ई° में संस्कृत का अनुवाद ओौर नोटस पेरिस से 
प्रकाशित किये । ज° स्वेपरने एस० बी° बी° लन्दन से १८७५ ई० मे अग्रेजी 


1, €8711181] {3€81, 171 115 17{100111071 100 10-510- लार 
181 {1712 $ 1718151811071 (उना प्त 8००1८§ ° 11६ 251, \/6] 
19), 11611101 14 €1111€8६& \€ा 1015 2800111 {7€ 310९787011 ॐ 
3106118 011 91 ४५11८] 5811€ 31€ 8551111९ {0 € 201111661€त 
1111 [21113 -- ४1518178 85 {1९17 5011066 [9]. 14-30. 
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अनुवाद प्रस्तुत किया, राजेन््रलाल मित्रा ने ललितविस्तर का प्रकाशन एशिया- 
टिक सोसाइटी अफ बंगाल, कलकत्ता से १८७७ ईभ्मे क्रिया, यह्‌ संस्करण 
ओर अनुवाद १५ परिवत्तं तक दै । एस लफमन ने हालनगर जर्मनी से १६०२ 
ओर १६०८ ई० मे ललितविस्तर का दो जिल्दोंमे प्रकाशनक्रिया । पीर णल9 
वैद्य ने बौद्ध संस्करेत म्रन्थावली-। मे इस ग्रन्थ को मिथन विद्यापीठ दरभंगा 
से १६५८ ई० मे प्रकाशित किया, यह्‌ सवे प्रामाणिक संस्करण रै। गदयभाग 
के सन्दभं इसी ग्रन्थ को आधार बनाकर प्रस्तुत कयि गये हैं| 

10112105 ?०१८ ने १६६७ ई० में ललितविस्तर का संक्षिप्त मंगोलियन 
मेस्करण तैयार किया जिसका शीषक `* {1९ 7\+6}*€ १८९१३ 0५0२ 
> यह ^ऽ८191;56८}1€ {0756110९ \/0), 23 मे जमनी से तथा टोकरियो 


(जापान) से प्रकाशित हुआ टै। 

पी०एल० वैद्य ने ललितविस्तर की प्रस्तावना मे तीन प्राचीन चीनी अनुवादो 
करा उल्लेख किया है ।* आ्यं-लालतविस्तर-नाम-महायान-सूत्र' नामक तिव्वती 
अनुवाद को अधिक विण्वसनीय स्वीकार क्ियाहै। जौ कजूर की जिल्द € 
म्डो-स्दे, प १-२१६ मे प्राप्त है । इसके अनुवादक जिनमिव, दानशील, मुनिवमं 
तथा ये-गोभू-स्दे माने गये हँ । इस तिव्वती अनुवाद का सम्बादन तथाच 
अनुवाद फ़को ते परिस से १<5४७-४८ मे किया । एस° लेफमन का संस्करण 
यूरोप के विभिन्न पुतकालयों मे संकलित है । राजेन्द्रलाल मित्रा के संस्करण 
की अपिक्षा उत्तम दै ओर उसमें अशृद्धियां कमरहैँ। स्मरणीय हं कि 07. 
{६4716} फएणलारा ओर 7. ४४ 1711ला112 इस संस्करण मे भीसंगोधन की 
अवेक्षा रखते हैँ 3 किन्तु ६५९९1107 इसमे सहमत नहीं हैँ उनका कथन दै कि 
संगोधन का अर्थं यदि पाणिनीय व्याकरण के आधार पर मलग्रच्य की भाषा 
का परिष्करारहैतो ठेसा करने से बौद्ध पांडलिपियों की विशेषता ओर विर्वस- 
नीयता भी समाप्त हो जायेगी । वस्तुतः किसी भी ग्रन्थको पाण्डलिपि तैयार 
करते समय सम्पूणं प्रयत्न करने पर भी मानव सुलभ नवीन भूले प्रत्येक नई 
प्रतिमेंहो ही जाती हैँ । अतः विदधान सम्पादक को इन्दं खौजकर दुर करना 
चाहिए । 
राजेन्द्रलाल मित्रा ने बर्मीं अनुवाद का उल्लेख 1.९९10 ० (०५900 
नाम से किया दहै । जिसका अंग्रेजी अनुवाद 8151 8141461 ने प्रस्तुत करिया 


१. डा० आंगनेलाल ने "बौद्ध संस्कृत साहित्य से भारतीय जीवन की 


सहायक ग्रन्थ-सुची में इसे उद्धूत क्या है। 
२. ललितविस्तर (संपादक पी० एल० वेद्य) प्रस्तावना पृ १७-१८ 
3. 9९८ “20111 [.81118. ४151818. 1.€102712, 1915 
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टे । इसे }4121272818 + 8110 कहा है जोकि मूल संस्कृत से सर्म्बा्धरित टे! 
मित्रा ने ललितविस्तर के संक्षिप्त पालि संस्करण ओौर अनुवाद का भी उल्लेख 
करिया हे । 81510 2 41&870॑ ने पालि ललितविस्तर काभी अग्रेजी अनुवाद 
प्रस्तुत किया है । 5978| 8० ने मूल पालिसंस्करण का उल्लेख ?0-110- 
81781 0-70-10-11-182 नाम से क्रिया है । 
88५5 ने दो भागों मे 11€ ४०१८८ 9 {€ ३०५५9 87५ 1€ ए 114 
01 (0) 7855101 नामक अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कियाद । प्रथम भाग में 
आमुख (€ ८९) ओर भूमिका (117040८11011) एवं १५ परि वत्तं तक अनु- 
वाद हं । 89१९ ने सव्थिंसिद्ध वुद्ध को सामान्य लौकिक पुरुष मानकर भी ठेतिहा- 
सिक महापुरष माना है । द्वितीय भाग १६ परिवत्तं से २७ परिवतक्तं तक ह । 
२७बे परिवत्तं के पश्चात्‌ बौद्धधर्म ओर दर्गन सम्बन्धी विशिष्ट णन्दों की 
सुची (21055819) ओर उनके अर्थं अंग्रेजी भाषा में दिये है । इसफरा प्रकाणन 
कंलीफोनिया से हृजा है । 
णान्तिभिक्ष्‌ णास्त्रीने १६८४ ई०्में हिन्दी अनुवाद प्रकाशित क्ियादहेै, 
कुल श्लोकों ॐ संख्या १५०४ है, श्लोकों के वाद पुष्पिका में ४ शलोक उद्धूत 
है । इसका प्रकाणन उत्तर प्रदेण हिन्दी संस्थान लखनऊसे हृआदटै। इस 
संस्करण में पद्यभाग हिन्दी अनुवाद के साथ मुद्रित दै। सम्पादकने गद्यभाग 
कामूलनदेकर केवलं कथावस्तु को समञ्चन के लिए हिन्दी दी है, संह्करृत-गद्य- 
भाग नहीं दिया । हिन्दी अनुवाद प्रशंसनीय है परन्तु पुस्तकः मे से संस्कृत गय्भाग 
का वहिष्कार अनुचित ह । २७बे परिवत्तं के वाद इसमें महत््वपूणं नाम, शब्द 
ओर विषयों पर अनुक्रमणिका दी गई दै । इस संस्वःरण ओर अनुवादकरो रसं 
काव्य की विषयवस्तु को समञ्लने के लिए भले ही उपयुक्त माना जाए, किन्तु 
मूल संस्कृत पाठन होने से इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता | ॥ 
मेरी प्रस्तुत पुस्तक “ललितविस्तर दार्शनिक ओौर सांस्कृतिक 
पी° एल० वंद्य, शान्तिभिक्नु शास्त्री, 28४5 के संस्करणों पर आधारित 
इसमें गदभाग कौ पृष्ठ संख्या पी° एल० वद्य के संस्करण को आधार म नकर 
दी गयी है, जवकि सुविधा की दृष्टि से एलोक क्रमांक शान्तिभिक्षु गास्तरी के 
संस्करण से उद्धृत कयि गये है| 
जन दाशंनिक श्री हरिभद्रसुरि (700-700 ^.7.)} ने षड्दशंन समुच्चय, 
णास्त्रवा्तसिमुच्यय, योग-दुष्टि-समुच्चय, ललितविस्तर आदि अनकों ग्रन्थ लिखे 
है । इस ललितविस्तर मे सिद्धाथं बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित कोई घटना या 
विषय-सामग्री नहीं दे नाम का साम्य अवश्य है । हरिभद्रसुरि कालिखा हुआ 
ललितविस्तर बम्बई, विश्वविद्यालय बम्बई, के पुस्तकालय मेह यह पूस्तक 
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दी एसियाटिक सोसाइटि, बम्बई मं भी उपलन्ध है । इसकी विषय वस्तु तीर्थङ्करो 
से सम्बन्थतदहै। इसि भाषः लौकरिफ़ सस्कृत है । इसमें इन्होंने २३ जिनोंको 
नमर पर करिया है उसतं 'बुद्धेभ्परः वोवकेभ्यः कहस्र बुद्ध को भी नमस्कार 
कियाद । 

महर्षि श्री हरिभद्राचाय-प्रणोत-ललितविस्तर 

१. नर्म द्भ्य: । २. भगवद्भ्यः । ३ आदिकरेभ्यः। ४. तीर्थकरेभ्यः। 
५. स्वयंसम्बुडेभ्यः । ६. पुरुपोत्तमेभ्यः । ७. पृरुषसिहेभ्यः । 5. पुरूषव रपुण्डरी- 
केभ्यः । €. पुरपवरगन्धहस्तिभ्यः । १०. लोकोत्तमेभ्यः । ११. लोकनाथेभ्यः । 
१२. अभयदेभ्यः। १३. चक्षदंभ्यः। १४. मागंदेभ्यः। १५. शरणदेभ्यः । 
१९ वोधिदेभ्यः । १८. धर्मदेशकेभ्यः। १८. धर्मनायकेभ्यः। १६. धर्म॑सार- 
धिभ्यः । २०. धमव रचतुरन्तचक्रवतिभ्यः । २१. अप्रतिहतवरज्ञान-दशंनधरेभ्यः । 
२२. व्यावृत्तछठद मभ्य: । २३. जिनेभ्यः जापकेभ्यः । २४. तीर्णेभ्यः तारकेभ्यः । 
२५. बुद्धेभ्यः बोधकेभ्यः । २६. मुक्तेभ्यः मोचकेभ्यः । २७. सवं जेभ्यः सवं- 
दशिभ्यः । २८. शिवाचलादिसिद्धिगतिस्थान संप्राप्तेभ्यः । २६. जिनेभ्यः 
जितभयेभ्यः । 

(इति महपि श्री ह्रिभद्राचायंविरचिता मनःसुखसंवेदनेन भगवानदासेन 
हेमदेवीसुजातन चिद्रहेमविगोधिनीदीकाभिधानेन विवेचनेन सविस्तरं विवेचिता 
ललितविस्तरा समाप्ता) 

इसका प्रकाणन दरियापुर इत्रगरवाड, अहमदाबाद मे १६५० ई०्मे हआ । 

विन्टरनिट्‌ज ओर आचायं नरेन्द्रदेव के अनुसार बुद्धकथा के विकास का 
इतिहास ललितविस्तर से जाना जाता है । साहित्य की दृष्टिसे इसका वड़ा गौरव 
है । ललितविस्तर मेँ सुरक्षित गाथा ओर उसके कथांशों के आधार पर ही अश्व- 
घोष ने "बुद्ध चरित' नामक अनुपम महाकाव्य की रचना की थी ।' संस्कृत साहित्य 
के इतिहासकारों ने अश्वघोष की स्थिति ईसा पूवं प्रथम द्वितीय शती मानी दे । 
बुद्धचरित महाक्राव्य की रचना का आधार ललितविस्तर है अतः इस ्रन्थ का 
समय पहली या दूसरी णताब्दी के वाद नहीं स्वीकार किया जा सकता । 


ललितविस्तर का वण्ये-विषय 

ललितविस्तर की कथावस्तु २७ परिवर्तो मे विभाजित है । इसमें सर्वाथ- 
सिद्ध के जन्म से लेकर धर्मेचक्र तक की कथा काही प्रस्तुतीकरण है । इसके 
इन सत्ताईस परिच्छेदो में से प्रथम परिच्छेद की संज्ञा निदान है "बहुजनहिताय 


जः 


ह- (क) प्रऽ{0ा४ ० [04181 ]1{ला81076, #०1, [[५, 1972, ? 256 
(ख) वौद्ध धर्म दशेन, १६७१, प° १३६ 
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बहुजनसुखाय' ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ के महत्व का प्रतिपादन किया है-- 


तदिभिक्षवा मे ्डणुतेह्‌ सर्वे 
वेषुल्यसूत्रं हि महानिदानम्‌ । 
पट्भाषितं सवं तथागतः प्राग्‌ 
लोकस्य सवस्य हितार्थमेव ॥ 
समस्त लोक के कल्याण के लिए पूर्वं तथागतो ने इस वैपुल्य-सुत्र मटानिदान 
का कथन किया था, इसे हेर्भिक्षुओं आप सभी सुनें । 
अन्य वंपुल्य सूत्रों के समान ही इस ग्रन्थ का आरम्भ "एवं मया श्रम्‌ । 
एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म जेतवने अनाधपिण्डकस्यारामे, 
महता भिक्षुसंघेन साधम्‌ द्वादशभिर्भिक्षुसहचरः'” इस प्रकार की सरल गद्यजैली 
मं हुआ हे । ईस वाक्य के वाद आयुष्मान्‌ ज्ञानकौण्डिन्य, आयुष्मान्‌ अर्वजित 
जादि तंतिस भिक्ुओों के नामो का परिगणन करके, मैत्रेय, धरणीधर, सिंहकेतु, 
सिद्धाथंमति, प्रशान्त, चारित्रमति आदि वत्तीस वोधिसत्त्वों मे आठ वोधिसत्त्वों 
के नामों का उल्लेख करके कथानक की भूमिका ग्रन्थकार ने प्रस्तुत कीटे । 
इसके अनन्तर उसने धमकेतु, पद्‌ मोत्तर, गणकेतु, दीपंकर, आदि छप्पन वोधि- 
सत्त्वो के नाम गिनये है, जिन्हं इसका पूरवं-प्रवचन-कर््ता कहा गया है । म्रन्थ- 
कार ने श्रोताओंमं भिक्षुगुण के साथ शृद्धावासकरापिक देवपुत्र, मटरवर, नन्द, 
सुनन्द, चन्दन, महित, प्रशान्त, विनीतेश्वर आदि णृदढधवासिक देवपुत्रो को 
अन्तहित होकर कथा सुनने वालों में स्वीकार कियाद । 


प्रथम निदान परिवत्तं मे सभी भिक्षुओं की ललितविस्तर नामक धर्म-पर्याय 
के व्याकरण (कथा सुनाने) की प्रार्थना के वाद द्वितीय समुत्साह्‌ परिवर्तं मे 
बोधिसत्त्व के पूवं शृभ-कर्मो के उपचय से स्वतः प्रकट होने वाली संचोदना 
गाथाओं का संकलन हं, जिनमें बोधिसत्व को, पूर्वं बोधिसत्त्वो द्वारा करिए ग ए 
व्याकरणों का स्मरण कराते हए लोक कल्याणाथं बहुजनहिताय वहुजनसुखाय 
सम्यक्‌ संबोधि प्राप्त करने के लिए, जम्बद्टीप मेँ अवतारलेने के लिए समृत्साह 
दिलाया गया है ।२ 


तृतीय कुलशुद्धि परिवत्तं मँ बोधिसत्व ने चार महाविलोकनों का विलोकन 
किया--काल, द्वीप, देश ओौर कुल । क्रिस कुल मेंजन्म ले, इस प्रन पर 
गम्भीरतापुवंक विचार करते हए, प्रथम तो क्षत्रिय कुल में जन्मलेना है यह 


निश्चय सूचित हुमा है उसके बाद प्रमुख क्षत्रिय कुलो के गुणः अवगरुणों की 


१. ल० वि° (वेद्य) गद्यभाग, पृ 
२. ल० वि° (शास्त्र), श्लोक २३, २६, २७, २८, ३१, ३२ 
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मीमांसापूर्वक, चौसठ गुणों का व्णंन कियागया हैजो गुण उस कुलम होने 
चाटिए, जिसमे बोधिसत्त्व उत्पन्न होगे । उन बत्तीस गणो की चर्चा हई है, 
जिन गणो से युक्त स्त्रीक कोख में बोधिसत्त्व जन्म लेते हं । जम्बुद्रीपमें 
कपिलवस्तु में शाक्यकुल चौसठ प्रकार के गुणोंसे समृद्ध है। उसकूल के राजा 
ण्‌ ढोदन कौ पत्नी माया देवी मे वत्तौीस गुण हैँ यह कथन कर कविने गाक्यकुल 
मे ण्द्धोदन कौ भार्यां माया देवी को गभं धारण करनेके लिए चना, एेसा 
व्याकरण किया गया ट्‌ । बोधिसत्त्व शुक्लपक्ष की पंचदशी को, पुणिमा की 
रात्रि को, पुष्यनक्षत्र वे योग मे, गीलन्रत (पोषध) धारण करने वाली मांकी 
काख मं गभं ध्रारण करेगे-एेसी भविष्यवाणी कविनेकीहै। 


चतं धर्मालोकमुख परिवत्तं में देवपरिषद्‌ मे बोधिसत्व ने एक सौ आठ 
घर्म के द्रानें का व्याकरण क्रिया दे । वे श्रद्धा, प्रसाद, प्रामोद्, प्रीति आदि हैँ 
जिसे सुनकर चौरासी हजार देवपृत्रो में सम्यक्‌ सम्बोधि के लिए चित्त उत्पन्न 
हण, वत्तीस टजार देवपृत्रों को क्नान्तिलाभ हजा, छत्तीस हजार आयुत-देवपुत्रों 
को धर्मचक्ष का लाभ ह । 

पांचवें प्रचल परिवत्तं मे देवपरिपद्‌ से जम्बुद्वीप जन्म लेने के लिए अनुमति 
मांगते हैँ । अव वोधिसत्तव मंत्रय आपको धमं देणना करते रहेंगे, एेसा कट्कर 
अश्वस्त करते हैं । इसके वाद किस रूप मं बोधिसत्त्व मातृशवित माया देवी 
के उदरमें गभं धारण करे, इसकी जिज्ञासा करके ६\ दांतों वाले विशाल हाथी 
को स्वप्न पं मायादेवी ने गभं मे प्रवेश करते हुए अनुभव किया, एेसा वर्णन 
कवि ने कियाद । इस परिवत्तं मं १८ पूवेनिमित्त प्रकट हए ।२ 


छठे गर्भावक्रान्ति नामक परिवत्तं पमाया देवी यह्‌ स्वप्न देखती है कि 
६ दांतों वाला सृन्दर गज उदर मेंप्रविष्ट हृआदहै। वे अपना स्वप्न राजा 
णुद्धोदन को वताती टै । ने मित्तिक ब्राहमण बुलाये जाते रहै, वे स्वप्न का फल 
वताते हैँ । मायादेवी के उदर मे मानव शिश रूपमे गर्भं धारण करने कै लिए 
सहापति ब्रह्मा रत्नव्मूह्‌ नामक परिभोग लतेरहैँ। इसे देखने के लिए सभी 
देवगण लालायित है। इस परिवत्तंमे इसपरिभोग का विस्तारपूवंक वणेन 
किया गया है । यहां बोधिसत्त्व के गभ॑स्थ होने की स्थिति मे विविध अलौकिक 
चमत्कारो करा वणेन भी निबद्ध किया गया है। जब बोधिसत्त्व गरभमें शिशुरूप 
मे अपनी सातामाया देवी के उदर मे थे, उस समय अनेकों दिन्य-शक्तियों का 


१. लण्वि० (वद्य), गद्यभाग, प° १८, पं० २४, २५, २६ 
२.ल< वि० (वैद्य), गद्यभाग, प° २८, २६९ 
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प्रादुर्भाव हमा । उनके स्पशं से रोगी निरोग हो जते थे, तृण भी ओपधि वन 
जाते थे, कोई भी प्राणी रोगी, धनहीन मौर दुखी नहीं था ।' 
जन्म नामक सातवें परिवत्तं में बोधिसत्त्व के जन्म के भृहत्तंके समप, 
राजा शृद्धोदन के घर के उपवन मे वत्तीस पूर्वनिमित्त ( णुभ णकुन) प्रकट 
हृए । दस मास गभं ग रहकर वोधिसत््व जन्म लेते ह, वे जन्म के समय समस्त 
गभ-मलों से सवंथा रहित थे । शृद्धोदन माया देवी को लुम्बिनी वनमेंले जाते 
हं वहां प्लक्षवृक्ष के नीचे माया देवी ने प्रसव किया ओर सर्वार्थसिद्ध सिद्धार्थं को 
जन्म दिया । बोधिसत्व के जन्म के समय अनेकों चमत्कार हए, उन्हं चिविक्रम 
विष्णुसे भी वढकर वताने के लिए कविने यह वर्णन किया दहै कि वे उत्पन्न 
होते ही सात पग चले ।° यहां बोधिसत्व (नवजात शिण) ओर आनन्द का 
चमत्कारपणं वार्तालाप दहै । इसी परिवत्तं में राजा णुद्धादन के पसि मदटपि 
असित के आगमन ओर वालक के विषय मे भविष्यवाणी का व्याकरण उय- 
निवद्ध है । महपि असित वत्तीस महापृरुप के लों ओर अस्सी विशेष 
मखल चिल्ल (अनुव्य रनोके फल का भी कथन करते द । बोधिसत्त्व के मानव 
शिशु रूप में उत्पन्न होते ही शद्धोदन के सव॒ अथं सिद्ध टो गए, इसलिए 
उन्होने उसका अभिधान “सर्व्थिंसिद्ध' रखकर नामकरण किया । ‹ देवकरलो- 
पनयन नामक अष्टम परिवत्तं मे कुमार सर्वा्धिसिद्ध को णृद्धोदन महाप्रभापति 
गौतमी के साथ देवकरूल में ले जाते दँ जहां शिव, स्कन्द, नारायण, कुवेर, चन्द्र, 
सूं, वैश्रवण, शक्र, ब्रह्मा, ओर लोकपालों कौ प्रतिम [एं अपने-अपने स्थानों से 
उठक्रर बोधिसत्व के चरणों मे नतमस्तक हो गई । बोधिसत्व करे देवकल में 
प्रवेण के प्रदणन के समय वत्तीस सहस्ख देवपुत्रो को अनुत्तर सम्यक्‌ संवोधि के 
निमित्त वोधिचित्त उत्वन्न हज ' 'गाभरण' नामक नवम परिवर्तं में उन्हें 
अलंकारो से अलंकृत क्रिया जाता है । कृमारियों के समान कुमार भी उस 
समय अनेकं प्रकारके अलंकार धारण करते ये। 'लिपिणाला संदर्शन नामक 
दशम परव्त्तं मे बोधिसत्त्व विद्यध्ययन कै लिए, रिक्षा-प्राप्ति कै लिए 
आचायं विश्वामित्र के समीप लाए जाते है । इस लिपिणाला मे बत्तीस हजार 
वालिका भी वि्यध्यपन करती थीं, उन सम्धक्र ज्ञान दिया जाता धा, उस 
समय सहशिक्षा की व्यवस्था थी । 
ग्यारहवे कृपिग्राम (4९71001178] ]] 8९९) परिवत्तं मे कृषिग्राम के अव- 
लोकन हेतु जाते हैँ । वहां आकाश-मागं से पांच ऋषि बोधिसत््वके तेज का 
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अनुभव करते हैँ ओर जिज्ञासा होने पर वनदेवता बोधिसत्त्व का परिचय देती 
रै, वे एक-एक करके बोधिसत्व की स्तुति करते हैँ । वारहवां शिल्पसंदशेन 
परिवत्तं है जिसमें जाक्यपुत्रों के साथ गणितविद्या आदि विविध विद्याओं, विविध 
कलाओं, धृद्धकला, एवं मल्लविद्या की प्रतियोगिता मे उपस्थित होते दैँएवं 
सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होते दँ । श्‌द्धादन न अनुकूल पृत्रवध्‌ की प्राप्ति के लिए यहं 
व्यवस्थाकी करि सर्वार्थसिद्ध कमार सिद्धार्थं चुवर्णमय, रजतमय जौर विविध 
रत्नमय अणोकभाण्डों (पुरस्कार वस्तुओं) को सभाश्नवन में युवा कन्याओं कौ 
वितरित करे, जिस कन्याम कुमार का अनुराग देखें, उसकी सुचना राजा को 
दे दे । दण्डपाणि णाक्य की पुत्री गोपा भी अणोकभाण्ड लेने गई, कुमार सर्वाथ- 
सिद्ध ने उमे अपनी अंगूठी ओर आभूषण उतार करदेदिये। गोपाने कहाहटम 
कमार को अनलंकृत नहीं करेगी अलंकृत करेगी । एेसा कहकर वह्‌ कन्या चली 
गई ।” यहां प्रथमतः शाक्यकन्या का अनुराग दिखाया गया है फिर बोधिसत्त्व 
का नेत्रानुराग दिखाकर दोनों के प्रेमालाप का णंन दै । गुप्त-पुरुषो ने यह 
वृत्तान्त राजा शुद्धोदन मे निवेदन किया । इसी परिवत्तं मे सर्वाथिंसिद्ध सिद्धाथं 
का णाक्यकन्या गोपासे विवाह संपन्न होता टै । 


तेरहवां परिवत्तं संचोदना परिवत्तं है । इसमे देव, नाग, यक्ष, गन्धव, 
असुर, गरड, किन्नर, महोरग, शक्र, ब्रह्मलोकपाल आदि चिरकाल तक वोधि- 
सत्त्व को अन्तःपुर में स्थिर देखकर, उनकी स्तुति करते हुए, सम्यक्‌ संबोधि 
प्राम्ति-देतु स्तुति करते हैँ । यहां बोधिसत्त्व की वेणध्वनि से संचोदना गाधा ये 
निकलती है, जिन्दं प्रेरणागीत कटाजा सकता है जैसे कि संनिकों के मध्य 
संगीतमय प्रेरणागीत गाये या वजाए जाते हैँ । इन गाधाओं से प्रेरणा मिलने 
पर बोधिसत्त्व के मुखसे सौ हजार (एक लाख) धमं मुखो का प्रवचन हौता है । 

चौदहवें स्वप्न परिवर्तं में बोधिसत्त्व की पत्नी गोपा भावी वियोग की 
सूचना देने वाला दुःस्वप्न देखती टै, घबड़ाती है, तो बोधिसत्त्व उस स्वन 
निमित्त का व्याकरण कर उमे सान्त्वना देते है, इसी परिवत्तं म बोधिसत्त्व 
सारथि के साथ रथ पर बैठकर नगर-भ्रमण केलिए जाते ह एक कृ 
पुरुष को, एक रोगी को, एक मृत पुरुष को ओर एक परत्र जित पुरुष को देखत 
है इनको देखकर उनके मानस मं वैँ राग्य-भावना की पुष्टि होती है। 


पन्द्रहवें अभिनिष्क्रमण परिवत्तं मे बोधिसत्त्व किसी प्रकार निकल न सक, 
इसके लिए शृद्धोदन सम्पुणं सुरक्षा प्रबन्ध करते हैँ । दूसरी ओर अट्टाइस 


१. ल० चि० (वैद्य) गद्यभाग, प° १००१० ११, १२, १३ 
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महायक्ष सेनापति, पांच सौ हारितीपुत्र, ओौर चार मटाराज अलकवती राजध्रानी 
मे पहुंचकर पक्ष-परिषद्‌ मे विचार करते हँ कि बोधिसत्व का अभिनिष्क्रमण 
किस प्रकार कराया ज ए। इधर देवों के इन्द्र णक्र, णान्तमति, ललितन्यू =, 
व्यहमति देवपुत्र तथा नागराजा एेरावण आदि निष्क्रमण के कायं में बोधिसन्व 
की सहायता कौ योजना करते है 1 बोधिसत्त्व अरधरात्रि मेँ पुष्प नक्षत्र में छन्दक 
को बुलाकर अश्व राज कन्धक को लाने क़ निर्दे कृरते द। इस वीच लेखक 
ने छन्दक एवं बोधिसत्व के वारत्ताल।प का वणन क्रिया है जो साहित्यिक दुष््टि 
से ही नही, दाशेनिक दृष्टि मे भी महत््वपू्णं है । अन्ततः बोधिसत्व सिद्धा 
कन्थक पर चकर निष्क्रमण करते हँ । शाक्य, क्रोडय, मल्ल, ओर अनुवंनय 
जनपदों को पार करके, प्रभात होने पर अपने समस्ट आभूपण छन्दक को देकर 
कन्थक सहित कपिलवस्तु नगरमे वापिस जाने का आअदेण देते रै ।` इस 
परिवत्तं मे वे लुब्धकं वेष में उपस्थित देवपुत्र से काषाय वस्त्र ग्रहण करतें । 
दूसरी ओर नगरमे बोधिसत्त्व के अभिनिष्क्रमण की घटनासे विलाप 
प्रारम्भ हो जाता ह । छन्दक के लौटने पर, उससे बोधिसत्व के निष्क्रमण का 
विवरण एवं उनके आभरण प्राप्त कर महाप्रजापती गौतमी उन आभूषणों करं 
पष्करिणी मे फक देती है । गोपा विलाप करती है ओर छन्दक आदि सान्त्वेना 
देते है आदि का वणेन करके इस परिवर्तं को पूर्णं कर दिथा गया टे । 
सोलहवे परिवत्तं का नाम विम्बसारोपसंक्रमण है । इसत बोधिसत्व का 
काषाय वस्त्र धारण करके, णाक्य, ब्राह्मणी के आश्रम मे, पद्मा ब्राह्मणी क 
आश्रम मे, ब्रह्मापि रवत, ओर दण्डिक के दत्रिम (दान मेँ प्राप्त) पुत्र राजक के 
आश्रम मे पहुंचे उसकर वाद वैशाली नगरी मेँ पहुचते हँ । वंणाली के निकट 
भाराडकालापके आश्रमम जाते ह वहां सोचते हँ कि उनमें (१) धदा 
(२) वीयं (३) स्मृति (४) समाधि ओर (५) प्रज्ञा दै इसलिए आराड कालाप 
से धर्मचर्चा करके उनके धमं को मोक्ष का साधक न समञ्ञकर° मगध में प्रवेण 
करते हँ । मगध मे भिक्षाके लिए भ्रमण करते समय राजगृह नगर क राज- 
परुष, राजा विम्वसार को इस तेजस्वी पुरुष के आगमन की सुचना देते टै । 
गोधिसत्त्व अपना परिचय देते है ।° राजा विम्बसार स्वयं भिक्षु बोधिसत्व के 
पास पहुचकर अपने राज्य का आधा अथवा सम्पूणं भी वोधिसत्त्व को देनेका 





१. ल० वि° (वेद्य) गद्यभाग, पु ° १६३ 
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प्रस्ताव करते हैँ, किन्तु बोधिसत्त्व इस लोभ मे नहीं पडते । इस प्रसंगमें राजा 
विम्विसार एवं बोधिसत्त्व का वात्तलिप पठनीय है । 

सत्रहवे दुष्करचर्भा परिवत्त मं साडे सात सौ शिष्यं के साथ तपस्या करने 
वाते सड़क रामपृत्रके साध बोधिसत्त्व का वात्तालाप होता है, धमंचर्चा होती 
है, बोधिसत्त्व उस ज्ञान गे सन्तुष्ट नहीं होते ओर घोर तपश्चर्या में लीन हो 
जाते है, ६ वर्पो तक घोर तप करते हैँ । आस्फानर ध्यान करते ह| 

अठारहवे नरञ्जना परिवत्तं मे ६ वषं की घोर तपश्च में रत बोधिसत्त्व 
यह संम्बोधिं का मागं नदीं है, सोचकर बोधिमंड परजाने का निश्चय करते 
ट्‌, इस समय इनकी तपश्चर्या से प्रभावित होकर लोग इन्हे महाश्रमण मानते 
हए, दशनाथ आते हैं । ग्रामनेता कौ दस पृत्रियां--वला, वलगृप्ता, सुश्रिया, विजय- 
सेना अतिमृक्तकमाला, सुन्दरी, कुम्भकारी, उलविल्लिका, जटिलिका तथा 
सुजाता भी दशंनाथं आती हँ । ग्रामिक दुहिता सुजाता भोजन कराने की कामना 
करती दहै । इसी समय बोधिसत्त्व कौपीन की इच्छा करते हैं तो उन्हं वस्त्र पडा 

ओआ दिखाई पडताहै, उसे धोनेके लिए पुष्करिणी की कामना करते हँ तो 

पुष्करिणी प्रकट हौ जातीदै, वस्त्र धोने के लिए शिला चाहते दहतो शिला 
प्रकट हो जाती दै । इन्द्र स्वयं उपस्थित होकर पांसुक््‌ल को धोकर साफकरते 
र | 

इसी अवसर पर विमलप्रभ नामक णृद्धावासकायिक देवपुत्र बोधिसत्त्व के 
लिए दिव्य चीवर उपहृत करते हैँ गौर बोधिसत्त्व संघाटी से शरीर को ढककर 
गोचरग्राम की भोर चले । उसी दिन अधेरात्रि मेँ नन्दिक ग्रामिक की पत्री 
सुजाता को आरोचित हुआ >: जिस हेतु तुम महायज्ञ कर रही थी कि (तुम्हारा 
भोजन खाकर बोधिसत्त्व अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि को प्राप्त कर, अव उसका 
समय उपस्थित टो गयादहै, अतःजौ करणीय उसे करो सुजाताने उस 
निदेश को पाकर पायसको तैयार कियाओौर नवीन सुव्णेपात्री में बोधिसत्त्व 
को भोजनाथं उपहूत किया । आहार के बाद ही बोधिसत्त्व के पुण्यवल से बत्तीस 
महापुर ष लक्षण तथा अस्सी अनुव्यंजन ओर सुविस्त॒त प्रभा प्रकट हई । बोधि- 
सत्त्व वहां से चलकर सिह, हंस ओौर गजेन्द्र कौ गति से बोधिवक्ष की ओर चले । 

उन्नीसवें परिवत्तं बोधिमण्ड गमन में, बोधिमंडगमन के अवसर पर बोधि- 
सत्तर की गतियो का, मागं का, मागं से प्रकट प्रभाव क्रा वणन दहं । तथा 


< - ~~~ --- 


१. नैष माषं मार्गो निवृतये न विरामाय न निरोधाय नोपशमाय नाभिनज्ञाय 
त संबोधये न श्वामणायं न ब्राह्मणाय न निर्वाणा संवतत । 
ल० वि० (वंद्य), गद्यभाग, पृ १८१ पं० १,२ 
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वोधिप्राप्ति के प्रसंग में समस्त देवताओं की प्रतीक्षा का वर्णन है। बोधिमण्डप 
की रक्षा सोलह देवपुत्रो ने की, जिनके नाम निम्नलिखित हँ । (१) उत्वली, 
(२) सत्बली, (३) प्रजापति (४) शूरवल (५) केयूरवल (:) सुप्रतिस्थित 
(७) महिधर, (८) अवभासकर, (£) विमल, (१०) धममेश्वर, (११) धमक्रतु, 
(१२) सिद्धपात्र, (१३८ अप्रतिहतनेत्र, (१४) महान्यूह (१५) णीलविण छने, 
(१६) पद्मप्रभ । यहां पर चार वोधिवक्न के देवताओं का वर्णन है जन वेण, 
वेल्गु, सुमन ओौर ओजापति । बोधिसत्व ने स्वस्तिक नामक घसियार 
से आसन (तृण) मांगा । समन्तभद्र आसन पर बोधिसत्त्व आसीन हए ओर 
उन्होने प्रतिज्ञा की कि-- 

इहासने शष्यतु मे शरीरं 

त्वमस्थिमासं प्रलयं च यातु । 

अप्राप्य वो्धि बहुकल्पदुलंभां 

नेवासनात्‌ कायमतश्चलिष्यते ॥ 

वोधिमण्डव्यूह्‌ वीसवां परिवत्त है । इसमें वोधिसत्वों द्वारा दिखाये हण 
चमत्कारो कावणन टै भौर उनके प्रभावोंका व्णनदहै। इस परिवर्तं तर 
ललितव्युह, छत्रकूटसंदणंन, इन्द्रजाली, व्यूह राज, गुणमति, रत्नसंभव, मेवकटा- 
भिगाजितस्वर, हेमजालालंक्रत, रत्नगभं, गगनगज्ज आदि वोधिसत्ो |ने वोधि- 
द्रुम के नीचे आसीन वोधिसत्त्व सर्वाधिसिद्ध की पूजा की, इस प्रकार का वर्णन 
है । उन बोधिसत्त्वो के मुख से धमं के द्वारभूत वचन (धरमंमुख) ध्वनित हाते 
ये, जिनं सुनकर असंख्य प्राणी तृप्णाकात्याग करतेथे। दसो दिशाओं क 
कोटिकोटि वुद्ध-क्षेत्रों मे गब्द॒हृञा कि आज शास्ता सर्वा्थ॑सिद्ध अमृत का 
अवबोध करने के लिए वोधिलाभ करेगे । 
इक्कीसवें मारघषंण नामक परिवत्तं में बोधिसत्व मार का मुकावला करते 

है ओौर उसे पराजित करतेर। मार कौ पृत्रियां बोधिसत्त्व को आकपित करने 
के लिए अनेको प्रकार के हाव-भाव प्रदशित करती हैँ । वोधिसतत्व ने अपने 
रोममण्डल {(ऊर्णाकोण) में से सवंमारमण्डल-विध्वंसनकरी' नामकः एक रिमि 
छोड़ी । जिसने मार के भवन को कान्तिहीन कर दिया मौर कपा दिया । मार 
ने यह गब्द सुना कि बोधिसत्त्व निर्वाण का साक्षात्कार कर, दरसरोंको भी निर्वाण 
का साक्षात्कार) कराएेगे । मार ने वत्तीस प्रकार के स्वप्न देखे, सिहटनु नामक 
अपने सेक्तापति को दुी ओर पीडित स्वर में कहा करि उत्तम अंगों वाले बोधि- 


सत्त्व शाक्यकुल मे उत्पन्न हुए है । उन्होने ६ वषं तक घोर दुष्करचर्यां कीदहै 


क ज 


१. ल ० वि० (शास्त्री) एलौक ६०७ 
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वे बोधिद्रम के नीचे आसीनदहँवे जव सम्यक्‌ संवृद्ध होगे, अमतज्ञान की 
प्राप्ति करेगे ओर इसपरकोसुनाकरेगे। चारों ओर धमं की वर्षा करेगे, 
इसलिए वक्षराज के नीचे आसीन उसश्रमणको मारने के लिए चतुरङ्किणी 
सेना को सगाओ । मारप्‌ त्र साथंवाह्‌ ने अपने पिता मारको बोधिसत्त्व से युद्ध 
करने के लिए निरुत्साहित किया, अपने पत्र सार्थवाह कीवात न मानकर 
मारने स्वयं चतुरङ््खिणी-सेना को सजाया, तरह-तरह से बोधिसत्त्व पर 
आक्रमण किया तथा उसे डराया। 

साथवाह, सुबुद्धि, दुमंति, मध्‌ र-निर्धोषि, शतवबाहु, उग्र तेजा, सुनेत्र, दीवं- 
वाहु, प्रसादप्रतिलन्ध, भयङ्कुकर. एकाग्रमति, अवतारप्रक्षी, प्‌ण्यालंकार, 
अनिवर्ती, धमेकाम, अनुपणान्त, रतिलोल, धमरति, वातजव, अचलपति, 
ब्रह्ममति, सहमति, सवंचण्डाल, सिहनादीः दुश्चिन्तितचिन्ती, सुचिन्तिताथे, 
आदि मारपुत्रो ने कहा कि बोधिसत्त्व तीनों भवो के राजा होगे, उनसे लड़ाई 
मत करो, लौट चलो ।' पापी मार के भद्रसेन नामक सेनापतिने बड़ेमारसे 
कहां सभी देवता सर्वाथिसिद्ध के सामने नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम करते हैं । 
प्रज्ञावन्त, बुद्धिमन्त, वलवन्त तुम्हारे पुत्र ओर अस्सी योजनों तकं व्याप्त मारसेना 
उन्हे निर्दोष समञ्कर उनकी जीत निश्चित है एेसा मानती है।` जहां पापी 
मारकीमेना खाड़ी दहै वहां उल्लू, सियार ओरगधे रोरहेरहं। यह्‌ अपशकुन 
है हमारा जल्दी लौटना ही उचित है। ये अहिसावादी हैँ भिसकै शरीर पर 
वत्तीस लक्षण होति हँ यदि वह घर से निकलता तो क्लेगो को जीतने वाला 
बुद्ध टोतादै।* ओरमारसेना मदन करने वालाहोतादहै।* दूसरा मारपुत्र 
रोष से बोला अफला यह भ्रमण क्या कर सकता है ? कहां यह एकाकी व्यक्ति 
ओर कटां भयंकर महासेना ? 

प्रमदंक नामक मारपुत्र ने बोधिसत्त्व का पक्ष लिया ओर उन्हें बोधिप्राप्ति 
के लिए उत्साहित कियाः। मार का ओर बोधिसत्त्व का संवाद पठनीय दहं । पापी 
मार ने अपनी पृत्रियों से कहा बोधिमण्डप पर पहुंचकर बोधिसत्व को विचलित 


करो। पापी मारकीपृत्रियों ने बत्तीस प्रकार की स्त्री-माया का प्रदशन किया। 


१.ल० वि० (शास्त्री), श्लोक १०० 
२. वही, श्लोक १००१-- १००५ 

३. वही, श्लोक १००६, १०१२ ण 
४. वही, एलोक १०-१३ 

५. वही, एलोक १०-१९ 

६. ल० वि (शास्त्री), ए्लोक १०६८ 
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१६ ललितविस्तर : दानिक ओौर सास्क्रेतिक सर्वेक्षण 


यहां मारकन्याओं ओर बोधिसत्व के वार्तालाप का वर्णन दहै। मारकन्याओं ने 


अपने पितासे कटा हमने जो वत्तीस प्रकार की स्त्री-माया बोधिसत्त्व का 
दिखाई है, उसे देखकर उनका चित्त कंपित नहीं हआ, वे पवतराज कै समान 


अकम्प्य है ।* सकडो पृण्यतेजो से भरे हुए गणो के तेज से पण, उन्टान वहत स 
करोड़ों कल्पो तक गीलचर्या ओर तपश्चर्या की ह। वोधिवृक्ष की अधिष्ठ।त्री आट 
देवताओं श्री, वद्धि, तपा, श्रेयसी, विदु, ओजोवला, सत्यवादिनी ओर सर्माद्धिना 
देवताओं ने षोडशोपचार द्वारा बोधिसत्त्व की पजा की, वधाईदी जर स्तुति 
की । शृद्धावासकायिक देवपूरत्रों ने सोलह प्रकार सेपषापीमार को दुवल 
किया । बोधिपरिचारक देवपृत्रों ने वड़े पापी मार को सोलह प्रकारमे निरु 
त्साहित किया । यहां बोधिसत्व गौर मार का संवाद है, बोधिसत्व स मार का 
पराजय का वणेन निवद्ध हा है । मारके साथसंवाद के क्रम मं विष्व एवं 
वैषयिक भोगों की अनित्यता का कथन करने वाले वृद्ध-वचन दाणनिकद्ष्टि स 


अपना विशेष महत्त्वपुण स्थान रखते हँ । 
वाइसवें 'अभिसंबोधि' परिवत्त मे बोधिसत्व द्वारा अभिसम्बोधि प्राप्त 


गई है । इस परिवत्तं मे चार प्रकारके ध्यान का वणेन दै । दिन्यचक्ष्‌ 
लाभ से बोधिसत्व ने यह जान लिया क्िप्राणी दुष्कर्मोस नरक ओर ण्‌भ 
कर्मो से स्वगं-लोकों में उत्पन्न होते हँं। अपने तथा अन्ये सभी प्राणियों 
के पुवंनिवासों का स्मरण गौर अनुस्मरण किया तथा आस्रवक्षयज्ञान हआ 
इस प्रकार बोधिसत्व को व्रंविद्याधिगम प्राप्त हअ । बोधिसत्व के मन 
मे यह वात आई क्रि मनुष्य जन्म लेता है, होतादै, मरतादै, च्युत 
होता है, उत्पन्न होता है, फिर भी जरा, व्याधि, मरण आदि के महादुःखस्कन्ध 
का अवसान नहीं होता है । बोधिसत्त्व के मन में यह वात आई कि किसदहेतु के 
कारण जरा-मरण होता है जौर किसके प्रत्यय से जरा-मरण होता है 1, बोधि- 
सत्त्व को (१) दुःख, (२) दु.-खसमुदय (३) दुःखनिरोध (४) दुःखनि रोधगामिनी 
प्रतिपद इन चार आ्य॑ंसत्यों का ज्ञान हआ इददुःखमयं दुःखसमुदयोऽयं दुःख- 
निरोधः इयं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपादिति यथाभृतमज्ञासिषभ्‌ ।' बौद्धधर्म के 
मख्य दाशनिक्र सिद्धान्तो का व्याकरण इसी परिवत्तं में निबद्ध टै । 
त इसव सस्तव परिवत्तं मे अभिसंवोधि प्राप्त बोधिसत्व की जृद्धावास- 
कायिक दं वयुत्रो, आभास्वर, देवपुत्रो, ब्रह्मकायिक दैवो ण॒क्लपाश्निक रपुत्रो, 
१. अविदाप्रत्ययः संस्काराः. ` ` -* -उपाथासाः संभवन्ति । 
ल० वि (वैद्य), गद्यभाग, प० २५२ 
हेतु का अथं दहै मुख्य कारण ओर प्रत्ययः का अर्थं > तदनुकूल कारण- 


व । उपाध्याय बलदेव, बौद्ध दशन मीमांसा, संस्करण द्वितीय, १६५४,. 
प० ७ 
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पर निमित वशवर्ती,देवपुत्रो, सुनिमित देवपुत्रो, सन्तुषित देवपुत्रो, सुवामदेवो, 
देवेन्द्र, चतुर्महा राजकायिक देवताओं, अन्तरि क्षस्थ देवताओं, पृथिवी के देवताओं 
आदिद्धारा कौ गयी स्तुतियों का निबन्धन है । इस परिवत्तं में निवद्ध स्तुत्तियों 
का वौद्ध-स्तोत्र-साहित्य में अपना विशेष महत्त्व है । 


चौवीसवां व्रपुषभत्लिक परिवत्तं है । यहां प्रारम्भ में समन्तक्‌सुम नामक 
देवपुत्र बोधिसत्व से उस समाधिका, साधनाका स्वरूप जानना चाहते हैं 
जिससे वे सात रात्रि तक समाधिमें लीन रहे । बोधिसत्व ने उस समाधि का 
नाम प्रीत्याहारब्यह समाधि वतायादहै। समन्तकुसुम देवपुत्र ने तथागतकी 
गाथाओं द्वारा स्तुति की। प्रथम सप्ताह में तथागत बोधिसत्व ने वोधिप्राप्त 
की ओर जन्म, जरा, मरण तथा दुःख के उपाय को खोजा । द्वितीय सप्ताह 
बोधिसत्व ने दीघं चंक्रमण किया । तृतीय सप्ताह अनिमेष चक्षुओं से बोधिमंड 
को देखते रहते टँ । चतुर्थं सप्ताह मे पूवंसमुद्र से पश्चिम समूद्र तक दह्र 
चंक्रमण करते हैँ । इसके अनन्तर पापी मार को उसको रति, अरति, तुष्णा 
नामक तीनों पुत्रियो ने भडकाया कि बोधिसत्त्व को हम रागपाशसे बांधकर 
ले आयेंगी । मार ने कहा अपनी पृत्रियों से कि तथागत राग के वशीभूत होने 
वाले नहीं हैँ । मार द्वारा क्षमा-याचना इसी सप्ताह होती दै । पंचम सप्ताह 
बोधिसत्त्व मुचिलिन्द नागराज कै भवन मे विहार करते हैँ । षष्ठ सप्ताह में 
मुचिलिन्द नागराज का भवन त्यागकर अजपाल के न्यग्रोध वृक्षकेमूल के पास 
जाते हैँ उसके बाद नैरञ्जना नदी के तट पर पहंचते हैँ, वहां चरक परित्राजक, 
वद्ध श्रावक गौतम, निर्ग्रन्थ, आजीविक आदि ने तथागत बोधिसत्त्व से कुशल- 
मंगल पुछा । सातवे सप्ताह बोधिसत्त्व बोधिवृक्ष (तारायण) के मूल में विहार 
करते हैँ ओर यहीं त्रपुष-भल्लिंक उनके चमत्कार का अनुभव कर उनकी सेवा 
मे अते । 


त्रपुष-भल्लिक वोधिसत्तव का भोजन-काल जानकर भोज्य-पदाथं देना 
चाहते है । उन्हें किस पात्र मे भोज्य-पदाथं दिये जायं यह सोचते हैँ तो चार 
दिशाओं से चार देवता (महाराज) ्व॑श्रवण, धुतराष्ट्‌, विरूढक, विरूपाक्ष 
आकर बोधिसत्व को चार स्वणंपात्र देते हैँ किन्तु बोधिसत्त्व उसे स्वीकार नहीं 
करते हैँ । पुनः चारों देवता णोलयात्र देते हैँ उसे वे अनुरूप मानकर ग्रहण कर 
लेते हैँ । जो तथागत बोधिसत्त्व को पात्र भट करता हे, उसकी कभी भी स्मृति- 
हानि ओर प्रज्ञाहानि नहीं होती । त्रपुप--सल्लिक के पास चन्द्रनामिका रत्नपाव्री 
थी, उसमे शास्ता बोधिसत्त्व को भोजन देकर वे कृतकृत्य हुए । उस रत्नपात्री 
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शे 


की देवलोक मे पूजा हुई । शिखण्डी नामक ब्राह्मण ने कहा कि आपका 1 नौ हआ 
भजन ग्रहण करके बोधिसत्त्व धर्मचक्रं का प्रवत्तन करेगे, त्रपुप-मल्लिक का 
संकल्प पूरा हुञा । 

बोधिसत्व ने त्रपुष-भल्लिक कै लिए स्वस्ति-गव्द कटे, पूव, दक्षिण | 
पर्चिम, उत्तर समी दिणाएं तुम्हारे लि प मद्धलकारी हो । सभी दिगा क 
अधिष्ठाता नक्षत्र तुम्हारा पालन करं । चारों दिगाओं की वत्तीस देठरन्या ए, 
आठ श्रमण, आठ ब्राह्मण इन्द्रसहित आठ देवता, तुम्हारी रक्षा करे । नावप 
से भी अधिक आयु का उपभोग करो। तुम अपने पुण्य कर्माम मधुतंलव नामक 
बुद्ध बनोगे । त्रपुप ओर भट्लिक दोनों भादयों ने बुद्ध की शरण ्रहण का 


पच्चीसवे अध्येषणा नामक परिवत्तं मे मुख्यतया णिखी ब्रह्मा दारा त्रम- 
चक्रप्रवत्तन के लिएप्रर्थेनाकी गई दै । अन्य वोधिवृक्न देवता धमरूचि, च्रमकाम, 
धम्म॑मति ओर धमंवारी ने भी धर्मचक्रप्रवतेन की अध्येषणा की । बोधिसत्व ने 
वाराणसी के पास उत्तम वन ऋषपिपत्तन को धमं चक्र-प्रवत्तन के लिषएु च॒ना । 
` छव्वीसवें “धमंचक्र प्रवर्तन' परिवत्तं मे बोधिसत्त्व किन्हं धमं का उपदेण दे, 
इस सम्बन्ध मे विचार करते या भद्रवर्गीयों को इसके उपयुक्त मानकर, 
उन्हें सवंप्रथम धर्मोपदेण करते ह । यहां आजीवक उपग ओर बोधिसत्त्व के 
संवादका वर्णन ह जिसमे जेन धमं के सिद्धान्तो का उल्लेख टै ।* वोधिसत्त्व 
गया से रोहित वस्तु, वहां से उरुवेला, उकरुवेला से अणाल, अणाल से सारथिपुर 
सारथिपुरसे गंगानदी कोपार करने की इच्छा की, परन्तु उनके पास पैसे नहीं 
पहुंचे । थे, नाविक मल्लाही ने पैसे मगि । बोधिसत्त्व ने कटा मेरे पास उत राई 
नहीं है, वह्‌ आकाण मागं से इस किनारे से उस †कनारे तक पहुंचे । नाविक ने 
यह वात राजा विम्बिसारसे कटी, विम्विसार नेतव सेसभीप्रन्रजितों की 
उतराई माफ कर दी। 
धम॑चक्त प्रवत्तन से पुवं अनेकों दिव्य-चमत्कार हुए । बोधिसत्व जनपदों में 
विचरण करते हुए, वाराणसी मे ऋषिपत्तन मृगदाव पहुंचे । वहां उनकी पंचभड- 
वर्गीयों से मूलाकात हुई । वहां सप्तरत्नमय हजारो आसन प्रादुभूत हुए । पृथिवी 
१८ महानिमित्तों से कांप उठी । यहां देवताओं, बोधिसत्त्वो, देवपुत्रं आदि 
ने बहुजनहिताय वहुजनसुखाय' संसार पर अनुग्रह के लिए धर्म की महावष्टि, 
धमं के णंखनाद ओर धमं को महादुन्दुभि के लिए अध्येषणा की । । 


----- ---  - ~~~ - ~ -- ~~ --~ ~ 


१. ल° वि° (शास्त्री) शलोक १४२१, १४२२, १४२३ 
२. वही (वंद्य) गद्यभाग, प० २९९ 
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वोधिसत्त्व ने मध्यमाप्रतिपदा (मध्यममागं) रूप अष्टाज्खमागं का, चार 
आयसत्या, द्वादणाकार ज्ञान दशंन, अनात्मवाद, त्रिरत्न आदि का उपदेश 
दिया । पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुओों, साठ करोड देवताओं, रूपधातु के अस्सी करोड 
देवताओं, चौ रासी हजार मनुष्यों को ध्म॑चक्षु से लाभ प्रदान किया। महासत्त्व 
मंत्र॑य को बोधिसत्त्व ने धर्मचक्र के गुणों को समनज्ञाया । यहां बोधिसत्त्व तथागत 
के शरीर के लक्षणों, बल, वे शारिद्य, उद्घोष, सर्वेपुज्यत्व आदि का उल्लेख हे । 
सत्ताइसवां पररवत्त निगम परिवत्तं कहलाता है । इसमें ललितविस्तर धमं- 
पर्याय की महिमा का विस्त॒त व्णंन ह । 
ग्रन्थकार के अनुसार जो इस धर्मपर्याय को ग्रहण करेगा, वह उत्कृष्ट रूप, 
उत्कृष्ट वल, उत्कृष्ट परिवार, उत्कृष्ट प्रतिभा, उत्कृष्ट निष्क्रमण (यात्रा), 
उत्कृष्ट परिशुद्धि, उत्कृष्ट समाधि एवं उत्कृष्ट प्रज्ञा वारा प्रकाशित धर्मो को 
प्राप्त करेगा । लेखक के अनुसार इस धम॑पर्याय के कथन करनेवालों के लिए 
आसन देने वाले, भाषण पर साधुकार देनेवाले, पुस्तक लिखकर धारण करने 
वाले, विस्तार पूवं प्रकाशित करने वाले को, ध्यानपूवंक सुनने वाले को क्या-क्या 
फल प्राप्त होते है, इसका विस्ता रपुवंक उल्लेख इस निगम परिवत्तं में हआ हं । 
कवि या लेखक की दष्टिमें इस धर्मपर्याय का जिस नगर, निगम, जनपद, 
प्रदेण, चक्रम, अथवा विहार मे प्रचार होगा, वहां किसी प्रकार के भय, संक्षोभ 
आदि नहीं होते 1 लेखक के अनुसार यह प्रन्थ सुभाषितराज है जहां इसको 
स्थिति है वहां बोधिसत्त्व सदा आवास करते हैँ । इसके एक पद के उच्चारण से 
भी अनन्त शुभ प्रतिभा प्राप्त होती दहै ।२ इसे सुनकर जो आचरण करतादं 
वह्‌ नर-नायकों में अनुत्तर हो जाता साथही समुद्र के समान अक्षयभी बन 
जाता दहै ।> 
इस प्रकार ललितविस्तर के अध्ययन, श्रवण, मनन, लेखन, प्रवचन, भाषण 
जदि से आठ यानौ फलों एवं ऋद्धियों-सिद्धियों ओर उत्तम प्रज्ञा आदि कौ 
प्राप्ति होती हे। 


१. ल० वि० (वंद्य) गद्यभाग, पृ^ ३१८ 


२. (क) राजा ह्ययं सवंयुभाषितानां योऽभ्युद्‌ गतः सवं तथागतानां गुहे स्थित- 
स्तस्य तथागतः सदा, तिष्ठदिद यत्राहि सुत्ररलम्‌ । 
(ख) प्रतिभां स प्राप्नोति शुभामनन्तां, एकं पदं वक्ष्यति कल्पकोटी न 
व्यञ्जना भ्रस्यति नापि चार्था, दद्याच्च यः सुत्रमिदं परेभ्यः । 
--ल० वि (शास्त्री) श्लोक १५०२, १५०३ 


३. ल० वि° (शास्त्री) श्लोक १५०४ 
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ललितविस्तर में चमत्कार एवं निमित्त 

चमत्कार : प्रभाव-- लोक मे विद्यमान किसी भी पुरुपके प्रति अतिश्चद्धा 
पूणं आकषेण के लिए, उक्ष व्यक्ति मे चमत्कार उत्पन्न करने रो गक्ति का 
होना आवश्यक होता है । लोगों को चमत्कृत करनेकी णक्ति अथवा एसी 
शक्ति का होना, जो जन-सामान्य मेन हो, एेसी णक्ति उने लोकोत्तर 
वना देती है, लोकोत्तर वनने के बाद वरह समस्त लोक मे पूज्य वनन 
लगतादै। इस प्रकार की णक््तियां किसी भी व्यक्ति को साधना करने न 
स्वतः प्राप्त हो जाती हैँ । अणिमा, महिमा, लचिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
ईशित्व ओर वशित्व ये आठ सिद्धियां लोकमें सुवदित रहीं" महषि 
कपिल के सांख्यणास््रमे भी इन आठ सिदधियों 4ी चच मिलती टै 1 
महषि पतञ्जलि ने असा आदि यमों के पालन से अनेक सिद्धियों की च्च 
कौ है, इनमे अहिसा के पालन ने वैरत्याग' सत्य के व्यवहारसे क्रियाओं 
सफलता, अस्तेय की प्रतिष्ठा स समस्त रत्नों की प्राप्ति, ब्रहमाचयं की प्रतिष्ठा 
से अतिशाय बलकी प्राप्ति एवं अपरिग्रह की साधना से जन्म-जन्मान्तर कै 
विवरण का बोध होना मुख्य टै ।3 


इनके अतिरिक्त पञ्जलि ने भूवनज्ञानं सुं संयमात्‌, “चन्डे तारा व्यूह 
ज्ञानम्‌» रवे तद्गतिज्ञानम्‌," 'नाभिचक्रं कायन्यूहज्ञानम्‌,' "कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा- 
निवृत्ति, कूमनाडयां स्थयेम्‌' “मूरधंज्योतिपि सिद्धिदशेनम्‌,' प्रातिभाद्वा सर्वम! 
हदये चित्तसंवित्‌, सत््दपुरुषयोरत्यन्तासंकी्णंयोः प्रत्ययाविणेषो भोगः परार्थ 
तस्वा्थंसंयमात्पुरुषन्ञानम्‌'* इत्यादि सूत्रों में अनेकानेक सिदधियों का विवरण 
दिया दे। 

किसी भी महापुरुष के अनुयायियों का समूह्‌ अपने मागंदशंक नेता के या 
गरु आदि के वास्तविक गुणो का प्रचार इस प्रकार क्रतेहैँंकि ओर इसप्रकार 


किनि 


१. अणिमा महिमा चव गरिमा लघिमा तथा| 
प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः । 
--अमरसिह्‌, अमरकोश, स्वगं वर्ग, पृऽ १५ 
२. ऊहः एब्दोऽध्ययनं दुखविद्यातास्त्रयः सुहू्प्राप्तिः । 
दानं च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धेः पूर्वोऽडःकश स्तिविधः ।--सां० क० ४७, ५१ 
चतुर्वेदी, ब्रजमोहन, सांख्यकारिका प° २०६, २१८-२२१ 
३. योगसूत्र २, ६५, ३६१ ३७, ३८, ३६ 
४. वही, सूत्र २६-३५ 


क 
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के चमत्कारिक गुणों केन रहने पर, विस्तृत कल्पित कथाओंके माध्यमसे 
उसमें चमत्कारिक गुणों का आरोप भी करते हैँ जिसमे कि जनसामान्य उनके 
आराध्य अथवा पूज्य के प्रति, आकृष्ट होकर उनके समूह में सम्मिलितं दौ 
जाण, ओर उनक्री गक्ति निरन्तर अनुयायियों के बद्ने से वहती रहे । मीमांसा 
गास्त्रमें दस प्रकारके श्रुतिवचनों को अर्थवाद की संज्ञादीगयीदै। सभी 
घामिक संप्रदायो सें अपने धमं के प्रवत्तकों के संवेध में चमत्कार पणं ऊथन 
पर्याप्त मात्रामें क्यिगयेर्है। यही स्थिति ललितविस्तर यहां भी बौद्ध- 


मेदटे। 
होने वाले अतिगय 


धमं कै प्रवर्तक तथागत वोधिसतत्व कै प्रभावमात्र रे 
चमत्कारपूणं कार्यो का वर्णेन किया गयाहे। 

बौद्ध धर्मं के प्रारम्भिक कालमें, बुद्ध के समय चमत्कारो का प्रयोग 
निविद्ध रहा है। उनके वाद प्रथम, द्विती संगीतियो में बोद्ध धमं का जो 
संगायन हा उसमें भी साधना की प्रधानता थी, अर्हत्व॒ उसका आदश था 
ओर निर्वाण लक्ष्य । अर्हत्‌ राग आदि मलों का उच्छेद कर कलेशवंधन से 
विनिर्मक्त होने का प्रयत्न करता धा, उसके लिए साधना करता चा। उसका 
वाधना मार्ग श्रद्धा, गील, समाधि था, जिसका विकास अष्टांगिक अयं मागं 
(सम्यक्‌ संकल्प" ` "सम्यक्‌ समाधि) आदिकेलरूप मे हृआ। इस साधना प्रधान 
धर्मं को स्थविरवाद (येरवाद) के नाम से उल्लिखित किया जाता दे । 
स्थविरव्रादि्ों के मत ते बुद्ध यद्यपि लोकज्येष्ठ ओर लोकश्रेष्ठ है तथापि 
बुद्ध की कायाः भी जरा-व्याधि-मरण से, दुषो से विनिर्मुक्त न था। मोक्षमागं 
का अनुसरण, शील की प्रतिष्ठा एवं ब्रह्मचर्यं आदि का पालन करने से बुद्ध 
निर्वाण के निकट पहुंच आये ये । पुर्वजन्मों मे पुण्यराशि का संचय करने के 
कारण उन्होने अनन्तज्ञान प्राप्त किया था ओर इस अवस्था तक पहुचे थे, किन्तु 
उनके अनुक्तार वे लोकोत्तर एक विशेष अथं मेंहीयथे। 


1} {1 


स्थविरवाद से महायान में आते-अति बुद्ध नें पणं आलौकिक गुण आ जाते 
हं । यहां (महायान) मेँ बुद्ध को केवल अलौकिक गुणब्युह सम्पत्ति से टी 
समन्वित नहीं किया गया, अपितु उनका व्यक्तित्व ही बदल दिया गया हं । 
बुद्ध, अजन्मा, पञ्चमुक्त, अव्यय एवं आकाश प्रतिसम हौ गये । यहां आकर 
बोधिसत्व (तथागत बुद्ध) महापुरुषों के बत्तीस लक्षणों एवं अस्सी अनुव्यंजनौ से 
समन्वागत हौ जाते है । उनका तेज देवताओं के तेज को भी अभिभूत कर देता 


हे । 
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त 


महायानवादी प्राचीन विचारवादियों (स्थविरवादियो) कोही हीनयानव्रादी 
कहते है । हीनयान कोही श्रावकयान भी कहागया है । इसका प्रतिपक्ष 
महायान वोधिसत्त्वयान या अग्रयान है ।* 

क्यो कि ललितविस्तर महायान णाखा का ग्रन्थ टै, अतः यह स्वाभाविक 
है कि इसमे वृद्ध को (तथागत बोधिसत्व को) अलौकिक चमत्कारो म परिपरूणं 
अतिणय प्रभावपुणं चित्रित किया जाए । 

ललितविस्तर ग्रन्थ के कथानक का आरम्भ ही चमत्कारसे होता दै । 
भगवान्‌ तथागत ज्ञानकोौण्डिन्य आदि वत्तीस हजार बोधिसत्वो के साध विहार 
कर रहे थे । एक समय वे राचिके मध्यमे बुद्धालंकार नामक समाति म वैठे 
थे, उसी समय उनके मूर्धा से पूवंबुद्धानुस्मृत्यसंगाज्ञानालोकालंकार नामक 
रश्मि उष्णीष विवर को पार करती हुई निकली 1 तथा उस रण्मिजाल स 
कुछ गाथाये प्रकट हो गयीं 1 मूर्धा सेरष्मिका निकलना ओर रश्मि से 
शब्दमयी गाधा का प्रकट होना, दोनों ही यदि असम्भव नहीं तो अतिजय 
चमत्कारपुण तो टै ही । 

ललितविस्तर के अनुसार जव तथागत बोधिसत्व मागं मे अवक्रार्ति 
करने वाले थे, सहापति ब्रह्मा अडसठ लाख ब्रह्माओं के साध चछ्िपकर उन्टें 
अभिवादन करते हँ।* तथा अन्य साधियोसे तथागत के गभंसं विश्राम 
के लिए, रत्नव्यह्‌ लाने के लिए योजना वनाते हँ ।* वह्‌ रत्नव्यूट्‌ तीन सौ 
योजन विस्तीणं ब्राह्ञ-विमान में लाया जाता दै 1: ओर जम्बूद्रीपमें उतारा 
जाता है । वह्‌ रत्नब्युह्‌ दिव्यवस्त्रो, दिव्य दिव्य-मालाओं, दिव्यगन्धों, दिव्य- 
पष्पो, दिव्यवाद्यौं ओर दिव्य परिभोगों से युक्त धा ।* महेण आदि देवता उसे 
घरे हुए थे, देवों में इन्द्र, शक्र सुमेर पर स्थित होकर, उस रत्नव्यूह्‌ पर छत्र 
लगाये हए, सिर उठाकर, आश्चर्यान्वित होकर उसे देख रहे ये । सभी देवता 
उसके दर्शनां व्याकल ये ।= इस रत्नव्यूह्‌ कोदेवोंने मायादेवीकेे गर्में 


१. बौद्धधमं दशन, प° १०८ 


२. ल० विण (वेद्य) पृ०२पं० १६-१६ 
३. वही, - पं०२० 

क वही, पु० ४७ यप्‌० १७ 

५. वही, (वैय) पु० ४७, पं० २५ 

६. वही, पु० ४८० १-३ 

७. वही, प° ४८ पं० ५-६ 

८. वही, पं० ४८, १६ 


॥ ` अ च्छ 
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ललितविस्तर का परिचय २३ 
बोधिसत्त्व के लिए स्थापित किया था, जिसे स्वप्न में माया देवीने जसे हाथी 
प्रविष्ट हज हो, ठेसा समज्ञा था ।' 
व्र धिसत्त्व जव मां के गभंमे थे, तब उनकी माता मायादेवी न कभी उदर 
मे पीडा आदि का अनुभवे करती थीं । ओर न राग-देष, मोह आदि मानसिक 
पीडा मे आक्रान्त थी। काम, वितकं, णीत, ताप आदि व्यथाए, दुःस्वप्न 
आदि म पीडति नहीं होती थीं। इतनादही नहीं यदि कोई रोगी, भूत- 
वाधा जादि से पीडित व्यक्ति उनके निकट अताथा तो बोधिसत्त्व को माता 
अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रख देती थी, ओर कोई भीतण-गृत्म 
उठटक्रः रोगीकोदेदेतीथीतो रोगी तत्काल हर प्रकारके रोगोसे मुक्त हो 
जाता था ।> संपूर्णं प्राकृतिक वातावरण, ग्रह्‌, नक्षत्र मादि शूभ ओर सुखद 
टो अयिये।* इतना ही नहीं कपिल वस्तु जनपद के समस्त प्राणी अधमंसे 
निवृत्त होकर धमं का आचरण कर रहेथे। सारे नगर मे योगक्षेम ओर 
सुभिक्ष भ्रा । सभी दान ओौर पुण्य कर रहं थे, चांदनी राताोमेंक्रीडा सुख तथा 
उदयान ओर विहारोमें विहार कर रहेथे:- 
बोधिसत्त्वस्य खलु पुनःभिक्षवो मातुः कृक्षिगातस्याधिष्ठितं सततं समितं 

रात्रिदिवं दिव्यानि तूर्याणि अभिनिर्माय प्रनदन्ति स्म। दिव्यानि च पुष्पाणि 

अभिप्रवर्पन्ति स्म । कालेन देवा वर्षन्ति स्म । कालेन वायवो वान्ति स्म । कालेन 

ऋतवो नक्षत्राणि च परिवर्तन्ते स्म । सेमं च राज्यं सुमिक्षं च सुमनाकूयमनुभवति 

स्म । सवे सा कपिलाहये महापुरे शक्त्या अन्ये च सत्त्वाः खादन्ति स्म, 
पिवन्ति स्म, रमन्ते स्म, क्रीडन्ति स्म, प्रविचारयन्ति स्म दानानि च ददति स्म, 
पुण्यानि च कूवेन्ति स्म, कौमोद्यामिव चातु्मस्यामेकान्तरे करी डासुखविहारं- 
विहरन्ति स्म ।: 


ललितविस्तर के अनुसार शँशवकाल में ही बोधिसत्त्व उद्यानभूमि मे 
प्रविष्ट होकर, एकाग्रचित्त होकर, ध्यान में वस्ते भे ओर अविलम्ब सवितकं, 
सविचार, विवेकज ओर प्रीतिुव नामक ध्यानों (समाधि) मे विहार करने लगते 


१. बौद्ध-धम-दणंन, प° ५० पं० ६-१० 

२. वही, पण ५३ पं २-६ 

३. वही, पृ० ५३ पं० १२-१८ 

४. वही, प° ५३, पृ० २२-२५ 

५. ल० वि० (वंद्य) पृ० ५३, प° २२-२६ 








२४ ललितविस्तर : दा्णनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


थे । वनखण्ड री देवताः तथा ऋषिगण स्तुति करते थे ।3 स्वयं उन पिता 
उनके तेजस्वी ख्पको देखकर अश्चर्यान्वित होतेये ।* ओर उसतेज मे अथि- 
भूत होकर चरण वन्दना करने लगते थे ।* 


इसी प्रकार जव तथागत वोधिसत्व कृपिग्रःम को देवने के लिण गवे 
ओर एक जम्नुवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गये। इस समवय भी पांच ऋषि अकाय 
मागं से जते हुए बोधिसत्व की तेजस्विता के कारण जव लांघ नहीं नफ तो 
तरकर कारण जानना चाहतेर्है तव वनदेवता उनका गुणगान करते नटीं 
थक्ते ` ओर वोधिसत्तव का परिचय प्राप्त करनेके वादवे ऋषपिगण पुनः 
श्रद्धा से असिभूत दोकर उनकी स्तुति करने लगे ।= 

ललितविस्तर के अनुसार एक वार र्पाचऋषपि अक्रागमार्गसजारहेय 
किन्तु वे बोधिसत्त्व के तेज के कारण जम्बुद्वीप को लां नटीं सक्र 1: कारण 
का अनुसंधान करने के लिए वे भूमि पर्‌ उतरे ओर उन्होने देवा कि बोधिसत्त्व 
वहां ध्यानस्य होकर विराज रहे सूय उन पर छाया नहीं हान देना था 


। 
हजारो देवता अंजलि वधे हए उनी सेवा में तत्पर धे ।*' यह सव बोधिसत्त्व 
का अद्भूत प्रभाव था। 


4 
ष 
॥1 


ललितविस्तर के अनुसार जव बोधिसत्त्व को अध्ययन कै लिए लिपिगाला 
मेते जाया गया तो वहां के आचार्यं विष्वामित्र बोधिसत्व के तेज को न सह 
सकने के करण अधिं होकर गिर पड़े 1" ओर जव बोधिसत्त्व ने यह्‌ पूछने के 


लिएकि अप हमं कौन सी निपि सिखायेगे, ब्राह्मी आदि चौसठ लिपियों के 


१. ल० वि० (व्य) पु० ९० पं २-११ 
२. वही (णास्त्री) शलोक ३०८-३१० 
३. वही, लोक ३ ११-३१५ 
४. वही, शलोक ३१६-३१८ 
५. वही श्लोक ३१६ 
६. ल°वि° (वद्य) पृ ०९० पं० १२-१८ 
वही, (शास्त्री) एलोक ३०८, ३०९, ३१० 
वही, श्लोक ३११, ३१५ 

. वही, श्लोक ३२६, ३२७ 

< १. वही, श्लोक ३२८ 

१६. वही, शलोक ३२० 

१२. वही, प° ८७, पं० १३-१४ 


१ @ 


^ 
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ललितविस्तर क्रा परिचय २५ 


नाम गिना गये तो विश्वामित्र केवल विस्मित ही नहीं हुए, बल्कि उनका मान 
ओर दपं भीनष्टटहो गया ।' 


मार द्वारा, वोधिमण्ड के लिए आक्रमण करने के अवसर पर भी ललित 
विस्तर मे बोधिसत्त्व कै अपूवं प्रभाव का वणन किया । उस समय उनका 
मार्गं नुगंधित जल मे सिचित ओर पुष्पों से अवकीणं हो गया । वृक्ष ओर पवंत 
भी प्रणाम की मृद्रा मे अवनत टो गये । सद्यः उत्नन्न शिशु भी बोधिमण्डकी 
ओर पर करके वहीं सोये । कामावचर देव पूरे मागं पर दशक बनकर खड 
थे । मागं के दोनों ओर सात रत्नवेदिका निमित दहो गयीं । सात ताल ऊचे 
रत्नजाल से अलक्त, दिव्य छत्रध्वज ओर पताकाएं स्थापित हो गयीं । सात 
रःनमय ताल खड़े हौ गये । सुगंधित जल से परिपुणं, सुवणं बालुका से युक्त, 
उत्पल, पद्म, कुमुद ओर पुण्डरीकसे ढकी हई, रत्नवेदिकाओं से धिरी हुई, 
वेदूयं, मणि-रत्न ओर सोपानवाली हंस, कारण्डव, चक्रवाक एवं मयूर से कूजित 
पुष्कररिणियां निमित हो गयीं । अस्सी हजार अप्सरायें सुगन्धित जल से मागं 
को सीचने लगीं । अस्सी हजार अप्सराये मागं मे पुष्प विखेर रही थीं । इतनी 
टी अप्सरायें चन्दन, अगुरु चूर्णं लेकर, धूपघटिका लेकर खडी हो गयीं । सभी 
ताल वृक्षो के सामने एक-एक रत्नव्योमक (बहुत ऊँची मचान) बना दिये गये, 
जिनमे प्रत्येक पर पांच-पांच हजार अप्सरायें दिव्य संगीत ध्वनियां कर रही 
थीं । यह सव अलौकिक चमत्कार घटित हो उठा !* ललितविस्तर के अनुसार 
उस समय प्रकृति का एक-एक अंग प्रत्यंग सज गया ओर मांगलिक कत्य के 
संपादन में व्यस्त हौ उठा, चाहे वह पणु पक्षी हो अथवा तुणगुल्म तृणवर्ती 
नामक तव्रिसाहस्र ओर महासाह॒स्र के अधिपति ब्रहया ते सहापति-ब्रह्माओं की 
परिषद्‌ को संबोधित कर कटा कि आप सव महासत्त्व बोधिसत्त्व की पूजा ओर 
उपस्थान के लिए समृत्सुक रहे ।* इसके अनन्तर वशवर्ती महाब्रह्मा स्वयं स्तुति 
करने लगे ।“ 


६. ललितविस्तर कै अनुसार जव बोधिसत्त्व बोधिमण्ड पर पहुंचे तो उनके 


णरीर से अद्भुत प्रभा निकली, जिसके फलस्वरूप सभी अपाय शान्त हो गये ।* 


१. ल०्वि° (शास्त्री) पृ० ८८ पं० १०१२ एवं श्लोक ३०४ 
२. वही, (वंद्य) प्र० १६६ २०० 

३. वही, पु० २००; प० ११एव २४,२५ 

४. वही (शास्त्री) श्लोक ८५१, ८५६ 

५. वही, प° २५-२६ 
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विष्व के सभी जनोंकी दु्गेतिजन्य वेदनाये, समाप्त हौ गयी, विकलन्द्रिय 
परिपूर्णं इन्द्रियवले टो गये, रोगी रोगमुक्त हो गये, भयभीत आश्वस्त टा गय, 
वन्धनं मे पड़ लोग वन्धन मुक्त हो गये, दरिद्र संपन्न हो गवे, क्लणपीड़त 
सुखी हो गये, भूवे-प्यासे तृप्त हो गये, गभवती स्त्रियां सुख मे प्रसविनी टो 
गयी, जीण, दुबल सवल हो गये । सव लोगों के चित्तसे राग, द्रप, मोह, का. 
लोभ, हिसा, ईर्ष्या, मात्सयं आदि निवृत्त हो गये |` कालिङ़ नागराञं स्तुति 
करने लगे ।२ 

जव बोधिसत्त्व वोधिमण्ड के नीचे वठेये तव कोई देवगण आक्राग मे 
मणिरत्न विखेर रह थे, मन्दार, चम्पक आदि निरन्तर पुष्प वर्पाकरर्टेये 
चन्द्र ओर सूय अपने मन्द प्रकाश से सवको सुखी कररटहेथे 3 उस समय 
उनके रोम-रोम से मंत्री, करणा, मुदिता, उवेक्षा (ब्रह्मविहार) के स्वर निकल 
रहे थे । 

ललितविस्तर में प्राप्त विवरण के अनुसार बोधिमण्ड के नीचे, सम्यक्‌ 
वोधिप्राप्त करने के लिए विराजमान बोधिसत्त्व से यद्ध के लिए जव मार अपनी 
समस्त सेना के साथ पहुंचा तो, वोधिसत्त्व के प्रभाव मे उसकी सेना णवं 
परिवार के आघे से अधिक लोग बोधिसत्व के प्रतिश्रद्धावान्‌ होकर उनकी 
स्तुति मे लग गये एवं मार युद्ध से रोकने लगे । स्वयं मार का सेनापति भद्रसेन 
बोधिसत्व को महिमा से न केवल प्रभावित होता है बल्कि कहता टै कि तुम्हारे 
आनुयात्र णक्र, लोकपाल, किन्नर, असुरेन्र, गरडेन्ड सभी अंजलि वांधकर स्तुति 
कररहेदहैँ।* वह्‌ दशेन करकेही क कि इसम कोई संग नहीं है कि 
बोधिसत्त्व, पुण्यवल, प्रज्ञावल, ज्ञानवल, समावल, वीर्यवल वाले ह इस प्रकार 
सभी वलो से युक्त हैँ ओौर नमुचि पक्ष को वलहीन वना देनेवाले 


इतना ही नहीं ललितविस्तरकार का यह भी कथनदटैकि मार जव बोधि- 
सत्त्व के समक्ष परहुचता है बोधिसत्व को देखते ही उनके प्रभाव से इतना 
अभिभूत ओर भयभीत हो जाता है कि बोधिसत्व यदि दाहिना हाथ उठाकर 
अपना सिर भी पोते हैँ तो उसे लगता है कि हाथमे खड्ग लिये ए, मारन 


१. ल०वि० (णास्त्री)पृ° २०२प०२६,प्र०२०३पं० ३, पलोक ८५७, ८६९८ 
२. वही (शास्त्री) शलोक ८८२, ८८६ 

३. वही, एलोक ६२७, ६२८, ८२६, ६३० 

४. वही, श्लोक १००१, १००३ 

५. वही, एलोक १०१८ 
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को रहँ ओर वह दक्षिणामुख भाग उठता । पुनः लौटकर जव वहं 
असि, धनुषवाण, शक्ति, तोमर, परश्‌, भुशुण्डी, मुसल, गदा, चक्र, व्र, 
मुद्गर, वृक्ष, शिला, पाण, लोहे के गोले आदि अतिभयानक अस्त्र णस्त्रो का 
प्रयोग करतादहैतो बोधिसतत्वके प्रभावसेवे मागं में, उन तक पहुंचने से पूवं 
पुण्य बन जति हं 

ध्रमचक्रप्रवर्तन की वेला मं ललितविस्तरकार बोधिसत्त्व के अद्भुत प्रभाव 
का वणन करता दै जो पूर्वं वर्णित प्रभाव से बहुत भिन्न नहीं है । इसके अनु- 
सार उस काल में त्रि साहस्र एवं महासाहस्र लोकधातु मे € विकार एवं अठारह 
मटानिमित्त प्रकट हुए ।* उस समय चारों ओर एेसौ ध्वनि निकल रही थी, जो 
टप, तोप, प्रेम, प्रसाद, प्रहलाद आदि उत्पन्न करतीथी। सभीके मानससे 
हठ, तिरस्कार, त्रास, भय एवं स्तम्भित भाव समाप्तं हो गयाथा।3 सभी 
प्राणी दुःखरहित सवंसुखसंपन्न हो गथ थे" सभी एक दुसरे के प्रति इस प्रकार 
मेत्री ओर हितषिता से संपन्न हो गये थे, जंसा भाव माता, पिता में हुआ 
करता दहै । - 

ललितविस्तर मेँ असितमुनि तथा अन्य अनेक मुनियों के आकाश गमन 
वो चचांकी गई टै जो निश्चय ही विशिष्ट यौगिक चमत्कार की कोटिमें 
गिना जाएगा । किन्तु वे बोधिसत्त्व की तेजस्विता के कारण उनको लांघने में 
समथ नहीं थे, उसकी चर्चा पहले कौ जा चुकी है। एक बार बोधिसत्त्व को 
को गयामें ही सुदशंन नागराज ने भोजन ओर वस्त्र के लिए निमंत्रित किया। 
वे गया से रोहितवस्तु, रोहितवस्तु से उअविल्वाकल्प, वहां से अणाल ओर 
अणाल से सारथिपुर गये । उसके बाद गंगा नदी पड़ गई, जिसमे बाढ़ आई 
हई थी, एवं ऊपरी तट तक भरी हुई वह बह रहीथी । नदीपार करनेके 
लिए वे नाविक के पास गये ओर उससे पार ले जाने को कहा । नाविक ने 
उतराई के लिए निर्धारित शुल्क मांगा । बोधिसत्त्व के पास धन नहीं था, वह 
शुल्क कहां से देते । उन्होने नाविक से कहा उतराई तो नहीं है । नाविकने इस 
स्थिति में जव उन्हं नदीपार कराने मे कोई उत्सुकता नहीं दिखाई तो वे 
आकाणमागंसे ही नदी के पार पहुंच गये ।५ तथागत के इस चमत्कार की 


१. ल०वि० (वेद्य), पु० २३२ पं० ५-१० 


२. वही, प° २६९, पं० १४-१६ 
२३. वही, प° २९६ प° २०-२३ 
४. वही, पृ° २६६, पं० २५-२७ 
५. वही, (वद्य), प° २६७ प° १०-१७ 
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जानकारो जव विम्बसारकोहूर्दतो उस दिन से उन्होने सभी भिक्नञो का 
उतराई माफ कर दी 1" 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि ललितविस्तर मं सर्वाथिसिद्ध बोधिसत्वे के 
जन्म से पूवं के चमत्कार, जन्म के समय हुए चमत्कार, संवोधि के समय हान- 
वाले चमत्कार एवं धमचक्रप्रवतन आदि के समय होनेवाले चमत्कागां का 
विस्तृत वणन प्राप्त टै। इस ग्रन्य में महायान बौद्ध परम्परा के अनुसार तथा- 
गत के जीवन में स्थान-स्थान पर विविध चमत्कारो का तश्रा उनके अतिणय 
प्रभावपुणं जीवन का वणेन निवद्ध टै । 


निमित्त, स्वप्न एवं भविष्यकथन 


चमत्कार किसी व्यक्ति कै प्रभावसे हज क्रते हैँ ओर निमित्त (णकुन) 
प्रकृतिमें हुजा करते हैँ । ललितविस्तर में प्राप्त संकेतो से विदित होता टै 
उस समय समाज में लोग निमित्तो (गकरुनों) पर न केवल वहूत विश्वास करते 
थे अपितु उस पर वहुधा आध्ितभी हो जतेथे। स्वप्न को निमित्नोंमें 
संभवतः सवसे अधिक महत्व दिया जाता ध्रा । ग्रन्थकारने संभवतः इसीलिए 
शुद्धोदन की पत्नी मायादेवी, सर्वाथं सिद्ध तथागत की पत्नी गोपा ओौर मारके 


वत्तीस प्रकार के स्वप्नो का निवन्धन किया > । स्वप्नो की व्याख्या नकन कं 


रूपम को जाती थी । शुद्धोदन की पत्नी महारानी माया देवी ने जव स्वप्न 
देखा कि हिम एवं रजत कौ तरह्‌ कान्तिवाला, ६ दांतों वाला सुन्दर चरणों 
भार सूडवाला, लाल सिखाला, सदृढ सन्धि संधानवाला हाथी उसके उदर में 
प्रविष्ट हो गया है ।* बोधिसत्व के जन्म का घड़ी-मृहृत्तं आने पर, राजा 
शुद्धोदन के घर के उपवन में वत्तीस पूर्वं निमित्त प्रकट हृए--(१) सव फूलों 
कौ कलियां लगकर फूल नहीं रही थीं | (२) पोखरों में उत्पल, पद्म, कुमुद 
तथा पुण्डरीको में मृकरुल लगकर खिल नहीं रहे थे । (३) उस समय फूल देकर 
फल देनेवाले वृक्ष, धरती के तल से निकलकर, मुकूलित होकर फल नहीं दे रहे 
थे । (४) आठ रल्नवृक् प्रकट हो रहै थे, आठ संख्या बौद्धधर्म में णुभ मानी 
जाती हं । (५) वीस लाख रत्नों के विधान ऊपर उठ रहे थे (६) अन्तःपुर में 
रत्ना के अकर निकल रहे थे (७) सुगंधित तेल से सुवासित ठ्डे ओर ररम 
गन्धजल वह रहे थे । (८) हिमालय पर्वत की तराईसे सिहके छोने आकर 


१. ल°्वि° (वद्य), पृ० २६६ पं० १८२१ 
२. वही, (शास्त्री), ए्लोक १५६ 
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कपिलवस्तु नगर की प्रदक्षिणा कर रहैथे, (€) वे सिह-शिशु किसी प्राणी के 
हिसक नहीं थे । (१०) पांच सौ श्वेत हाथियों के बच्चे राजा शुद्धोदन के 
चरणों को अपनी सृंडके अग्रभागसे खुरचतेथे। (११) करधनी बांधे हुए 
देवताओं के बच्चे राजा शृद्धोदन की गोद नें पलथी लगाकर वैठते थे। (१२) 
ताग-कन्याएं नाना प्रकार की पूजा-सामग्री लिये हुए दिखाई देती धीं । (१३) 
दस हजार नाग-कन्याएँ मोरपंख लिए गगन-तल पर खड़ी दीखती थीं । (१४) 
दस हजार जल से भरे घड़े महानगर कपिलवस्तु की प्रदक्षिणा करते दिखाते देते 
थे । (१५) दस हजार देवकन्यायें सुगन्धित जल से भरी ज्ञारियां अपने माये 
पर उठये दिखाई देती थीं । (१६) दस हजार देव-कन्याये छत्र, ध्वजाएं तथा 
पताकाएं लिए खडी दिखाई देती थीं । (१७) कई लाख अप्सराएं शंख, भेरियां, 
मृदङ्ध, घंटे लिए हुए प्रतीक्षा कर रही थीं । (१८) सब हवाएं बहरी हई थीं 
चल नहीं रही थीं । (१६) सब नदियां ओर निञ्लंर नहीं बहते थे । (२०) चंद्रमा 
ओर सूर्य के आकाशचारी रथ, नक्षत्र गौर राशि-मण्डल घूम नहीं रहेथे। 
(२१) पुष्य नक्षत्र का योग था (२२) राजा शुद्धोदन का घर रत्न के समान 
चमकता था (२३) अग्निदेव जल नहीं रहै थे (२४) कूटागारो, महलों, राजद्वार 
के तोरणों, बारादरियों के तलो मे रत्न लटक्ते दिखाई देते थे । (२५) वस्त्र 
विशेषो (दुष्यो), खजानों (गंज) के तथा रत्नो के दरवाजे खुले दिखाई देते थे । 
(२६) कौओं, उल्लुओं, गीधो, भेडियों, सियारों की बोलियां अन्तर्धान हो गई 
थीं (२७) गुभ शकुन सुचक शब्द सुनाई पड़ते थे (२८) सब जानपदो कै कायं 
पूणं हो चुके थे । (२६) ऊँचे-नीचे पृथिवी प्रदेश समतल हो गये थे । (०) मागं, 
चौ राट, तिराहे, गलियां (रथ्या), अन्तरापणमुख (बाजारों के मंडल), हाथों से 
जसे परिमाजित कयि गए हों तथा फूलों से सुशोभित हो रहै थे । (३१) गभं- 
वती स्त्रियां सुखपुवंक प्रसव करती धीं (३२) शाल-वन के देवता ऋद्धि से 
पत्तो के बीच ऊपर के शरीरो का निर्माण कर नमस्कार कररहेथे। इसप्रकार 
ये उपर्युक्त बत्तीस पूवं निमित्त प्रकट हए ।' 


कभी कभी किन्हीं निमित्तो के होने की पूवंसुचना या भविष्यवाणी भी हुजा 
करती थी ।* बोधिसत्व के जन्म के समय को देखकर राजा शुद्धोदन के श्रेष्ठ 
घर से आठ पूवं निमित्त (चिह्न) प्रकट हुए । (१) भवन साफ सुधरा स्वच्छ था 
(२) सभी पक्षी मधुर बोली बोल रहै थे। (३) आराम, वन उद्यानो के वृक्ष 


१. लऽवि० (वेद्य) गद्यभाग, पु० ५७पं० १२५ 
२९. वही, पु० २८ प° १८-२० 
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फूल-फल, कलियों जौर एूलो से युक्त हो गये । (४) सभी पुष्करिणियां परदमों 
से आच्छन्न हो गड (५) राजा शुद्धोदन के श्रेष्ठ भवन में घी, तेल, मघ, गकरा 
जादि के पात्र उपयोग करने पर भी भरे रहते थे । (६) अन्तः पुरमे भरिया, 
मृदङ्ध, ढोल, बीणा, वेणु आदि वाजे वजाएु जा रहे ये। (७) सोने चांदी, 
मोती, नीलम, मृगे, मनसिल के पात्र परिपूर्ण हो सुगोत हो रहेथे (=) वट 
भवन चन्द्रमा ओर सूयं को लज्जित करने वाली आभासे, प्रभा ने चमकरन 
लगा था।' 


स्वप्न का विवरण सुनकर लोग ब्राह्मणों एवं ज्योतिपियों को बुलाकर, 
उनसे उसका फल पूछते थे । इस प्रकार के निमित्तो का फल वेदपाटी, गास्त्र- 
विद्‌ ही अधिक अच्छा बता सकते थे। अतः उन्ह॒टही इस कायंके लिए निमंचित 
किया जाता था ।* इस प्रकार के स्वप्नो का फल जानने के लिए सन्देगव्राहकों 
अथवा दुतों का अथवा पत्रलेवों का प्रयोग कभी नहीं किया जाता था, बल्कि 
स्वप्न को देखनेवाला स्वयं ही जपने देवे हृए स्वप्न को सुनाया करता धरा3 
स्वप्न का फल कथन करते हुए स्वंप्रथम कुल के लिए उसके फल पर विचार 
होता था, उसके वाद अन्य पक्षों पर । ललितविस्तर में ब्राह्मणों 
फल बताया गया टै ।" 


ललितविस्तर के अनुसार नवजात शिण के शारीरिक अंग संस 
वनावट एवं चिह्न जादि को देखकर भी कछ विशिष्ट लोग वालक के भविष्य 
के संवंध में कथन करते रहते थे । साधु सन्यासी भी इस कार्यं कौ वहुत महत्त्व 


ं द्वारा स्वप्न- 


धान, उनकी 


देते थे । तथागत बोधिसत्त्व का जन्म होने पर असित मुनि राजा शृद्धोदन के 
घर आकर नवजात शिण्‌ का भविष्यकथन करते है ।* शरीरगत चिल्ल मं, 
चरणां मं चक्र-चिह्ञ को बहुत प्रेष्ठ माना जाता था । ललितविस्तर के अनुसार 
जिसकेचरणो मे चक्र का चिन्ह होताहै, वहया तो चक्रवर्ती राजा होता दै 
अथवा बहुत उत्कृष्ट तत्त्वज्ञानी (बुद्ध) सवं जन पूज्य तो वह्‌ होताहीदहै (राजा 
वा भवि चक्रवति बलवान्‌ बुद्धो व लोकोत्तमः) ।३ 


. लऽवि° (वैद्य) गद्यभाग, पृ० २८,२९ 
. वही, (शास्त्री) श्लोक १६३ १६४ 

. वही, (शास्त्री) श्लोक १६५ 

- वही, श्लोक १६५, १६६, १६७ 

. वही, श्लोक २५७, २५८, २५६ 

. वही, लोक २६१ 
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ललितविस्तर का परिचय ३१ 


ललितविस्तर के अनुसार शरीरम शुभ ओर अशुभ सभी प्रकार के लक्षण 
होते हं गृभ लक्षणों मे उनकी अधिकतम संख्या ३२ हो सकती है । वत्तीस 
लक्षणों वाला बालक सवजन पूज्य होतादहै। वह राजा भी हो सकता ओर 
परिघ्राजक भी ।' 

ललितविस्तरमे गोपाने भी एक भयानक स्वप्न देखा था किन्तु उसने जव 
उस स्वप्न कौ चर्चा अपने पति ललितविस्तर के कथानायक तथागत बोधिसत्त्व 
से कीतो उन्होने निमित्तवेदी ब्राह्मणों कोन बुलाकर स्वयं ही उसकी व्याख्या 
करने का प्रयत्न किया। जो इस प्रकार है- 

सव पृथिवी शिखरथुक्त पवतो सहित कांप उठी, आंधी से विखाल वृक्ष 
उख > गय, चन्द्र ओर सुय परथिवी पर गिर गये, उसने स्वयं के केशोको कटा 
अ देखा, मुकृट गिर गया, हाथ पैर कट गये दहं ओर वह निवस््र हो गयी 
टै । हार ओर करधनी के मनके विखर शये हैँ । घर अव्यवस्थित हो गया दहै 
उल्करापातहोरहादै। नगरभरमे अंवकारघछागया है ओर उसरी साजसञ्जा 
नष्टहो गयी दहं । 

इन निमित्तो (शकुनो) पर गोपा के पति तथागत बोधिसत्व की व्याख्या 
के अनुसार पृथिवी का कांपना ओर पवतो का गिरना यह सूचित करता कि 
सभी देवगण, नाग एवं राक्षस स्वप्न देखनेवाले की श्रेष्ठता स्वीकार कर पुजा 
करेगे । विणाल वृक्षों आदि के उन्मूलित होने का अथं है समस्त क्लेणों का 
उन्मुलन, केणजाल के छेदन का अथं है अविद्या भ्रमजाल का नाश । सूय, चन्दर 
आदि ज्योतिमण्डल का पतन क्लेशरूपी शत्रू के पतन की सुचना देतादे। 
इत्यादि ।3 


तथागत बोधिसत्व पर आक्रमण की तयारी करते हुए मार भी अपने 
पराजय से संबधित निमित्तोंकोस्वप्नकेरूपमेंही देवता है । उसका स्वप्न 


बहुत विस्तृत है उसमें बत्तीस खण्ड (आकार) थे४ जो निम्नांक्रित दै 


१. घर काअंधकारसे भर जाना 
२. घर का धूल ककड आदिसे भर जाना 


३. स्वयं को भयभीत देखना 


१. लण०्वि० एलोक २६१ 

२. वही, श्लोक ५६६, ५६६ 

३. वही, श्लोक ५७२, ५७६ 

४. वही (वेद्य) गद्यभाग,पृ ०२१६ 
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ललितविस्तर : दाशंनिक गौर सांस्तिक सर्वेक्षण 


४. मुकुट, कुंडल का गिर जाना 


८५ 
६. 
७. 
ए 


६. 


१०. 
११. 
१२. 


१३. 
१४५. 


१५. 


१६. 


१७. 


८. 
१६. 


२५. 


५१५. 
२२९. 


२३. 


२४ 
९५. 
२६. 


२७. 
२८. 


२९. 
३०. 


होठ, कण्ठ, तालु का सुखना 
हदय मं जलन का अनुभव 


उद्यानं का फूल-फल ओर पत्ते मे रहित हो जाना 


-पृष्करिणियों का सुख जाना 


हंस, क्रौञ्च, ममर, चटक आदि पक्षियों के पांव गिर जाना 
भेरी आदि वाद्ययंत्रों का छिन्न-शिन्न हो जाना 
पारिवारिक जनों का उदास ओर विमुख हो जाना 
रानी का पलंगसे गिरकर अपना सिर धघुनना 
अपने पूत्रो म श्रेष्ठ, ज्येष्ठ एवं गुणवानों का ण तू का पक्षधर हो जाना 
त्रियो का विलवकर विलाप करना 
स्वय का मलिनाम्बर युक्त हो जाना 
स्वयं का मलिन कति एवं धूलि धृसरित हो जाना 
दलो, कूटागारं, तोरणों का धल धूसरित हों जाना 
अपने सेनिकों, सेनापत्तियों का रोना, चिल्लाना ओर भागना 
समाज के आदरगीय व्यक्तियों द्रारा णत्रु को पुजा सुश्रृषा करना 


ओौर युद्ध के समय तलवार का म्यान से न निकलना 
स्वयं हारा आर्तनाद 


परिवार द्वारा स्वयंको छोड़ दिया जाना 

दार पर स्थित मंगल कलशाँ का लुक जाना 

ब्राह्मण मुनि द्वारा अमंगल ध्वनि सुनाना 

दासपाल द्वारा कष्टकर शब्द सुनाना 

गगनतल का अंधकार से आच्छादित होना 

गृहगत श्री का विलाप करना 

एेष्वयं हीन होना 

स्वपक्ष के लोगो का विपक्ष समे मिल जाना 

मणिमुक्ताजाल का मधुर ध्वनि न करना एवं ट्ट कर गिर जानाः 
अपने भवन का उगमगाना 
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३९१. वृक्षो काटूटना एवं अटारियोंकाभगिरना 

३२. अपनी सेना का मारकर गिराया जाना । 

स्वप्न मे इन दुनिमित्तोके वारेमेया इनका फलमारने किसी ओर 
नटीं पठा बतिकि स्वयं ही समन्न गया । इससे यह अनुमान किया जा सकताहै 
स्वप्नगत निमित्तो के संवंध मं स्वयं भी बहुत लोग जानकारी रखते थे । 

इसी प्रकार मार की पृत्रियों ने ३२ प्रकार की स्त्री-माया दिखाई ।' स्त्री 
माया सूचक निमित्त मार के प्रति अशुभ सिद्ध हुए। बोधिसत्व ओर मार का 
जो संघषे चल रहा था, उसमें शुद्धावासकायिक देवपुत्रो ने सोलह प्रकारके 
आकारो (निमित्तो.चिह्लं) को दिखाकर पापी मारको दुबल किया । बोधि- 
परिचारक देवपुत्रो ने सोलह प्रकार के दुनिमित्तो द्वारा निरुत्साहित करते हृए 
मारको परास्त किया ।? 


बोधिसत्त्व की श्री, वृद्धि, तपा, श्रेयसी, विदु, ओजोबला, सत्यवादिनी, 
समद्धधिनी इन बवोधिवृक्ष की आठ अधिष्ठात्री देवताओं ने षोडणोपचारों द्वारा 
पुजा करके णुभ निमित्तो मे (उनकी) स्तुति की। 


स्वप्न से भिन्न निमित्त 


९४ वे परिवत्तं में चार निमित्तो को मुख्य माना गया है । प्रथम वृद्ध पुरूष 
दर्णन, द्वितीय रोगीपृुरुषप दशन, तृतीय मृतपुरष दशंन ओर चतुथं प्रत्रजित 
पुरुष दशंन ।४ इन चारों निमित्तो का परिणाम यह्‌ हुआ कि सवर्थिंसिद्ध सिद्धार्थं 
ते प्रव्रज्या ओर भिक्षु जीवन व्यतीत करके निर्वाण या अमृतफल प्राप्ति का 
निश्चय किया ।* इसी परिवत्तं मे गोपा ओर बोधिसत्व के स्वप्नो का विवरण 
टै । इस परिवत्तं का नाम ही कवि ने ‹स्वप्न' परिवत्तं रख दिया ' स्वप्नमें 
प्रकट होने वाले निमित्त सुदूर अथवा निकट भविष्यमें होने वाले फलो की 
सुचना देते हँ । ललितविस्तर कै अनुसार कुष ेसे निमित्त भीहोतेदहैंजो 
वतमान की सुचना देते ह अथवा किसी के प्रभावके रूपमे प्रकट होते हैं। 


१. ल० वि० (वंद्य), गद्यभाग, पु० २३३, २३४ 
२. (क) वही, पु० २४२, २४३, २४४ 

(ख, वही, (णास्त्री ) , श्लोक १०८२-१०६७ 
३. वही, श्लोक १०७४-१०८१ 
४. वही, एलोक ५४५, ५५०, ५५२, ५५७ 
५. वही, एलोक ५५८, ५५६ 

















३४ ललितविस्तर : दाणशनिक ओर सांस्क्रतिक सर्वरक्षण 


उदाह्‌रणाथं तथागत बोधिसत्त्व के गभं मे आने परमाया देवी किसी प्रकार की 
शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा का अनुभव नहींकरती थीं । मनमें दुर्भावनानों 
का ओर इन्द्रियो से पीड़ादायक विषयों की अनुभूतियों का सर्वधा चिलय दो 
गयाथा । इतना ही नहीं उनके हाथ केस्मगसेलोगोके दुःख दरदो जात थे । 
इस प्रकार के निमित्तो को यद्यपि प्रभाव कटाजा सकता किन्तु फिर नी इन्दे 
अज्ञत प्रभावशाली व्यक्ति के सम्प्रकं का सूचक निमित्त कहना उचित लागा ।° 


इसी प्रकार बोवसत्य जव मह्‌भिनिष्क्रमण करने वलि ये, उस नमय भी 
गृह में स्थित पक्षियोंने अग्ने पीड़ित होनिकी सूचनादेदी धी । पृ तःरणियों 
के पद्म मलिनदहोगपेथे, वन्न पत्रों ओर पुष्योंनेविदहीनदहोनेलगेप्रे यड भी 
भवी किन्तु संलग्न भविष्प्र कीसृचनादेने वाने निमित्त है 1२ 

उप्त काल में निमित्त कीअते प्रकारकी स्थितियों पर अलनयञअम्थाके 
कारण ही ग्रन्थकार “यावत्तावत्‌ भगव्रान्‌ निमित्तं प्रादुः करोति । पूर्वका अपि 
सम्यक्‌-सम्बुद्धा निमित्तमक्राषुं: ।''3 वक्यमें कवि भगवान्‌ तथागत द्वारा स्वयं 
निमित्त प्रकट करने की चर्चा करते दहै । 


ज्योतिषी 


उसकालमे इष्त प्रकार के निमित्तों को याने वलि उता भली प्रकार 
रहस्य समञ्चने वालों को नंपित्तिक कटा जाताथा। ओर उनके कथन पर 
पूणेतवा विश्वास क्रिप्राजतिा था । गक्पगणों के साथ संस्थागारमें वे हए 
राजा शुद्धोदत ते गक्यणण स्मरण करति हुए कडतेथे कि नैमित्तिको न जन्म 
केही समथकडाथाक्रि यदि कुमार अभिनिष्क्रमण करेगेतो सम्यक्‌ संबद्ध 
होगे ओर यदि अभिनिष्करमण नहींकरेगे तो चक्रवर्तीं राजा व्ंगे ।* किसी भी 
कायं कोप्रारम्भकरनेके लिए उसके उचित समय को पहचानने वाने को 
वहुत महत्व दिया जाता धा । प्रायः प्रत्येक कार्थं करनेके लिए मुहुत्तं पर विचार 
क्रिया जाताथा तया इसके लिए पुष्य नञ्नव्र को सवपते अधिक्र श्रेष्ठ ओर महत्त्व- 


पूगे समतता जाताथा। वोवमत्के लिद्‌आमरणोंके निर्माण ओर्‌ धारणः ` 


९. ल०वि० (वंद्य), पु० ५३ 

२. वही, (शास्त्री) श्लोक ५६३, ५६४ 
३. वही, (वैद्य) गद्यभाग. पृ० २५३ 
४. वही, पृथ ६६, पं०२, ४,५ 

५1 वही, पृ० ८५, पृ ० ६£-१८ 
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ओर निर्वाणा्थं अभिनिष्क्रमण के लिए पुष्यनक्षत्र का योग गभ समज्ञा गया 1) 
तथागत सिद्धाथं ने स्वयं पुष्यनक्षत्र युक्त इस समय को "नैष्करम्य काल" कहा 
दे। 

ललितविस्तर मे वणित ज्योतिषके आधार पर समस्तनक्षत्रों कोचार 
खण्डो मे विभावित करके, उन्हे क्रमणः चारों दिशाओं का रक्षक स्वीकार 
किया जाता था । उसके अनुसार कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनवंसु 
ओर पुष्य. आश्लेषा पूरवंदिणा में, मघा, दोनों फाल्गुनी. हस्त, चित्रा, स्वाति ओर 
विशाखा दक्षिणदिणामे, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, दोनों आषाढा, अभिजित 
ओर श्रवण पश्चिम दिणा में तथा घनिष्ठा, शतभिषा दोनों भाद्रपदा, रेवती, 
अश्विनी ओर भरणी उत्तर दिणामे रहकर समस्त लोक की रक्षाकरते है । 
मनोकामना कौ स्वतः प्ति 

ललितविस्तर के अनुसार जन सामान्य भले ही भिक्षुजनों की शिक्षा अथवा 
उनकी आवश्यकता कौ पूति का पुराध्यान देते रह्‌ हैँ किन्तु वास्तविकता यह्‌ 
टै कि भिक्षुजनों, विशेषतः विशिष्ट भिल्लुजनों की आवश्यकताओं की पुति स्वतः 
दवी णक्तियों के द्वारा पूरी हुआ करती ह । बोधिसत्व तथागत ते जब निरन्तर 
पड्वर्पीय तप पुण किया तो, उस समय उनके सभी वस्त्र जीर्णं-शीणं हो गये ये, 
उन्होने कौपीन मात्र की इच्छाकी तो उन्हे पांगुकुल (वस्त्र) प्राप्त हो गया । 
जव उन्होने उसे धोने के लिए पुष्कारिणीकी इच्छाव तो पुष्कारिणी प्रकट 
टो गयी ।* जब उन्हाने वहां शिला कौ कामनाकीतो शिला प्रकट हो गयी, 
ओर जव उन्होने पुष्कारिणी से बाहर अनेकीडइच्छा बी तो वृक्ष लाखाएं 
स्वतः नीचे ज्ुक गड 14 

इस प्रकार हम देखते हँ कि सवंस्व त्याग कर भिक्षु बने हुए जनों के प्रति 
न केवल जनसामान्य बिक देवी शक्तियां भी निरन्तर उनकी सेवा मे लगी 
रहती थीं । 


१. अधरात्रिसमयं चोपस्थितं ज्ञात्वा पुष्यं च नक्षत्राधिपति युक्त्‌ ज्ञात्वा साम्प्रतं 
निष्क्रमण काल इति । 
--ल^ विण (वेद्य) गद्यभाग, प° १५६, पं० २६, २७ 
२. ल० वि० (शास्त्री) श्लोक ६५०, ६५१, ६१२ 
३. वही, पृ० १६९४, पं० १०, १२ एवं २२ 
४. वही, प° १६४, पऽ २३, २४ 
५. वही, पृ० १६४, पं० ३०, प° १६५. प० २,३ 








टितो अध्याय 
ललितविस्तर म दाणंनिक तत्त्व 


धर्ममुख 

धर्म॑मुख अथवा धर्मालोकमूख से तात्पर्यं उन भावनाओं अधवा कर्मोसदटे न) 
धमं में प्रवृत्ति कराने वाले अथवा धर्मं के शुभ परिणाम को देने वानरै । ललित- 
विस्तर मँ बोधिसत्व को पूवं वोधिसत्त्वों के अन्तिम जन्म मे धममागं मं 
अन्तःपुर में पक्के करने वाले चार धमममुखों को स्वीकार करने वाला कटा गया 
है।ये चार धममुख हँ--दान, प्रियवचन, अर्थक्रिया अर्थात्‌ प्रयोजनसिद्धि णं 
समाना्थकता अर्थात्‌ सुख-दुःख मे समान रहने की प्रवत्ति 1, वौद्ध-दणन क ग्रन्थ 
मे धरमममुख के नामसमे इनकी चर्चा कुशल अधवा अकुशल कर्मो - नदा हई 
टे । 


धर्मालोकम्‌ल 

धरममालोकमृख नाम से भी किसी कुशल-कमं की अथवा उसके हेतु फी चचा 
अभिधम्मत्थसंगह मे नहीं हुई है किन्तु ललितविस्तर य धर्मालोकमूख नाम से 
पूरा एक परिवत्तं ही निवद्ध है। यहां वे एक देवताओं की सभामे निम्नलिखित 
एक सौ आठ धर्मालोकमृखो का उपदेण देते ह। ये एक सौ आठ धर्मालोकमृख 
निम्नलिखित -- 

(१) श्रद्धा (२) प्रसाद (३) प्रमुदिता (४) प्रीति (५) कायसंवर (६) 
वाक्संवर (७) मनःसंवर्‌ (स) वुद्धानुस्मृति (£) धर्मानुस्मृति (१०) संघानु- 
स्मृति (११) त्यागानुस्मृति (१२) णीलानुस्मृति (१३) देवतानुस्मति (१४) 
मत्री (१५) करुणा (१६) मृदिता (१७) उपेक्षा (१८) अनित्यप्रत्यवेक्षा 
(१६) दुःखप्रत्यवक्षा (२०) अनात्यप्रत्वे्षा (२१) शान्तप्रत्यवेश्ना (२२) द्धी 

(भात्मलज्जा) (२३) अपत्रपा (लोकलज्जा) (२४) सत्य (२५) भूत (यथार्थता 


१.स तस्यां वेलायां पूवर्षां च वोधिसतत्वानां चरमभवोपगतानामन्तःपुर. 


परिपाचितानि चत्वारि धमम॑मूखान्याम्‌खीकरोति स्म । कतमानि चत्वारि ? 
यदिदं दानं प्रियवचनमथक्रियां समानार्थंतां च ।। 


--ल० वि (वंद्य), प° १३१, १३२, पं० २६ एवं १, २ 


च ~= 


^ ^) न ह ` 
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का बोध (२६) धर्माचरण (२७) त्रिशरणगमन (बुद्ध, धर्म, संघ) (२८) 
करतज्ञता (२६) कृतवेदिता (३०) आत्मज्ञता (३१) सत्त्वज्ञता (३२) धमंज्ञता 
(३३) कालज्ञता (३४) निहतमानता (निरभिमानता) (३५) अप्रहतमानता 
(३३) अनुपनाह्‌ अर्यात्‌ वर न वाधना (३७) अधिमूक्ति (धमंनिष्ठा) (३८) 
जणभप्रत्यवेक्षा (३६) अव्यापाद (अहिसाम्य कल्याणभाव) (४०) अमोह 
(४१) धर्माधिकता (४२) धर्म॑कामता (४३) श्रूतपयंष्टि (मनन) (४४) सम्यक्‌ 
प्रयोग (४५) नामरूपपरिजा (४६) हेतुद्ष्टि समुद्‌ घात (४७) अनुनय प्रतिघ- 
प्रहाण अर्थात्‌ रागदरेप का नाण, (४<) <कन्दकोौणल्य-रूप, वेदना, विज्ञान, 
संला. संस्वार नामक स्कन्धो के स्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान (४६) धातुसमता अर्थात्‌ 
ज्ञानेन्द्रियों उनके विषयों तथा उनसे उत्पन्न विज्ञानोंमे विषमता का अभाव 
(५०) आयत्तनापकर्पंण अर्थात्‌ ज्ञानेद्रियों तथा विषयों केदारो का खुला हना 
(५१) अनुत्पाद क्षान्ति (५२) कायगतानुस्मृति (५३) वेदनानुगतानुस्मृति 
(५४) चित्तगतानुस्मृति (५५) धर्मगतानूस्मृति (५६) चार सम्यक्‌ प्रदाण (क) 
अनुत्पन्न पाप धर्मो के उत्मन्नन होने केलिए, (ख) उत्पन्न पाप धर्मो के नाश के 
लिए (ग) अदुत्पन्न पुण्य-धर्मा की उत्पत्तिके लिए (घ) उत्पन्न पुण्यधर्मोंको 
वद्धि के लिए. (४८) चार्‌ ऋद्धिपाद-अभिलाषा, चित्त, वीर्यं तथा 

मीमांसा समे युक्त धमं (५८) श्रद्धा नामक इच्द्रिय (५६) वीर्यं नामक 
ट्न्दरियि (६०) स्मृतिइन्दिय (२१) समाधि नामक इन्द्रिय (६२) प्रज्ञा इन्द्रिय 
(३३) श्रद्धा बल (६४) वीयं-वल (६५) स्मृति-बल (६६) समाधि बल (६७) 
प्रा बल (३८) स्मृति संवोध्यंग (६९) धमं विचय संबोध्यंग (७०) वीयं संबोध्यंग 
(७१) प्रीति संबोध्यंग (७२) प्रश्रव्धि अर्थात्‌ अवधूतभाव संवोध्यंग (७३) समाधि 
संबोध्यंग (७४) उपेक्षा संवोघ्यंग (७५) सम्यग्दुष्टि (७६ ) सम्यक्‌ संकल्प 
(७७) सम्यक्‌ वाक्‌ (७८) सम्यक्‌ कर्मान्त (७६) सम्यगाजीव (=° ) सम्यग्‌ 
व्यायाम (उचित श्रम) (८१) सम्यक्‌ स्मृति (८२) सम्यक्‌ समाधि (०३ 

वोधिचित्त (८४) आशय अर्थात्‌ समस्त प्राणियों को दुःख से मुक्त करनेका 
उदारभाव (<५) अध्याशय अर्थात्‌ बोधिचर्या में अतिशय मनोोग (८६) प्रयोग 

अर्थात्‌ बोधिचर्या में पारमिताओं को पूर्णतया पालन करने का यत्न (२७) 

दानपारमिता (८८) शीलपारमिता, (८६) गान्तिपारमिता (६०) वीयंपारमिता 
(६१) ध्यानपारमिता (६२) प्रज्ञापारमिता (६३) उपायकौशल्य (६४) चार, 
संग्रह वस्तुएं--अर्थात्‌ पूर्वपष्ठ में वणित चार धरम॑मुख--दान, प्रियवचन 
अर्थचर्या तथा समाना्थ॑ता (६५) सत्त्वपरिपाक (६६) सद्धमंपरिग्रह॒ (६७) 
पुण्यसंभार (€) ज्ञानसंभार (६६) शमथसंभार (शांति का संग्रह) 








३८ ललितविस्तर : दाणनिक ओर सास्करेतिक सर्वेक्षण 


(१००) विदशना (निमंल अन्तरद्‌ ष्टि (१०१) प्रतिसंवित्‌ अर्थात्‌ चिवेषजान 
(१०१) प्रतिशरणावतार अर्थात्‌ धमं मेंदुट्‌ विश्वास के साथ प्रवेण (१०३) 
धारणीप्रतिलंभा अर्थात्‌ शास्त्रविषयक धारणाशक्ति (१०४) प्रतिभानप्रतिलंभ 
अर्थात्‌ प्रतिभासंपन्न (१५५) दो प्रकार की धर्मक्नान्ति (क) आनुलोमिक 
धरमज्ञानक्षान्ति अर्थात्‌ धमंज्ञान से उत्पन्न पाप-क्मं नाण करने वाली विगेष 
प्रकार की मन की चेतना तथा (ख) अनुत्पत्तिक धर्मक्षान्ति अर्धात्‌ भविष्य 
जान की क्षमता (१०६) अवंवतिकभूमि अर्थात्‌ समाधिमें प्राप्त हई भसिकरामे 
पे न लौटने की अवस्था (१०६) भूमेर्भूमि संकान्तिज्ञान अर्धात्‌ समालि की 
एक भूमिकासे दूसरी भूमिका मे जाने का ज्ञान तथा (१०८) अभिपेकभृमि के 
कारण तथागत के गभं प्रवेण (अक्रमण)., गृहत्याग, (अभिनिष्क्रमण). कठटोरत, 
(दुप्करचर्या), वोधिवृक्च के नीचे आसन लगाना (बोधिमण्डगमन). कामविजय 
(मारध्वंसन)., बुद्धत्वप्राप्ति (वोधिविवोधन), धर्म चक्रप्रवर्तन तथा महापरिनिर्वाण 
इनको यथावत्‌ जानने की क्षमता ।° 


ललितविस्तर के अनुसार इन एक सौ आठ घर्मालोकमुखों के श्रवणमात्र 
से चौरासी हजार देवपुत्रो को सम्यक्‌ संवोधि की, वत्तीस टेजार देवपुत्रं को 
अनुत्पत्तिक धर्मो में क्षात्ति की, छत्तीस खवं देवपु्रों को रजोगरुणहीनता 
(विरता), सम्पूणं रूप से निर्मलता तथा धर्म के विशुद्ध ज्ञान कीप्राप्ति हो 
गयी । इसका तात्पर्यं यह्‌ है कि इनके श्रवण मात्र चे अपनी योग्यता के अनुसार 

उच्च-उच्चतर धमं में प्रवृत्ति की प्राप्ति हो सकती हे । 

एक सौ आठ धमंमुखो की चर्चा को समाप्त करने से पूर्व, एक वार यह 
स्मरण कर लेना उचित होगा कि इनसे पूर्वं जिन चार धर्ममृखों की चर्चाकी 
गयी दहै, वे चारों धमममुख €४ संख्या पर निदिष्ट चार संग्रह वस्तुजों के अन्त- 


गंत समाहित हैँ ।3 उनका अलग विवरण उनकी विशिष्टताके कारणही वहां 
किया गया है । 


बोधि 


बोधि अथवा सम्यक्‌ संबुद्धता पर विचार करने से पूवं, वौद्धधर्मकीदो 
प्रधान शाखाओं थेरवाद अर्थात्‌ हीनयान ओर महायान के परस्पर के सैद्धान्तिक 
अन्तर को समन्न लेना आवश्यक है । क्योकि इस संद्धान्तिक अन्तर पर टी 


१. ल० वि० (वंद्य), गद्यभाग, प° २३ से २५ 
२. वही, परि० ४, पृ० २५ 
३. वही, पृ° २५, पं० €, १० 
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दोनों संप्रदायो के दार्शनिक भवन का निर्माण हृद । दोनों सम्प्रदायो के 
आदर्णो मं अन्तर होनेकरे कारण, उनके मागमे भी अन्तरो गयादहै तथा लक्ष्य 
मे अन्दर दहो गयादै। इसीलिए दोनों सम्प्रदायो की परिभाषाएं भी अनेक वार 
वदल गयी दहैँ। पारिभाषिक शब्दों के अथं अलग-अलग हो गये हैँ। 
उदाहरणा्थं--हीनयान के अनुसार अष्टांगिक मागं निर्वाण का उपाय है, जिसमें 
सम्यक्‌-दष्टि, सम्यव्‌ संक्रलय, सम्यग्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ वाक्‌, सम्यक्‌ 
कर्मान्त. सम्यगाजीव, तथा सम्यक्‌ समाधि को साधन का एकमात्र उपाय 
स्वीतार किया गयाह । महायान सम्प्रदायमे अष्टांगिक मागंके स्थानपर 
वोधिसन्दचर्या का विकास हुदै । इस सम्प्रदाय का आदं अहंत्व न होकर 
वोधिनन्वर हआ । णाक्यमुनि सिद्धाथं गौतमभी बुद्धत््व--प्राप्तिसे पूर्वं तक 
वोध्रिसन्व थे । बोधिसत्त्व वह है जो सम्यक्‌ ज्ञान को कामना करता है जिसमें 
सम्यग्न्नान टै, उसेः चित्त में ही समस्त जीवलोक के प्रति करुणा का प्रादुर्भाव 
हो सक्तादहै। 

आचार्यं नरेन्द्रदेव के अनुसार सद्धमं-पुण्डरीक आदि ग्रन्थों की मान्यता 
करि वस्तुतः यान एक ही दहै, केवल एक, ओर वह्‌ है बुद्धयानः किन्तु क्योकि 
टसा ताधना मे समय बहुत अधिक लगता है, अतः संक्लिप्त मागं चाहने वालों 
के लिप्‌, बुद्ध ने अहत कै निर्वाण का निदेग किया है । वस्तुतः दोनों यान 
सिद्धाथं बुद्ध 7 शिक्षा के अनुकूल दहं । दोनों समानरूपसे सतः ओर निर्वाण के 
अनुगामोहूं। वंनसांग कै अनुसार कुष्ठ धिक्षएेसे भीथे जो स्थविरवादी होकर 
भी महायान के अनुयायीथे ओर विनय मे पूणं थे । महायानमें भी अनेक 
णाखाएुं धीं जंसे--पारमितायान या बुद्धयान, प्रज्ञायान ओर भक्तिमागं, 
कालान्तर ने तन्त्र के संपकं से इसमें पुनः मन्त्रयान, वज्रयान ओर तन्त्रयान आदि 
का विकास हुञआ। 

वुः छ अन्तर होते हुए भी इस प्रसंग मे समी सम्प्रदायो मे समानता दैकि 
प्रत्येक साधक को महाकरुणा को आदशं लक्ष्य के रूप में मानना चाहिए । सभी 
प्राणियों के साथ मेत्री-नाव रखना चाहिए । मँत्रीभावना के विना कोई भिक्षु 
रहने की पात्रता नहीं रखता । उसे चादििए जिस प्रकार माता अपने एकमात्र 
पुत्रदी रक्षाप्राणदेकर भी करतीदटै, उसी प्रकार समस्त प्राणियोंके साथ 
अप्रमेय मैत्री होनी चाहिए । इस संप्रदाय के अनुसार मत्री के विना बुद्ध के 
सदण वैराग्य भीनिरथंक होता है । महायान का आदशं है कि बोधिसत्त्व विश्व 
के प्राणियों के निस्तारके लिए निर्वाणमें प्रवेणको भी स्थगित कर देतादै, 


:. बौ द्व-धमे-द शेन, पु ० १०६ 
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वह समस्त जीवों को दुः से मुक्त करना चाहता है । उसका विण्वास छ कि 
सवके दुःख समान दहै, मन्ते सवकी रक्षा आत्मवत्‌ करनी चाहिण । ञव सवक 
समानलू्पसे दुःख ओर भयअग्रियदटैतोर्ज क्यों अपनी ही रक्ना कारूः | ट्सरों 
को क्यों न करू । उस अर्हत्वमे क्या लाभ जो केवल अपने लिए ।क्याउस राग 
विनिमुक्त कटा जा सक्ताहै जौ केवल अवने दुःख-विमोचन के लिए प्रयत्नजील 
रहता ह? जोस्वार्थीदह जो स्वयं सर्वक्नेग विनिमुक्तदै,द्रपने विनिर्मक् दै 
क्न्तुसाथही करुणासेभी विनिरमुक्त है फेसा अर्हत्‌ क्या निर्बाण-मार्म का 
पथिक होगा ? इस प्रकार महायान में अर्हत के निर्वाण को निर्वाण नटीं माना 
गया, क्योकि वह महाकर्णा से विनिर्मुक्त है । जिसं प्रकार नील आकान ओर 
रोमकूप दोनों के विवर आकाश धावु दहं किन्तु दोनोंमें आकाग-पातान का 
अन्तर हे उसी प्रकार अहत बौर वृद्ध के निर्वाण म अन्तर है इसी कारण 
महायान संप्रदाय में निर्वाण की अपेक्षा बोधि को अधिक महत्त्व दिया जातादै। 
बोधि काअयंहै बुद्धत्व । वोधि स्वगत ज्ञान है । सर्वगत जान दाने के 
कारण बोधि लोकधातु से अनन्य है क्योकि सर्वज्ञान अपने अर्थं से अभिन्न ह, 
अतः सर्वेधमं वृद्ध दै । इसे ही तथता कटा जातादै। बोधिमा वृद्धत्व कोई 
धमं नहीं है क्योकि धमं स्वभाव परिकल्पित होता है । बोधि णुक्ल ध्रममय 
होता है, क्योकि पारमिता आदि कुशल कर्मा की प्रवृत्ति उसके अस्तित्व मे होती 
दे किन्तु वह्‌ शुक्ल धर्मो से निरूपित नहीं है ।* पारमिता आदि भी पारमिता, 
आदि भावों से परिनिष्यन्न नहीं होते । इसी कारण इमे अद्रय कहते हैँ । 
यद्यपि बोधि तथता है, किन्तु अध र-तथताओं का समुदाय नीं है । तात्पर्यं 
यह हं कि इसमें वह टै कि उनमें यह नहीं है । आश्रय-परावृत्ति से टी चित्त 
बोधि की अवस्था कोप्राप्त करता दै । यह्‌ परावृत्ति चित्त का विपरिणाम 
करती है ओर उसको उत्कृष्ट वनाती ठे । यह विपरिणाम चित्त को आकाश 
संज्ञा तक पहुंचा देता है । उस अवस्था मेँ चित्त के सव विकल्प अपगत हो जाते 
दै । अनास्रव धातु बोधि का एक प्रकारका द्रव्य टोता है। यहां बोधिसत्त्व 
निवास करते हैँ ओौर यह ध्म तथता से अन्य नहीं है । असंग के अनुसार बोधि 
(बुद्धत्व) सर्वावरण से निमंल सर्वाकारज्ञता है ।२ अद्रय अवस्था दै । अतः बोधि 
का अर्थो के साथ अतिसूक्ष्म सम्बन्ध है 3 
१. महायान सूव्रालंकार €, ६ 
२. वही, €, १-२ 
३. (क) वही, €, ४-५ 
(ख) बौद्ध-धमं-दशंन पु० ३६४ से उद्धृत 
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बो धियुक्त के चिद 
जंसाकि पहले कहाजा चका महायान परम्परा मे महाकरुणा को 
सर्वाधिक प्रधानता दी गयीरै। अतः बोधि से संयुक्त होने पर बोधिसत्त्व 
हाकरणामयटहो जतेदहं। वे सदा सवंप्राणियो का सवं-क्लेगों से परित्राण 
करते ह, जन्म, मरण एवं दुण्चरित्रसे भी परित्राण करतें । बोधि प्राप्त होने 
ते अथवा बोधि संपन्न व्यक्ति (वोधिसत्त्व) की उपस्थिति मात्र से सब उपद्रव 
णान्तदहो जातेदैँ। रोगीके रोगदूरदहो जाते हैँ । नेत्र-ध्रोत्र विहीन व्यक्ति 
नेतर-श्रोत्र संपन्न हो जाते है, विक्लिप्त व्यक्ति स्वस्थ-चित्त हो जाते हैँ । अति- 
वष्टि, अनावृष्टि आदि ईतियाँ णान्त हो जाती हँ । वोधिसंपन्न व्यक्तिकी 
प्रभामात्रसेये अपायदूरहो जातें । उसकी महाकरुणा जागतिक जीवों में 
प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगती है । इसीलिए इसे अनुपम शरण कटा जाता है ।° 
बोधि को आश्रय परिवृत्ति कहा जाता है । आशश्रय-परिवृत्ति क्रा तात्पये है 
कि क्लेण-आवरण ओरजेष आवरणके वीज जो अनादिकाल से सतत अनुगत 
है, बोधि प्राप्त होने पर अस्तो जाते हैँ । बोधि प्राप्त होने से विपक्ष बीजका 
वियोग ओर प्रतिपक्ष सम्पर्तिका योगहोताटै तथा इसकी प्राप्ति निविकल्प- 
ज्ञान-मागंमे होती है । इस प्रकार बोधिसत्त्व विशुद्ध लोकोत्तर ज्ञानका लाभ 
कर तथागत वन जाते हँ तथता को प्राप्त हो जाते हैँ । इस अवस्थामें वे महा- 
करुणा से सम्पन्न होनेके कारण प्राणीमात्र की पीडाजोहरने का संकल्प करते 


है ओर इतनेमात्रसेटहीवे उनकी पीड़ा दूर करदेतेहै। 


ललितविस्तर मे बोधि को सर्वाधिक महत्व दिया गया ओर उसके मूल 
में महाकर्णा को निरन्तर देखा गया दहै । ललितविस्तर में ग्रन्थ रचनाके 
प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि“ ` "अस्ति भगवन्‌ ललितविस्तरो 
नाम धमेपययिः सूत्रान्तो महावेँपुल्यनिचयो वोधिसत्त्वकुशलमूलसमुद्‌भावनः` ` 
ध्मनिदेंशः पूर्वकं रपि तथागतः भाषितपुवंः 1." ` तं भगवान्‌ अपि एतहि संप्रकाश- 
येत्‌ बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय महतो जनकाभस्यार्थाय सुखाय 
देवानां च मनुष्याणाम्‌ । ` ` "बुद्ध कार्यस्य परिसंदशंनाथमिति । अधिवासयति स्म 
भगवांस्तेषां देवपुत्राणां तूष्णींभावेन सदेवकस्य लोकस्यानुकम्पामुपादाय ।* 

अर्थात्‌ ललितविस्तर नामक धर्मपर्याय है जो महावंपुल्य का संग्रहभूत 


सुत्रान्त है ।-- "यह अपरिमित वृद्ध धर्मोका विस्तार करने वाला है, तथा पहले 


१. महायान सुत्रालंकार €, ११ 
२. ल० वि०, (वंद्य) परि० १, प° ३-४ 
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के तथागतो ने इसका प्रवचन क्ियाथा। हे भगवन्‌ ! आप भी इसका प्रकाण 
वहुजन कं हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए तथा लोकानुग्रह के लिए करे । 
भगवान्‌ ने तूष्णींभाव से अर्थात्‌ मौन द्वारा देवताओं सहित, इस लोक्र पर अ नु- 
कम्पाकर्‌ उन देवपुत्रो का अधिवासन किया अर्थात्‌ प्रार्थना स्वीकार की। 
तात्पय यह ठै कि इस ग्रन्थ में भगवान्‌ वेः महानुकम्पापूणं जीवन का विवरण 
हज है । 
तद्भिक्षवो मे श्रुणुतेह्‌ सरवे 
वेपुल्यसूत्रं हि महानिदानम्‌ । 
यद्भाषितं सवंतथागतंःप्राग्‌ 
लोकस्य सर्वस्य हिता्थमेव ।› 

इस पद्य मे भी इस ॒वैपुल्यसूत्र नामक महानिदान को, जिने ललितयिस्तर 
नामसेभी जाना जाताटै को, लोक कल्याणक लिए सत तथागतो द्रारा नापित 
कहा गया हे । 

वोधिसत्तव तथागत के जन्म के उद्य के सम्बन्ध में भी, ग्रन्थकार त्‌ूय- 
संगीत ध्वनि के माध्यम ते कहलाते है - 

टे तथागत, क्लेशरूपी अग्नि में जलते हुए, मनुप्यों ओौर देःताओं पर मेव 
के समान व्याप्त होकर अमृत की वर्षां करो, जिस प्रकार घातुर्जल रस- 
चिकित्सक, चि र-परीडित रोगियों का त्राण करता द, उसी प्रकार तुम्ीत्रिमोक्ष 
अर्थात्‌ अभ्यन्तर अशुचि दर्शन, बाह्य अणुचि दर्गन एवं बाह्याभ्यन्तर अणुचि 
दणनल्पी ओषधि देकर चिरकाल से पीडित प्राणियों को निर्वाण सुख में 
स्थापित करो ।' इस प्रकरण मेंउस स्थल को जहां उन्हें बोधिलाभ होना हि, 
पृथ्वी मंडल का सार कहते हुए प्रज्ञा-प्रदीप अर्थात्‌ बोधि वारा शकत सम्पन्न 
होकर, मार पर विजय प्राप्त करने की कामना तूर्यं आदि के संगीत-स्वरमं द्वी 
कीगयीहै। 

संस्तव परिवत्तं मँ भी भनवान्‌ तथागत को उपर्युक्तं प्रकार से ही वणित 
किया गया है--क्लेशलूपी व्याधि से चिरकाल से रोगी, इस जीवलोक में तुम 
सव व्याधियों से मुक्त करने वाले व्राज होकर उत्पन्न हए हो । अतः वे सभी 
लोग क्लेश बन्धनो के कटने से गीघ्र मक्त हो जाएंगे तथा उत्तम ओर णृ फल 
पराप्त करगे ।* इसी प्रकरणमें एक अन्य पद्यमें कहा गयाहै कि उन्होने 


१. ल० वि०, (वंद्य) परि ° [, श्लोक १३ 


२. वही, (शस्त्री) श्लोक २६, २७ 
३. वही श्लोक ११६९, ११७३ 
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ध्यान, प्रज्ञा आदि साधनों द्वारा बोधि प्राप्त करके, अनेक ठोटि खवं प्राणियों 
को नद्धमं रूपी नौका हारा तारने कौ पुवं जन्म में प्रतिज्ञा कीथी।१ इसी 
प्रकार एक अन्य ए्लोक में अव तुम मारको जीतकर उदभ्‌ वोधिको प्राप्त कर 
चूके टो, तुम्हारी तपश्चर्या परिपणे हो गयी, अव धर्मचक्रप्रवरत्तन करो एेसी 
प्राथना की गयी है । 

तपुप-भल्लिक परिवत्त सम एक स्थान पर भगवान्‌ तथागत को स्वयं यह्‌ 
सोचते हृए चित्रित किया गयादै कि मैने यहां अनुत्तर सम्थक्‌ संवोधि का 
अववोध्र कर अनादिकाल से चले आ रहे जन्म एवं जरा, मरण के दुःख का 
अन्त कर दियादहै। 

अ )पणा परिवत्तं मे सम्यक्‌ सम्बद्ध अर्थात्‌ बोधि को प्राप्त भगवान्‌ तथा- 
गत लोक कल्याण के लिए धमेचक्रप्रवत्तंन करेगे--““अद्य मार्षा तथागतेनाहंता 
सम्यरसंवृद्धेन धमचक्र्रवत्तनाये प्रतिश्रुतम्‌ । तद्‌ भविष्यति बहुजनहिताय 
वह्‌ > नयुखाय लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां च 
मनुप्याणां च । “ भूदेवों एवं देवताओं द्वारा उद्घोषित ये वचन बोधिको 
अतिःय महत्त्वपूर्णं एवं लोक कल्पराण के लिए. इसक्रा प्रयोजन सुचित करते हैँ । 
बोधिका स्वरूप 


वाधि णब्दका अथं टै ज्ञान, सम्यक्‌ ज्ञान. वह्‌ ज्ञान जिसमे सव-कछ 
यथाथ ख्पसे ओर संपूरणं रूपे प्रतिभासित हो, जौ इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर आगम प्रमाणो पर आश्रित होने कै कारण, परिच्छिन्नं विषयक नहो । 
दस जान को योगशास्त्र की ऋतम्भरा प्रज्ञा अथवा विवेक-व्याति के अथवा 
न्याय-वर॑शेषिक के योगज प्रत्यक्ष के समानान्तर समन्ना जा सकता है । 

मार-विजय के अनन्तर जव बोधिसत्त्व बोधिवुक्ष के नीचे ध्यानस्य हुए तो 
ध्यान के प्रथम स्तर में वितकं, विचार आदि विद्यमान थे । द्टितीय स्तरमें 
वितक ओर विचार आदि धमं णान्तटहौ गये । तृतीय स्तरमे प्रीति आदिमें 
विराग होने के कारण, समस्त चराचर विश्व की अनुभूतियों के प्रति उपेश्नावान्‌ 


१. ल० वि०, (शास्त्री) श्लोक ११८७ 

२. वही, श्लोक १२०२ 

३. इह मयानुत्तरा सम्यक्‌ संबोधिरभिसंबद्धा, इह मयानवरागस्य जातिजरा- 
मरण दुःखस्यान्तः कृत इति । --ल० वि०, (व्य) पृ० २७४ 

४. वही, पुण २६३ 








॥ 
। 
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हो गये ' चतुथं ध्यान में सौमनस्य ओर दौमनस्य णान्त हौ गये एवं पूर्णं रू्पने 
समाधिस्थ हुए । तव दिव्य-चक्षुओं से उन्टोने देखा कि सभी प्राणी कर्मानु- 
सार भोग में पड़ हुए, मिथ्या दुष्टि से आच्छन्न हैँ ओर इसी कारण काय, वाक्‌ 
ओर मन से दुश्चरित्र सम्पन्न हैँ तथा इसी कारण दुर्गति मंपड़हुण रैँ\' 
दुःख, किन्तु जरा, मरण, व्याधि स्वरूप महा-दुःखस्कन्ध को नहीं जानत, अतः 
इनसे छूट भी नहीं सक्ते । उन्टोने इस महादुःखस्कन्धरूप कारणभूत प्रयत्नो का 
साक्षात्कार किया।* इनमें अविद्याप्रसय, संस्कारप्रत्यय, विज्ञानप्रत्यय 


१. बोधिसत्वो दिव्येन चक्ुपा--यथधाकर्मोपमान्‌ सत्त्वान्‌ प्रजानाति स्म---उमे 
वत भोः सत्वाः कायदुश्चरितन समन्वागताः, वाड मनोदुश्चरितेन समन्वा- 
गताः आर्याणामपवादक्राः मिथ्यादुष्ट्यः। ` ` "दुगं तिविनिपातं नरकेषृपपद्न्ते । 

--ल० वि (वेद्य), पृ० २५० 

२. कर्मिन्सति जरामरणं भवति, कि प्रत्ययं च पुनजंरामरणम्‌ ? तस्यंतदभृत्‌- 
जात्यां सत्यां जरामरणं भवति, जातिग्रत्ययं जरामरणम्‌ । 
कस्मिन्‌ सति जातिभवति, कि प्रत्यया च पनर्जाति ? भवे सत्ति जतिभवति, 
भवप्रत्यया च पुनजातिः। 
कर्मिन्‌ सति भवो भवति, क्िप्रत्ययषटच पुनर्भवः ? उपादाने सति भवो 
भवति, उपादानप्रत्ययो हि भवः । 
कस्मिन्‌ सत्युपादानं भवति, क्रि प्रत्ययं च पुनरुपादानम्‌ ? त॒प्णायां सत्वा- 
मुपादानं भवति, तृष्णाप्रत्ययं ह्य पादानम्‌ । 
करिमन्‌ सति तृष्णा भवति, क्रि प्रत्यया च तृष्णा ? वेदनायां सत्यां तृष्णा 
भवति, वेदनाप्रत्यया च तृष्णा । 
कस्मिन्‌ सति वेदना भवति ? करि प्रत्यया पृनर्वेदना ? स्पशे सति वेदना 
भवति, स्पशं प्रत्यया हि वेदना । 
कस्मिन्‌ सति स्पर्णो भवति, किः प्रत्ययश्च पुनः स्पशः ? पडायतने सति 
स्पर्शो भवति, षडायतनप्रत्ययो हि स्पर्णः | 
कस्मिन्‌ सति पडायतनं भवति, कि प्रत्ययं च पुनः षडायतनम्‌ । नामरूपे 
सति षडायतनं भवति, नानारूप-प्रत्ययं हि षडायतनम्‌ 1 
कस्मिन्‌ सति नामरूपं भवतति, किं प्रत्ययं च पुनर्नामरूपम्‌ ? विज्ञाने सति 
नामरूपं भवति, विज्ञानप्रत्ययं हि नामरूपम्‌ । 

कस्मिन्‌ सति विज्ञानं भवति, किप्रत्ययं पुनविज्ञानम्‌ ? संस्कारेषु सत्सु 
विज्ञानं भवति, संस्कारप्रत्ययं हि विज्ञानम्‌ । 
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नामरूपप्रत्यय, पडायतनप्रत्यय, स्पशं प्रत्यय, वेदनाप्रत्यय, तुष्णाप्रत्यय, उपादान- 
प्रत्यय, भवप्रत्पय, जातिप्रत्यय का साक्षात्कार किया।* अविद्या इन सभी क्लेशो 
का मूल है ।* उत्तरोत्तर पूवं पूवं के प्रति दहेतु टै। इसी अविद्याके कारण इस 
महान्‌ दुःखस्कन्ध का उदय होता टै। बौद्ध-दशंन की भाषामे इसे दुःखसमुदय 
कहा जाता टै । 


उन्होने यह भी अनुभव किया कि इनका निरोध संभव है । यदि अविद्या 
का निरोध कर दिया जाये तो अविद्याके निरोधसे संस्कारों का निरोध, 
संस्कारोंके निरोधसे विज्ञान का निरोध, विज्ञान के निरोधसे नामरूप का 
निरोध, नामरूप के निरोध से पडायतन का निरोध, षडायतन के निरोधसे 
स्प का निरोध, स्पणंके निरोधमसे वेदना का निरोध, वेदनाके निरोधसे 
त॒ष्णा का निरोध, तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध, उपादान के निरोध 
से भव का निरोध, भवके निरोध से जाति (जन्म) का निरोध ओर जाति 
(जन्म) का निरोध हौ जाने पर जरा, मरण, गोक, परिदेवन, दुःख ओर 
दोमेनस्य इन सभी का निरोध हो जातादहै।* बौद्धं दर्शन में इसे दुःखस्कन्ध 
का निरोध, निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा जातादहै। इस प्रकार सम्पूर्णूप 
से संक्षेप म॑ कहना चाहं तो उनके इस ज्ञान (बोधि) के चार अंश हँ (१) यह 
सव विष्वप्रपञ्च दुःखमय टे, (२) दुःख का समुदय (उत्पत्ति) टोता है (३) दुःख 
का निरोध संभव दे, ओर्‌ (८) दुःखनिरोधगामिनीप्रतिपदा अर्थात्‌ दुःखनिरोध 
के उपाय-- 
कस्मिन्‌ सति संस्कारा भवन्ति, कि प्रत्ययाश्च पुनः संस्काराः ? अविद्यायां 
सत्यां संस्कारा भवन्ति, अविद्याप्रत्ययाः हि संस्काराः । 
-ल० वि° (वैद्य), पृ° २५१-२५२, पं १५-३० एवं १-६ 
१. अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌, विन्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌, 
नामलूपप्रत्ययं षडायतनम्‌, षडोयतनप्रत्ययं स्पणंः, स्पशप्रत्ययं वेदना, वेदना- 
प्रत्ययं तृष्णा तुष्णप्रत्ययमूपादानम्‌, उपादानप्रत्ययं भवः, भवप्रत्यया जातिः, 
जातिप्रत्यया जरामरणशोकपरिदेवदुःखदौमंनस्योपायासाः संभवन्ति । एव- 
मस्य केवलस्य महर्ता इःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । 
वही, प° २५२, पं ७-११ 
२. अभिधम्मत्थसङ्खहो, ८-४, १-१४१ 
३. ल० वि० (वैद्य), प° २५२, पं १६-२१ 








` 

॥ 
¢` 
0 


१ ॥ 
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“इदं दुःखमयं दुःखसमुदयोऽयं दुःखनिरोधः इयं दुःखनिरोधगामिनी प्रति- 


पदिति यथामूतमन्ञासिषम्‌ । 


यही वद्ध का मूल दशन दै । वौद्ध-दर्णन में इन्दं चार आर्यसत्यो के चर्पमें 
स्वीकार किया गया है । 

इस प्रकार उपयुक्त वोधि के वारह्‌ स्कन्ध टह--अविद्या, संस्कार. विज्ञान, 
नामरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, तुष्णा, उपादान, भव, जन्म (जानति) णवं 
जरा-मरण आदि ।* इने अविद्या इन सवका मूल द । बौद्ध-द्णन के अनुसार 
इनका स्वरूप निम्नलिखित टै-- 

अविद्या--अविद्या पूवंजन्म की क्लेणदणा टै अर्थात्‌ सर्वक्लेण । अविद्या के 
कारण ही उनका समदय होता टै । यह अविद्या विद्याका अभाव नहीं दै, विद्या 
का विपक्ष टे जेते अमित्र शव्द का अर्थं मित्र का अभाव नहीं अपितु विपक्न द 
इसीलिए अमित्र शब्द का प्रयोग शत्रु के लिएहोता टै । इसी प्रकार अविद्या 
भी विद्याका विपक्ष धर्मान्तर टै, अभाव नहीं । 

संस्कार संस्कार पूवंजन्म की कर्माविस्था टै । पूर्वजन्म की सन्तति पुण्य, 
अपुण्य जदि कमं करतीदटै। यह पुण्य आदि कर्मावस्थाजन्य संस्कार दै । यह 
अरूपी स्कन्धहे। 

नामर्प-- नामरूप मे रूप कूपस्कन्ध है ओर नाम अरूपीस्कन्ध । नाम, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार ये चार्‌ अरूपी स्कन्ध, इन्हें ही नाम कहते है । 'नम- 
नीति नामः इस व्युत्पत्ति के अनुसार नाम का अथं प्रवृत्ति है । अरूपी स्कन्ध 
नामवग, इन्द्रियवण जौर अथंवण अर्थो में नमते दँ अर्थात्‌ प्रवृत्त होते है, उत्पन्न 


१. ल वि० (वंद्य), प° २५३, पं० १३-४४ 


२.यो च वुद्धल्च धम्भञ्च सद्भञ्च सरणं गतो । 

चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्जाय पस्सति ॥ 

दुक्खं दुक्वसमृप्पादं दुक्खस्स च अतिक्कमं । 

अरियञ्चः' टृठद्किकं मग्गं दुक्खूपसमगामिनं ।। 

एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमृत्तमं । 

एतं सरणमागम्म सब्वदुक्खा पसुच्चति ॥ 

(क) धम्मपद, १४-१२, १३, १४, (संपादक राहुल सांकृत्यायन) 

(ख) धम्मपद (पंजाबी संस्करण) वगं १४, गाथा, १६०, १६१, १६२ 

--संपादक--डा० लालमणि जोशी ओर डा० श्रीमती शारदा गांधी 

३. अभिधम्मत्थसंगहो, ८, ७, पृ० १४२ 
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होते हैँ । नामवण शब्द में नाम शब्द गो, हस्ती, अश्व आदि समुदाय का तथा 
रूप आदि एकाथ का बोधक टै । 
षडायतन --नामल्प की वृद्धि से कालान्तर मे षडिन्द्रिय की उत्पत्ति होती 
टै । इन्द्रियों म पांच ज्ञानेन्द्ियां एवे मनकी गणनाकी जाती है । पडायतन 
मे इन्द्रियां, उसके विषय ओौर विज्ञान तीन सम्मिलित रहै । इस प्रकार इन्ियों 
की उत्पत्ति से विज्ञान के सन्निपात काल तक को षडायतन कहते हैँ । 
स्पशं--स्पणं ६ हँ, चक्ुस्पश, रसनास्पणं, घ्राणक्यशं, त्वगिच््रिय स्प, 
श्रोत्रेन्द्रियं स्मणं एवं सनःस्पणं । स्पशं त्रिक सन्निपात से उत्पन्न होता है। इस 
त्रिकमे इद्दरिय, विषय ओर विज्ञान ये तीन लिये जाते हँ । बुद्धघोष आदि 
आचाय के मत मं यह स्पणं त्रिक सन्निपात का कार्यं होने के साथ एक चंत- 
सिक धमं दै । प्रथम पांच स्पर्णो फो प्रतिघ संस्पणं तथा मनः संस्पणं को अधि 
वचन संस्पणं कटा जाता है । चक्षुविज्ञान आदिकेद्रारा ज्ञाता नील रूप आदि 
कोतो जानतादे, किन्तु उस ज्ञान में यह नील है" इसप्रकार का जान नहीं 
होता । "यह नील दे इत्यादि ज्ञान छठे स्पणं अर्थात्‌ मनोविज्ञान का विषय हे 
इसीलिए इसे अधिवचन संस्पणं कहते हैँ ।' 
अधिवचन संस्पणं के तीन प्रकार हँ--विद्या, अविद्या एवं इतर संस्पणं । 
इनमें प्रथम को अमल, द्वितीय को क्लिष्ट जौर तृतीय को इतर कहते हँ ¦ इनमें 
विद्यास्पणं कुशल सास्रव प्रज्ञा से, अविद्या संस्पणं किलष्ट अज्ञानसे तथा इतर 
संस्मणं नंवविद्या, न॑वाविद्या अर्थात्‌ कुशल साव प्रज्ञा से, अथवा अनिवृता 
व्याकृत प्रज्ञा से सम्प्रयुक्त स्पशं हे। सवंक्लेण सम्प्रयुक्त अविद्या संस्पशं का 
प्रदेश नित्य समूदाचारी टै । इसके प्रहणसे दो स्पणं होते है व्यापाद स्पणं ओर 
अनुनय संस्पशं । सभी स्पशं पुनः तीन रूपों में विभाजित किये जाते हैँ । सुखवेद- 
नीय, दुःखवेदनीय एवं असुखद्‌ःखवेदनीय । इनका यह नाम केवल इसलिए 
दै कि इनका सुख-दुख ओर असुखादुःख के लिए हित भाव रहता है । स्पशं 
सुखदुःख आदि के कारण ज्ञान की शवित के उत्पन्न होने से पूवं की अवस्था 
दै । जव तक शिशु सुखदुःख आदि को परिच्छन्न करने में समर्थं नहीं होता, 
तव तक की अवस्था स्पणं कही जाती है। 
वेदना- वेदना स्पण से उत्पन्न होतीदहै। इसमे कारणों का प्रतिसंवेदन 
टोतादै। इसके भी ऽ प्रकारहँ--पांच कायिकी वेदनाएं एवं एक चंतसिकी। 
चक्षु आदि स्थूल इन्द्रियो से उत्पन्न होने वाली वेदनाएं कायिकी कहलाती हैँ। 


क~ 


१. दीर्घनिकाय २. ६२, बौद्ध-धमं-दणेन, प° २३४ 
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छठी वेदना मनःसंस्पणं से उत्पन्न होती है, उसका आश्रय चित्त दहै, अतः उस 
च॑तसी वेदना कहते ह । वेदना ओर स्पणं में कालभेद टै अथवा एक कालिग्ता, 
इस पर वौद्ध-दशंन के संप्रदायो मे परस्पर मतभददटै। वैभाषिको के अनुसार 


~ 


शैः 


दोनों सहभावी हँ, जव कि सौत्रान्तिक वेदना को स्पणं उत्तर च्मलमें स्वीकार 
करत ह । 

चेतसी वेदना के अठारह भेद माने गये ह ६ सौमनस्योपचार. € दौर्मनस्या- 
पचार तथा «£ उपेक्षोपचार । ये तीनों ही विपय-भेद के आधार पर €-< हात 
है । इनमे सौमनस्यादि विभाग स्वभावत्रयके भेद स, रूपादि € विभाग विपय कर 
भेद से किये जाते ह । वस्तुतः मनोविज्ञानमाव्र संप्रयुक्त हानि स, चैतसी वेदना 
नामक द्रव्य एकटहीदटै। 

तृष्णा-- रूप आदि भेदसेतृष्णाकेभी ६भेदक्रियि जातें । तप्णा की 
परवृत्ति के विषय प्रवृत्त) के आकारकेभेदमे. उसमें पूनः तीन भेद दहो जाते 
है कामतुष्णा, भवतुष्णा भौर विभवतृष्णा । कामतुष्णा में चकन के अपाय में 
रूपावलम्बन आता दै ओर काम के आस्वादवण उसकी आस्वादन प्रवृत्ति होती 
है । भवतृष्णा में णाण्वत दृष्टि सहगत राग होता टै, तथा उच्छेद दष््टि सहगत 
राग विभव तृष्णा टै । इस प्रकार तृष्णा के भी अठारह प्रकार हो जाते । 


उपादान-- उपादान अनुशय दै । क्योकि अनुगय उपग्रहण करते दहै, 
इसलिए इनको उपादान संज्ञा टै । उपादान का अथं दुद्ग्रहण । इसके चार 
उपादान है--काम उपादान, दृष्टि उपादान, णील का उपादान ओर आत्मवादं 
उपादान । उपादान उस जीवन की अवस्थादटैजो भोगो की पर्येष्टि में दौड-धृप 
करता है अर्थात्‌ भोगों कीप्राप्तिके लिए सव ओर दौडइता-फिरतादटै। इस 
अवस्थामें जीव में चतुविध क्लेण का समुदाचार रहता दै। 


भव-- जिस अवस्था मे जीव कमं करतादै। उसे भव कहते हं । यह 


केमं जीव उपादान वणही करतादटै। भवके दो प्रकार दहं कर्मभव ओर उप- 
पत्तिभव । जौ कमं भव का कारण हो, उसे कर्म॑भव कहते हैँ । क्म चाहे पुण्य 
हो अथवा अपुण्य, अल्प हो या बहुत, सभी क्मंभवर कहलाते दँ । उपपत्तिभव 
कर्माभिनिवृत स्कन्ध है। इसके नौ नेद हो जते दहँ--कामभव, रूपभव, 
अरूपभव, संज्ञाभव, असंज्ञाभव, ने वसंज्ञाभव, एकव्यवकारभव, चतुर्व्यवकारभव, 


¢ /20\ 


तथा पंचग्यवकारभव । जिस भवम संन्ाहोतीदै, उपे संज्ञाभव कहते हैं 1. 


 ---~ 
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इसका विपर्यय असंज्ञाभव कहलाताटै। ओरारिक संज्ञा के अभाव ओर 
सद्भाव से नैवसंज्ञाभव माना जाता है । एकव्यवकारभव उस भव को कहते है, 
जिसमें एक ही व्यवकार हो, यहं भव उपादानस्कन्ध है । इसी प्रकार चतुर्व्य- 
वकार एवं पंचनव्यवकार भवो को समञ्ना चाहिए । 


जाति -प्रतीत्यसमूत्पाद के अपरान्त भाग में जाति की गणना की जाती 
टै । यह्‌ भवप्रत्यय है, तथा इसके प्रत्यय जरामरण आदि हँ--'भवपच्चयाजाति 
जातिपच्चया जरामरणसोकपरिदेवदुक्ख दोमनस्तुपाया सम्भवन्ति) 
वस्तुतः जाति प्रतिसन्धि है अर्थात्‌ मरण के अनन्तर प्रतिसन्धि काल के पांच 
स्कन्धो में जाति भी है। वतमान भव की समीक्षामें जिस अंग को विज्ञान का 
नाम देते है, उसे अनागत भव कौ समीक्षा में जाति-संज्ञासे कहा जाता है। 
बौद्ध दशन में इसे किसी भौ संस्कृत धमं का एक लक्षण माना जाता है, अन्य 
तीन लक्षण हैँ जरा, स्थिति एवं अनित्यता । जाति सहित ये चार किसी भी 
संस्करत धमं के लक्षण हैँ। जिसमेये लक्षण उपलब्ध न हो, उसे असंस्कृत धमं 
कहते हँ । जाति संस्कृत धर्मो का उत्पादन करती है, स्थिति उनकी ल्थापना 
करती है, जरा उनका हास करती है तथा अनित्यता उनका विनाश करती 
हे।. 
जरा-- जाति के समान जरा की भी प्र तीत्य-समृत्पाद के अपरान्त-भाग 
मे गणना होती है ओर यह भी पूवं के समान ही संस्कृत धमं का एक लक्षण 
है । 
ललितविस्तर में जरा-मरण की दुःख के रूप में चर्चा स्थान-स्थान पर की 
गयी दै । भगवान्‌ तथागत के अभिसंबोधि प्राप्ति के अनन्तर ग्रन्थकार ने उनके 
मुख से ही जन्म (जाति), जरा ओर मरण को समान रूप से दुःख, दुःखसमूदय, 
दुःख निरोध जौर दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा के रूपमे महान्‌ दुःखकेरूपमें 
स्वीकार किया हं ।* इस प्रसंग भें ग्रन्थकार ने जाति आदि की सर्वतोभावेन, 
दुःखभाव को सूचित करने के लिए अत्यन्त मधुर शैली की योजना की है जो 
द्रष्टव्य है-- बोधिसत्त्व सोचते हैँ कि ओह यह्‌ लोक कितने महान्‌ कष्ट मे फस 
गया है कि यह्‌ उत्पन्न होता है (जाति) जीणं होता है (जरा), ओर मर जाता 
है तथा फिर जन्म लेता है । वह्‌ इस जरा, व्याधि ओर मरण से निकलने का 


१. आचायं नरेन्रदेव, बौद्ध धमं दणेन, पू ° ३५० एवं ३७५ 
२. ल० वि०्पृ० २५१ 
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उपाय नहीं जान पाता । इस महा.दुःखत्कन्ध का अवसान करना नहीं जानता । 
उनके मन में एक-एक करके अनेकों प्रण्न ओर उनके समाधान उत्पन्न होते 
ह :--प्रणन 'जरामरण काटेतु क्या ट ? उत्तर-जन्म (जाति) जरामरण का 
मूल दै । प्रणन--जन्म (जाति) का मूल क्या है ? उत्तर--जन्मका मूल 'भवदे। 
प्रन--भव का मूल क्वा ? उत्तर-भवका मूल उपादान है । प्रण्न--उपा- 
दान का मूल क्या है ? उत्तर--तृष्णा उपादान कामूलदहै । प्रणश्ल--तुप्णा का 
मूल क्या है ? उत्तर--तृष्ण। का मुल वेदना है । प्रणन--वेदना कामूल क्या 
दे ? उत्तर-वेदना का मूल स्पशं टै। प्रण्न-स्पणं का क्या मूल दै? 
उत्तर- स्पशं का मूल पडायतन है । इस प्रकार नामरूप, विज्ञान, संस्कार, 
मौर अविद्या को पूरवे-पूवं के प्रति कारण स्वीकार कियागया दहै । इस प्रकार 
ग्रन्थकार ने अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, पडायतन, स्पण, वेदना, तृष्णा, 
उपादान, भव, जाति तथा जरा मरण-णोक-पटिदेवना-दुःख-दौमनस्य ओर 
उपायास (वेचेनी) इन सभी को महान्‌ दुःखके रू्पमंदेखादै, ओौर इसी क्रम 
से इनके निरोध कौ चिन्ताकी है; 

तस्य तद्‌ भवेत्‌-ङृच्छ' वतायं लोक आपन्नो यदत जायते जीर्यते भ्िधते 
च्यवते उपपद्यते । अथ च पुनरस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निःसरणं न 
संप्रजानाति जराव्याधिमरणादिकस्य । अहो वतास्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्ध- 
स्थान्तःक्रिया न प्रज्ञायते स्वस्य जराव्याधिमरणादिकस्य । 


ततो वोधिसत्त्वस्यतदभूत्‌-- कस्मिन्‌ सति जरामरणं भवति, किप्रत्ययं च 
पुनजं रामरणम्‌ ? 

तस्येतदभूत्‌-- जात्यां सत्यां जरामरणं भवति, जातिप्रत्ययं जरामरणम्‌ । 

अथ बोधिसत्त्वस्य पुनरेतदभवत्‌-- कर्मिन्‌ सति जातिः भवति? कि 
प्रत्यया च पुनर्जातिः ? 

भवे सति जातिर्भवति भवप्रत्यया च पूनर्जातिः । 

अथ वोधिसत्त्वश्यैतदभवत्‌ - कस्मिन्‌ सति भवो भवति, किप्रत्ययण्च 
पुनभवः उपादाने सति भवो भवति उपादानप्रत्ययो हि भवः । 


अथ वोधिसत्तवस्येतदभवत्‌--कस्मिन्‌ सत्युपादानं भवति, किप्रत्ययं च पुन- 
रुपादानम्‌ ? तृष्णायां सत्यामुपादानं भवति, तृष्णाप्रत्ययं ह्य.पादानम्‌ । 


१. (क) ल० वि° पुण २५१पं ११सेपृ० २५२ पं १९१ तक 
(ख) वही, प° २५३, पं०७से १४ तक 
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अथ बोधिसत्त्वस्य पुनरेतदभकत्‌-- कस्मिन्‌ सति तुष्णा भवति, किप्रत्यया 
च तृष्णा ? वेदनायां सत्यां तृष्णा भवति, वेदनाप्रत्यया च तृष्णा । 
अथ बोधिसत्त्वस्य पुनरेतदभूत्‌-- कस्मिन्‌ सति वेदना भवति, किप्रत्यया 
पुनरवंदना ? स्पर्णं सति वेदना भवति, स्पशप्रत्यया हि वेदना । 
अथ बोधिसत्वस्य पुनरेतदभवत्‌-- कस्मिन्‌ सति स्पर्णो भवति, किप्रत्ययश्च 
पुनः स्पशः ? षडायतने सति स्पर्शो भवति, षडायतनप्रत्ययो हि स्पणंः । 
अथ बोधिसत्त्वस्यतदभवत्‌--कस्मिन्‌ सति षडायतन भवति, किप्रत्ययं च 
पुनः पडायतनम्‌ ? नामरूपे सति षडायतनं भवति, नानारूपप्रत्ययं हि 
पडायतनम्‌ । 
अथ बोधिसत्वस्य पुनरेतदभवत्‌-- कस्मिन्‌ सति नामरूपं भवति, किप्रत्ययं 
च पुननमिरूपम्‌ ? 
विज्ञाने सति नामरूपं भवति, विज्ञानप्रत्ययं हि नामरूपम्‌ । 
अथ बोधिसत्त्वस्यैतदभवत्‌-- कस्मिन्‌ सति विज्ञानं भवति, किप्रत्ययं पन- 
विज्ञानम्‌ ? संस्कारेषु सत्सु विज्ञानं भवति, संस्कामप्रत्ययं च विज्ञानम्‌ । † 
अथ बोधिसत्त्वस्य पुनरेतदभवत्‌- कस्मिन्‌ सति संस्कारा भवन्ति, कि- 
प्रत्ययाश्च पुनः संस्काराः ? अविद्यायां सत्यां संस्कारा भवन्ति, अविद्याप्रत्यया 
हि संस्काराः । 
इति हि भिक्षवो बोधिसत्वस्यतदभत्‌-अविद्य प्रत्ययाः संस्काराः, संस्कार- 
प्रत्ययं विज्ञानम्‌, विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌, नामरूपप्रत्ययं षडायतनम्‌, षडायतन- 
प्रत्ययं स्पर्थः, स्पशेप्रत्ययं वेदना, वेदनाप्रत्ययं तुष्णा, तुष्णाप्रत्ययमूपादानम्‌, 
उपादानप्रत्ययं भवः, भवप्रत्यया जातिः, जातिप्रत्यया जरामरणणशोकपरिदेव- 
दुःखदोौर्मनस्योपायासाः संभवन्ति । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य 
समुदयो भवति । 
अयं भवोऽयं भवसमूदयोऽयं भवनि रोधः इयं भवनिरोधगामिनी प्रतिपदिति 
यथाभतमज्ञासिषम्‌ । इयं जातिरयं जातिसमुदयोऽयं जातिनिरोधः इयं जाति- 
निरोधगामिनी प्रतिपदिति यथाभूतमज्ञासिषम्‌ । इयं जरा अयं जरासमुदयोऽयं 
जरानिरोधः इयं जरानिरोधगामिनी प्रतिपदिति यथाभूतमज्ञासिषम्‌ । इमे गोक- 
परिदेवदुःखदौर्मनस्योपायसाः । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो 
भवति यावन्निरोधो भवतीति यथाभूतमन्ञासिषम्‌ । 
इदं दुःखमयं दुःखसमुदयोऽयं दुःखनिरोधः इयं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदिति 
यथाभूतमनज्ञासिषम्‌ । 
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आस्रव-जो संसारमें दूखोंका प्रसव करते हैँ उन्टं आस्रव या आसव 
कटा जाता है । आसव क्लेण टै । क्मक्लेग तथा नाना प्रकार के उपद्रव आसव 
कटलाते हँ 1 षडायतन में आसव तीन माने गये है, जव कि अभिधम म आसव 
चार बताये गये हैँ ।' आस्रव मल टै, अनुशय आस्रव है, क्योकि ये षडायतनत्रण 
से क्षरित होते हैँ ।* अभिधम्म में आखव चार माने गयेरहै--कामास्रव, भवा- 
सव, दृष्ट्यासव, एवं अविद्यासव । इनमें काम ओर भव आसवोंमं काम र 
भवगत तुष्णाको स्वीकार किया जाता दै--*अकूसलसंगहे ताव चत्तारो 
आसवा कामासवो भवासव दिट्ठासवो अविज्जासवो" ` -आसवादियु पनत्थ काम- 
भवनामेन तव्वत्युका तण्हा अधिप्पेता ।* 

ललितविस्तर में भी आस्रव को दुःख मानते हृए, उसके समृदय, निरोध ओर 
निरोधगामिनी प्रतिपद को भीस्वीकार किया गया है--इदं दुःखमिति यथा- 
भूतमज्ञासिषम्‌ । अयमाश्रवसमूदयोऽयमाश्रवनिरोधः इयमाश्रवनिरोधगामिनी 
प्रतिपदिति । अयं कामासख्रवोऽयं भवाश्रवोऽयमविद्याश्रवोऽयं दष्ट्याश्रवः । इटा- 
श्रवानिरवशेषतो निरुध्यन्ते । इहाश्रवो निरवणेषमनाभासमर्तं गच्छतीति । 





यहां भी आस्रव के चार प्रकार स्वीकार किये गये टै कामास्रव, भवाश्रव, 
| अविद्याश्रव ओर दुष्ट्याश्रव । ग्रन्थकार के अनुसार इन आखखवों का संपूर्णं रूप 
। से निरोध करना आवश्यक है । इनके निरवशेष अस्त होने पर इनका अवभास < 
भी नहीं होता । इन आचखवों को यदि एक वार निश्णेष कर दिया जाये तो फिर 08 
इनसे उत्पन्न होनेवाले दुःख पुणंतया समाप्त हो जाते हैँ । यही दुःख का अन्त दहै त 
छिन्नवत्मपिशान्तरजाः शुष्का आसवा न पूनः भवन्ति । 
छिन्ने वत्मनि वतते दुःखस्यषोऽन्त उच्यते ।।‡ 


षडायतन-- षडायतन कौ चर्चां प्रसंगतः पहले हो चृकीदटै। नामरूप की 
वृद्धि से काल पाकर षडन्द्रिय की उत्पत्ति होती है । यही षडायतन दै । साथ 
ही इन्द्रियों के साथ विषय ओर विज्ञान के सन्निपात काल तक षडायतन दही 
माना जाता है । स्पणं की उत्पत्ति षडायतन से होती है । इस प्रकार बौद्ध द्णेन 
मे षडायतन को दुःखपरम्परा की एक कड़ी माना गयादहै। 





१. बौद्ध धमे दशन, पृ ० ४५ (टिप्पणी) 

२. वही, पृ०३१५ 

३. अभिधम्मत्थसंगहो, ७, २३ एवं १३ 

४. ल०्वि०पृ° २५२, पं २५, २६ (व्य) 
५. वही, परि ० २२, लोक ११३६ (शास्त्री) 
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ललितविस्तर में भी अभिसंबोधि के क्रम में षडायतनों की चर्चा हुई है। 
यहां भी इमे नामरूप से उत्पन्न ओर स्पशं का पूववर्तीही मानागयादैः 
"कस्मिन्‌ सति स्पर्णो भवति, कि प्रत्ययश्च पुनः स्पशः ? तस्यतदभवत्‌-- 
पडायतने सति स्पर्णो भवति, पडायतनप्रत्ययो हि स्पणंः । अथ वोधिसत्त्वस्य 
पूनरेतदभवत्‌--कस्मिन्‌ सति षडायतनं भवति, कि प्रत्ययं च पुनः षडायतनम्‌ ? 
तस्यैतदभवत्‌ --नामरूपे सति पडायतनं भवति, नानारूपप्रत्ययं हि षडायतनम्‌ ।* 


इस प्रकार यह्‌ परम्परा सेसंस्कारका कायं है, इसीलिए संस्कारो के 
निरोध के द्वारा उपादान, तृष्णा आदि के साथ षडायतनके निरोध को यहां भी 
आवश्यक माना गयादहै, तभी दुःखों की निवृत्ति हो पाती हैँ--"अविद्यायां 
सत्यां संस्कारा न भवन्ति, अविद्यानिरोधात्संस्कारनिरोधः । संस्कारनिरोधा- 
दिजञाननि रोधो यावज्जातिनिरोधाज्जरामरणशोकपरिदेवदुःखदौमनस्योपायासा 
निरुध्यन्ते । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवतीति । 


दशबल 

वल शब्द प्रायः णकिति के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका उपयोग करके कोई 
री व्यकिति अपने संकल्प को पूणं करतादहै। लोक मे धनबल, जनबल, ओर 
वाहूवल को ही प्रायः बलोकेरूपमें स्वीकार किया जाता है । आध्यात्मिक 
जगत्‌ में आत्मबल को बल मानते हुए इसे सर्वाधिक महत्त्वपूणे बल के रूपमे 
स्वीकार किया जाता ह । दशवल शब्द का प्रयोग भगवान्‌ बुद्ध के विशेषण के 
लिए बहुधा होता टै, किन्तु इन दशबलो की चर्चा दशंनणास्त्र के ग्रन्थों में प्रायः 
नदीं हर दै। 

ललितविस्तर में बोधिसत्व तथागत के लिए दणवबल शब्द क प्रयोग अनेक 
वार हुआ है ।> एक प्रसंगमें यहाँ इन दश बलोंकी एक-एक करके गणना 
प्रारम्भ की गयी है किन्तु उस प्रकरण मे चार विशिष्टगुणोंकोदहीवल के रूप 


१. लण्वि० परि० २२, पु० २५९१, पं २६-३० (वंद्य) 


२. वही, परि० २२, पृ० २५२, पं° १६.२१ 
३. (क) वही पृ ७, प° र४, 
(ख) दशभिवलंनंदितु सिह इव गुणसागर समनुयातु विदु । 
| --वही, श्लोक १०३ (शास्त्री) 
(ग) वही, ष्लोक १२६२ (शास्त्री) | 14451. 
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मे परिगणित किया गयादहेवेर्है--मंत्री, कटणा, मृदिता, उपेक्ना।" इन चार 
के अतिरिक्त शेष ६ वलों की गणना यहाँंभी नहीं हई है । इसके अतिरिक्त 
एक अन्य प्रसंगमें भी तथागतके दश वलोंका नामणः उल्लेख हुआ टै अतः 
तथागत के दश वलोंसे युक्तहोने के कारण इन्हें दणतथागत वलोपेत कटा 
गया है । वे दस प्रकारके वल निम्नलिचितर्है--(१) स्थानास्थानजानवल (२) 
अतीतानागतप्रत्युत्पन्न-कमं-विपाक ज्ञान वल (३) सर्वेन्दियवीर्यविमाच्रता जान- 
वल (४) अनेकधातु-नाना-धातुलोक-प्रवेणनज्ञानवल, (५) अनेकाधिमूवित-नानाधि- 
मुक्ति-सर्वेनिरवशेषाधिमुक्तिज्ञानवल (६) सर्व॑त्रगामिनीप्रतिपद-्ानवल (ॐ) 
सवेध्यानविमोक्षसमाधि-समापत्ति-संकलेण-व्यवदान-व्यवस्थापन-ज्ञानवल (८) 
अनेकविध-पूवंनिव सानुस्मृति-असंगज्ञानवल (६) निरवशेप-सवंरूप-अनावरण- 
दशन-दिव्यचक्षु-ज्ञानवल (१०) सवंवासनानुसंधिगत-निरवशेप-सर्वाश्चवक्नः -ज्ञान- 
वल । ये सभी वल लौकिक वलो से भिन्न, साधनाते प्राप्त अपूवं णक्तियां रै, 
जिन्हें प्राप्त कर लेने के कारण तथागत को दणवल कटा जाता है । 


प्रतीत्य समुत्पाद 

प्रतीत्यसमत्पाद को वौद्ध-दशंन के केन्द्रीय तच्वके रूपमे स्वीकार किया 
जाता है । इस द्णेन के प्रायः सभी मख्य सिद्धान्त किसी न किसी रूप में प्रतीत्य 
समूत्पाद, जिसे पाली भाषा मेँ परटिच्चसमृत्पाद कहते है, मे समाहित हो जाते 
है अथवा उससे सम्बन्ध रखते हैँ । प्रतीत्य-समृत्पाद का अर्थं है हेतु-फल-परम्परा, 
अर्थात्‌ दुःख का समुदय, हेतु दुःख की उत्पत्ति कंसे होती है, इसका यथाभूत- 
ज्ञान दुःख निरोधक लिए आवश्यक दै। इसके वारह्‌ अंग दै--अविद्या, 
संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति 
तथा जरामरण-- तस्य अविज्जापच्चया सद्धारा, सद्कारपच्चया विज्जाणं, 
विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूप पच्चया सलायतनं, सलायतनपच्चया फस्सो, 
फस्स पच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्टापच्चया उपादानं, उपादानपच्चभा 


भवो, भवपच्चपाजाति, जातिपच्चया जरामरण-णशोकतपरिदेवदुःखप्रतीत्य- 


१. यस्यार्थाय दशवला मैत्री भावेन्ति सवंसत्वेषु । 
मे त्रीवलेन जित्वा पीतो मे ऽस्मिन्नमृतमण्डः ॥ 
--ल० वि०, श्लोक १२८८, १२८६, १२९०, १२६१, (शास्त्री) 
२. वही, पृ० ३१२, पं०७से १६ तक (वंद्य) 
दशतथागतवलोपेतत्वाद्‌- ˆ“ *-** सर्वाश्चवक्षयज्ञानबलोपेत इत्युच्यते । (वय) 
३. अभिधम्मत्थसङ्खहो ८.४ एवं ८ (पटिसमूत्पादनयो) 





 " 
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समुत्पाद बुद्ध के मध्यम मागं कासार है। इसको भगवान्‌ ने गम्भीर नय कहा 
टे । इसकी व्याख्या अनेक ग्रन्थों मे अनेक प्रकारसे की गयीदहै। एकल्लवीर 
चण्डमहारोपण तन्त्र में महायान दर्शन के अनुसार इसकी व्याख्या की गईहे। 
जवकि नागार्जुन अनिरोध आदि आठ विशेषणो से विशिष्ट प्रतीत्यसमृत्पाद को 
चर्चा अयने ग्रन्थ माध्यमिक शस्त्रके प्रारम्भ में, भगवान्‌ बुद्ध की वन्दना करते 
हए कते दँ । उनके अनुसार, अनिरोध, अनुत्पाद, अनुच्छेद, अशाश्वत, 
अनेकार्थं-अनानाथ, अनागम भौर अनिगंम ये आठ प्रतीत्यसमुत्पादके अंगद । 
इनके सम्यक बोधसे ही समस्त प्रपञ्च का उपशमदहो जातादहै।, 


सर्वास्तिवादी बौद्धो के अनुसार प्रतीत्यसमृत्पाद के अविद्या आदि पूरवाक्ति 
वारह अंग हैँ । उनके अनुसार इन हेतु प्रत्ययवशण ही धर्मो की उत्पत्ति होती है । 
अविद्या-प्रत्ययवण संस्कार होते है । संस्कार प्रत्ययवश विज्ञान होता हे। विज्ञान 
प्रत्ययवण नामरूप होता है । नामरूप प्रत्ययवश षडायतन होता है 1 षडायतन 
प्रत्ययवण स्पशं होता दहै। स्पर्शं प्रत्ययवश वेदना होतीदहै। वेदना प्रत्ययवश 
तृष्णा होती है । तृष्णा प्रत्ययवश उपादान होताहै। उपादान प्रत्ययवश भव 
होता द । भव प्रत्ययवणश जाति होती है। जाति प्रत्ययवण जरा-मरण आदि 
दुःख हात दहं । इस प्रकार अविद्या प्रत्ययही सभी दु्खोंकामूल है। योग 
सूत्रकार महपि पतञ्जलि ने अविद्या, अस्मिता, राग, देष ओर अभिनिवेश-ये 
पांच कलेश (कलेश के मूल) स्वीकार किये हँ । उनके अनुसार भी भविद्याही 
अन्य सभी कलेणो का मूल है ।* इन अविद्या आदि बारह प्रत्ययो का विवरण 
ऊपर दियाजाचृका है । 

नागाजुन स्वीकृत अनिरोध आदि आठ अंगोंका विवरण बौद्ध दशेन में 
निम्नयिखित प्रकार से स्वीकार किया गया है-- 


१. अनिरोध- निरोध क्षणभंगता है, किन्तु तत्त्व मे क्षणभंगता नहीं है, अतः 
वह॒ अनिरोधदट। 


१. अनि रोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम्‌ 
अनेकाथ ममनानाथं मनागममानिगेमम्‌ । 
यः प्र तीत्यसमुत्पादं प्रपञ्चोपशिवं 
देणयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम्‌ ।॥ --मध्यमकशास्त्र १-२ 


२. अविद्याऽस्मितारागद्षाभिनिवेशाः पञ्चलेक्शाः । अविदयाक्षेत्रमुत्त रेषाम्‌ ` ` 
--यो० सु° २.३-४ 
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२. अनुत्पाद--उत्पाद आत्मभावोन्मज्जन है, तत्व मे आत्मभावोन्मेप नहीदं 
अतः वह्‌ अनुत्पाद हे । 

३. अनुच्छेद - उच्छेद सन्तान-प्रवन्ध का विच्छेद दहै, परन्तु तत्त्व में विच्छेद 
नहीं है, अतः वह अनुच्छेद है । 


४. अशाश्वत--सावंकालिक स्थाणृता ही णाए्वतिक्ता टै परन्त॒ तत्त्व मं वह्‌ 
` नहीं दै अतः वह्‌ अशाणष्वत दै । 
५-६. अनेकाथ -अनाना्य-- तत्त्व में न भिन्नार्थता है न अभिन्नार्धता, अतः 
वह्‌ अनेकाथ टै ओर अनानार्थं भी । 
७. अनागम -- तत्त्व में आगम नहीं टै, अतः वह्‌ अनागमदहै। 
८. अनिगंम- तत्त्व में निगम नहीं है, अतः वह अनिर्गममनीदै। 


नागाजुन के अनुसार इन विशेषणो से निर्वाण की सर्व-प्रपञ्चोपशमता णवं 
उसके शिवत्व का बोध होता है । इस दर्णन सिद्धान्त के अनसार समस्त भावों 
की उत्पत्ति हेत्‌-प्रत्ययों की अपेक्षासे ही होती है किन्त आर्य-्ान कीदष््टि से 


पदाथ स्वभावतः अनुत्वन्न हे । अतः प्रतीति समृत्यन्न पदार्थो मं निरोध आदि 
नहीं है। 


नागाजुन कं अनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद समस्त प्रपंचोपणम टै क्योंकि जव 
जायं उक्त विशेषणो से प्र तीत्य-समुत्पाद का ज्ञान कर लेताहै, तव स्वभावत 
उसके प्रपञ्चो का उपशम दहो जातादहै। वे उसे शिव भी कहते है क्यों कि बर्हां 
चित्र, चतस धमं अप्रवृत्त है, ज्ञान-श्रेय व्यवहार भी निवृत्त रहता है । इसीलिए 
उसमें तत्त्व जाति-जरा-मरण आदि उपद्रव भी नहींहैं। प्रतीत्यसमूत्पाद के 
उपर्युक्त आठ विशेषणो म निरोध का निषेध पहले किया गया है, उत्पाद का 
पीये । इससे यह्‌ निविवाद रूप से स्वीकार कियाजा सकता हि कि बौद्ध दर्णन 
के अनुसार उत्पाद ओर निरोध में पौवापियं नहीं है अर्थात्‌ संस्कार अनादि दहै। 


गौतम > संभवतः इसी कारण प्रेत्यभाव, जिसका सामान्यतः अर्थं मृत्यु किया 
जाता हे, को पुनरुत्पत्ति के द्वारा परिभाषित किया है | 


ललितविस्तर मे नागार्जुन निदिष्ट प्रतीत्य-समुत्पाद के उपर्युक्त आठ 
विशेषणो की चर्चास्पष्टरूपसे नहीं हई है किन्तु अभिधम्म निदिष्ट अविद्या 
आदि बारह अंगों का वहुत विस्तार पूवक वर्णन किया गयाहै। उन्होने 
कस्मिन्‌ सति जरामरणं भवति" इस प्रश्न को उठाकर उन्हें जातिप्रत्यय माना है 


१. पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः । न्यायमरत्र १.१.१६ 


1 ०।।।।।।०।० 


| र्चः 


~~~ ~क ~~~ 
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ओर जातिप्रत्ययके मूल का अनुसन्धान करते हुए, क्रमणः भवप्र त्यय, उपादान- 
प्रत्यय, तुष्णाप्रत्यय, वेदनाप्र त्यय, स्पशंप्रत्यय, षडायतनप्रत्यय, नामरूपप्रत्यय, 
विन्नानप्रत्यय, संस्कारप्रत्यय, ओर अविद्या प्रत्ययो को क्रमणः एक-एक केप्रति 
कारण मानारटै।' 

इसी प्रकार जरामरण के निरोध के उपाय का अनुसंधान करते हुए, स्पष्ट 
स्वीकार किया कि अविद्याके अभावमें संस्कार नहीं होते, संस्कार के 
अभाव में विज्ञानप्रत्यय नहीं होता, विज्ञानप्रत्यय के अभाव मे नामरूपप्रत्यय 
नहीं होता, नामरूपप्रत्यय के अभाव में षडायतन प्रत्यय नहीं होता, षडायतन 
प्रत्यय के अभाव में स्पर्णप्रत्यय का अभाव हो जाता है । स्पशप्रत्यय के अभावमें 
वेदनाप्रत्यय का अभाव हौ जाता है, वेदनाप्रत्यय के अभावमें तुष्णाप्रत्यय का 
अभाव हो जाता है । तुष्णाप्रत्यय के अभाव से उपादान प्रत्यय का अभाव होता 
टै, । उपादान प्रत्यय का अभाव होने पर भवप्रत्यय का अभावहोताहै ओर 
भवप्रत्यय का अभाव होने पर जरा-मरण आदि महादुःखस्कन्ध का अभाव हो 
जातादहे।* इस प्रकार ललितविस्तर के अनुसार अभिसंबोधि के अवसर पर 
तथागत बोधिसत्त्व ने अविद्या आदि प्रत्येक प्रत्यय, उनके समुदय (उत्पत्ति), 
उनके निरोध तथा उनकी निरोध-गामिनी प्रतिपद का यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त किया 
था ।* अभिधम्मत्थसंगहो मे (पटिसमृत्पादनयो' का वर्णन है- तत्थ अविज्ज- 
पच्चया सद्भारा, सद्धा रापच्चया विज्जाणं, विज्ज्ञाणपच्चया नामरूप, नामरूप- 
पच्चया सलायतनं, सलायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया 
तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भर्वा, भवपच्चया जाति, जाति- 
पच्चया जरामरण-सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति, एवमेतस्स केव- 
लस्स दुक्खस्कन्धरस समुदयो होतीति अयमेत्थ परिसमुप्पादनयो । 


अविज्जासद्कारग्गहणेन पनेत्थ तण्हुपादानभवापि गहिता भवन्ति, तथा 


तण्हुपादानाभवग्गहणेन च अविज्जा-सङ्कारा जातिजरामरणग्गहणेन च विज्जा- 


णादिफलपञ्चकमेव गहितंतिकत्वा - 


अतीते हेतवो पञ्च इदानि फलपञ्चकं 
इदानि हेतवो पञ्च आर्पाति फलपञ्चकं ॥ 
वीसताकारा, तिसन्धि, चतुसह्ेपा च भवन्ति ।* 


१.ल०वि० पृ० १५११५ से पु० २५२ पं ११ तक (वंद्य) 


२. वही पु० २५२ पं १६-२२ 
३. वही पृ० २५२ पं २७सेपु० २५३ पं शतक 
४. आभिधम्मत्थसंगहो, पृ. १४१, एवं ८.४ ओर ८ 
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अनात्मवाद 
भारतीय दशनो मे आस्तिक दशन भोक्ताके सख्पमें एक स्थायी अथवा 
नित्य तत्तव स्वीकार करते हँ । संख्या में उसे पुरुष के नामने, न्याय-वंशेपिकमें 
आत्मा के नाम से तथा वेदान्त में णुद्ध-सत््वोपाधिक ब्रह्म कहते हैँ । विजिष्टाद्रैत 
आदि व्र॑तवादी वेदान्त (वैष्णव) में उसे जीव नाममे एक स्वतंत्र सत्ता के ग्ट्य 
म स्वीकार क्रिया जाता है । किन्तु वौद्ध दर्णनमें इस प्रकार आत्मा--पुरुपया 
जीव नामसे किसी पदार्थं की सत्ता स्वीकृत नहीं है । ललितविस्तर में धर्मचक्र- 
प्रवतनपरिवतं मे गाक्यमुनि सिद्धार्थं बुद्ध ने, चार आर्यसत्यों के उपदेण के 
वाद कौण्डिन्य को संबोधन करके कटाई चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिद्वा, काय 
ओर मन ये सभी अनित्य, अघ्र्‌व, दुःख, अनात्मक एवं शून्य हं। ये घास-फूस 
से वनी दीवार (तृणकुडय) जैसे निश्चेष्ट. जङस्वभावके हँ । इनमे न आत्मा दै, 
न पुरुष है ौर न जीव है । जाति (जन्म या उत्पत्ति) कै कारण जरा, व्याधि 
दुःख तथा इस भवपञ्जर मं नाना प्रकार की योनियों मे उत्पत्तिहाती टे 
जगत्‌ का यह्‌ सव प्रपञ्च प्रत्यय अर्थात्‌ कारण सामम्रीसेहोतादै। वस्तुतः न 
कोई आत्मा ओर पुद्गल (पुरुष) है जौरन कोई संक्रमक--इस णरीरसे 
णरी रान्तर में आने-जाने वाला जीव है । 
बौद्धो के अनुसार आत्मा प्रज्ञप्तिमाव्र है । जिस प्रकार रथ नामक कोई 
स्वतंत्र पदाथ नहीं है, वह्‌ णब्दमाव्र है, परमार्थमे अंगसंभारदहै। उसी प्रकार 
आत्मा, सत्त्व, जीव नामरूपमात्र स्कन्धपञ्चक है । यह कोई अविपरिणामी 
गाए्वत पदाथं नहीं है । इसी कारण बौद्धं को अनात्मवादी कटा जाता है 
वौद्धो का कहना है कि आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि किसी प्रमाणसे नहीं 
होती, न प्रत्यक्ष से ओर न अनुमानसे। यदि अन्ध भावों के समान आत्मा 
का पृथक्‌ सद्‌भावदहैतो इसकी उपलब्धि या तो प्रत्यक्षज्ञान से होनी चाहि 
जिस प्रकार पञ्चेन्द्रिय विज्ञान तथ। सनोविन्नान के विषयों की होती है अथवा 
अनुमान नज्ञानसे होनी चाहिर्‌ यथा अद्रव, अतीन्द्रिय उपादान रू की होती 


१. (क) चक्षुरनित्यमघ्न्‌वं तथा श्रोत घ्राणं, जिह्वाविकायमनदुःखा अनात्म 
शून्या । जडास्वभाव तृणकुडम इवा निरीहा, नवात्र आत्म 
ननरोन च जीवमस्ति।। ल० वि०, परि० २६, श्लोक २२ (वंद्य) 

(ख) जातीनिदान जरव्याधिदुखानि भोन्ति, उपपत्ति नैक विविधा सवपज्ज-. 
रेऽस्मिन्‌ । एवमेष स्वं इति प्रत्ययतो जगस्य, न च आत्म पुद्गलु न 
संक्रमकोऽस्ति कश्चित्‌ ॥ ल० वि० परि° २६, श्लोक ३८ (वंद्य) 
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टै । क्यों कि आत्मा की उपलब्धि उपयुक्त ज्ञानो से नहीं होती. अतः आत्मा 
नामन कोई पदाथं नहीं है) 

आत्माकोन मानने पर यह प्रष्न हो सकताहै कि यदि आत्मा का 
परमार्थतः अस्तित्व नहीं है, तो चित्त जो उत्पन्न होते ही निरुद्ध हो जातादै, 
वहत पहले अनुभूत किये गये विषय का स्मरण कंसे कर सकता है ? पूर्वानुभूत 
विपय के सद्ण विषय का प्रत्यभिज्ञान कंसे कर सकता है? कंसे एक चित्त 
देखता है ओर दूसरा उसका स्मरण करता? यदि आत्मा द्रव्यसत्‌ नहींहै 
तो कौन स्मरण करता है, ओर कौन वस्तुओं का प्रत्यभिज्ञान करता? 

बौद्धो कीओर से इस प्रन का समाघान सन्तान-क्रम कोस्वीकार करके 
दिया जाता है। उनका कहना है कि एक अतीत चित्त विषय विशेष को ग्रहण 
कर, एक दूसरे चित्त अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न चित्त का उत्पाद करतादहै, जो उस 
विषय कास्मरण करतादहै । दुसरे शब्दो मे स्मरण चित्त दशन चित्त से उत्पन्न 
टोता दै। जसे फल-बीज से सन्तति विपरिणाम कौ अन्तिम अवस्था केबलसे 
उत्पन्न होता है ओर अन्तमेंस्मरणमसे ही प्रत्यभिज्ञान होता दहै। 





यद्यपि बौद्ध दशन का नंरात्म्यवाद प्रसिद्धहै किन्तु बुद्ध के शिष्यो मे से कुष्ठ 
ने आत्मवाद का भी उपदेण दिया था, जैसा कि आत्मवादी दर्शनों मे उनका 
(भारवाहसुत्र प्रसिद्ध है। उद्योतकर ने यह्‌ कहते हए कि आत्मा नहीं है एेसा 
मानन वाला वद्ध अपने सिद्धान्त के विरुद्ध जाता है तथा भारवाह संबंधी सूत्र 
वो उद्धृत करिणा है, उसका आभिप्राय है ह भिक्षुओं, तुम्हें यहु उपदेश दगा 
कि भारक्यादहे जौर भारवाही कौन है ? रूपादि पांच स्कन्ध ही भार हैँ ओर 
पुद्गल ही भारवाही है, जो यह कहता है कि आत्मा नहीं है - वह मिथ्या दृष्टि 
वाला! यह मत एकदेशीय है । ललितविस्तर में मारधर्षण परिवतं मे आत्मा 
के संवंध मे कई मतों कौ प्रसंगतः चर्चा की गयी है मौर उसे अज्ञान माना गया 
दै । कुछ लोग आत्मा को नित्य ओर कुष्ठ अनित्यं मानते हैँ ।* कुछ लोग इसे 
पुरुप कहते हुए भी परमाथं-रहित कहते हैँ । कोई उसे व्यापक एकदेशरथ ओर 
नित्य कहते हैँ । कूठ विचारक उसे मूत्तं-अमूत्तं, निर्गुण, सगण, कर्ता तथा अकर्ता 
१. भारं वो भिक्षवो देशयिष्यामि भ।रहारं च, भारः पञ्चस्कन्धा भारहारशष्च 
पुद्गल, इति । यश्चात्मा नास्तीति समिथ्यादुष्टिको भवति ॥ न्या° वा, 
पु० ३३६, डा० श्रीनिवास शास्त्री, वाचस्पति मिश्र द्वारा बौद्ध दशेन का 
विवेचन, प° २२७ (१९६८) से उद्धृत । 
२. ल० वि ०, श्लोक ११०३ (शास्त्री) 
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कहते हैँ । आत्मा के प्रन को उठाकर ललितविस्तरकार अपना मत प्रस्तुत 
नहीं करते है परन्तु बोधिके लाभ ओर निर्वाण को प्रमूख स्थान देते टं ।` एक 
अन्य प्रसंग मे शिल्पसंदशंन परिवतं में शून्यता ओर नैरात्म्यके वाणोंस क्लण 
रूपी शत्रुओं को मारने की चर्चा करतेरहँ तथा शिवरूप उत्तम बोधि कौप्राप्ति 
को महत्व देते हँ ।> 

अनित्यता (क्षणभंगवाद) 


वौद्ध दशन में किसी भी पदाथ की नित्य सत्ता स्वीकार नहीं की जाती । 
उनके अनुसार प्रत्येक पदाथं क्षणिक अर्यात्‌ अनित्य । इनमें स्थविरवादी 
वोद्ध दाणनिकों ने चित्त चेतसिकों की क्षणिकताकी ही चर्वाकी थी । वैभाषिको 
ने वाह्य-वस्तुओं को भी क्षणिक स्वीकार करलिया। सौत्रान्तिक सन्तति को 
स्वीकार करते हुए क्षणिकवाद को मानते हैँ । क्षणिक का तात्पय है आत्मलाभ 
के अनन्तर विनष्ट होना । उनके अनुसार प्रत्येक पदाथ अपने कारण समवाय 
से एक क्षण उत्पनन होता है, दूसरे क्षण वह अत्मलाभ करता दै अर्धात्‌ उसकी 
सत्ता होती दै ओर तीसरे क्षण अपरते कायंसन्तान को उत्पन्न कर नष्ट दहो 
जाता हे । यह्‌ विनाश यहीं होताटै, जहां वह उत्रन्न हाद 1 यह विनाज 
अहितुक है, अतः अकस्मात्‌ होता है। इस प्रकार समस्त विश्वप्र पञ्च भी 
क्षणिक है ओर जो पदाथं क्षणिक दै वह्‌ अनित्य भी अवण्यदहै। 


बोद्धम के अनित्यता के सिद्धान्तकरो ललितविस्तरकारने छन्दक ओर 
बोधिसत्व के वारत्तालापके माध्पमसे वहत सुन्दर ढंग मे वणित किया है। 
वोधिसत््व छन्दक से कहते हैः-हे छन्दक, ये सभी काम ओौर काम्य पदार्थं 
अनित्य हँ टिकाऊ नहीं, सदा एक कूप रटने वले नहीं, स्वभाव मेदी 
वदलने वाले हैँ । पहाड़ी नदीकी भांति कृ कालमेंहीवेग के समान अपनी 
सत्ता खो वत्तेर्ै। ओस की वंद की तरह्‌क्षणमाच्र स्थायी हैं । बच्चों को 
वहलाने के लिए बन्दकी हुई खाली मुट्ठी की भांति सारहीन है! केले के 
स्तम्भ के समान, मिट्टी के कच्चे वर्तन की भांति नाशवान्‌ है । शरद्कालीन 
मेघ कौ भातिक्षणमेंही विलीन दहो जाने वाले हँ । आकाश मे चमकने वाली 
विजली कौ भांति एकक्षणके लिए प्रगट होते हः विष मिले अन्न की भांति 


[ + =) 


- ल० वि ० श्लोक ११०४ (शास्त्री) 
वही ए्लोक ११०५ 
वही श्लोक ३७१ 
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दखदायी हैँ । जल-वुद्ध बद के समान तत्काल मिट जाने वाले है, माया ओर 
मृगतृष्णा के समान इनका प्रत्यक्षाभास मात्र होता है ओर स्वप्न के समान 
दृष्टि विपर्यासमाव्र हैं ।' 
विष्वप्रपञ्च की मायामयता का कथन ललितविस्तर में, स्थान-स्थान पर 
हुए उदाहरण के रूप मे निम्नलिखित पद्यमं द्रष्टव्यहै--- 
इह तन्मयानुबुद्धं भ्रतीत्यसमुदागतं जगच्छून्यं । 
चित्ते कक्षणेऽनुयात' मरी चिगन्धवपुरतुल्यं ।।` 
अर्थात्‌ “भने भली प्रकार समञ्न लिया है कि प्रतीत्यसमृत्पाद से उत्पन्न यह्‌ 
जगत्‌णन्य है, एक क्षण में चला जाने वाला, मृगमरीचिका तथा गन्धवनगर के 
समान दहै।'' इस प्रकार बौद्ध दशन के अनित्यता के सिद्धान्त ललितविस्तर में 
विशेष आदर के साथ प्रस्तुत किये गये है| 
वेराग्य 
(लौकिक ओर पारलौकिक दोनों ही प्रकार के विषयोंके प्रति तृष्णा रहित 
होकर चित्त की सम्पुणं रूप से एकाग्रता को वैराग्य करते है 3 ललितविस्तर 
मे अर्हत" पदवी की उपेक्षा कर, महाकरुणा को अपनाकर समस्त प्राणियों की 


` दुःखनिवृत्ति के लिए बोधिसत्त्व की निष्ठा दिखाई है ओर साथ ही लोकगत भोगों 


के प्रति वितृष्णा अत्यन्त प्रभावपुणं भाषामे प्रगट हुई है । उदाहूरणाथं क 
प्रसंग द्रष्टव्य ह :-- 

अभिनिष्क्रमण के अवसर पर तथागत बोधिसत्त्व छन्दक से कहते हैँ - हे 
छन्दक, ये काम तो अनित्य है, अध्र्‌व है, अशाश्वत है, विपरिणामी दै, पवंतीय 
नदीकेवेग के समान चंचल हैँ ।* अपरिमित कल्पो तक भने नानाप्रकार कें 
दिव्य ओर मानुष रूप, णब्द, गन्ध. रस तथा स्पशं रूपी कामभोग भोगने पर त॒प्ति 
न हुई । चारों द्रीपों में श्रेष्ठ राजपुत्र हो मैने राज्य किया, जब मँ चक्रवर्ती राजा 
वना था, सात रत्नों से युक्त था, अन्तःपुर के बीच में विहरता था । मैने देवताओं 


१. अलं छन्दक" ` 'नातृप्तिकराः । --ल० वि० पु १५३ 
पृ १५३पं० १०, (वेय) 
२. वही, एलोक १२८४ (शास्त्री) 
३. दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वणीकारसंज्ञा वं राग्यम्‌ --योऽ सु° १.५ 
४, अनित्या खल्विमे कामा अध्वा अशाश्वता विपरिणाम-- धर्माणः प्रदरूता- 
ए्वपला गिरिनदी--वेगतुल्याः ।' --नल० विण्पृ० १५३ पं० ५-६ (वंद्य) 
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का स्वामित्व तथा सुयाम देवों का आधिपत्य किया, उनसे च्युत होकर, इस 

संसार में निमित देवों के वीच निमित होकर आया ओर मनोमयी उत्तम लश्मी 

का पूवं में भोग क्रिया । देवलोक में वशवर्ती कामदेव होकर मैने राज्य किया, सव । 
प्रकार के उत्तम भोग भोगे, परन्तु तृप्ति नहीं हई । आज इन हीन मानवीय 

भोगो से तृप्ति होगी, इसका क्या ठिकाना ? 


एक स्थल पर कविने राजा विम्बसार को सम्बोधित करते हृए, बोधिसत्त्व 
के मुख से निगंत वचनोंके रूपमे कहा टै किह राजन्‌, तुम्हारा नित्य । 
कल्याण हो । मँ कामगुणों का प्रार्थी नहीं हूं । काम विप तुल्य है, अनन्त । 
दोषों से भरे हैँ । नारक, प्रेत तथा पञ्ु, पक्षियों की योनिमें गिराने वाने । 
विदानो द्वारा निन्दित हँ ओौर अनायंदैँ। पके हए कफ के पिण्डके समान मैने 
उन्हें थूक दियादहै।* कामपेड मे लगे पके फलों के समान पतनणील द । 
आकाशमें स्थित मेघो के समान चलनणील हँ, पवन के समान अस्थिर ओर 
चंचल ह । सव शुभोको विखरादेने वालेर्हैछ्लने वालेर्हैँ। कामप्रथमतोन 
मिलने पर जलाते ओर मिलने पर भी तृप्ति नहीं देते । जवये काम वद़्वःर 
अनियन्तित हौ जते है, तव कामी कोटी खाना प्रारम्भकरदेते हैँ ओर उमे 
अतिशय पीड़ा देते हैँ ।° हें राजन्‌, देवलोक ओर मनुष्यलोक दोनोँको ही काम 
एक साथ प्राप्त हने पर भी, मनुष्य को तृप्ति नहीं देते, वल्कि उसकी तृष्णा कोऽ 
ओर वढादेते हँ ।* हे राजन्‌, जो शान्त, विनीत, आर्यं एवं अनाश्रव अथ त्‌ 
निर्मल चित्तवाले धमज है, जोज्ञानसे तृप्त हवे ही वस्तुतः तृप्त है, कामगुणों 
से कभी तृप्ति नहीं होती । क्योकि काम भोगयुक्त इस मायामय जगत का कहीं 
जन्त नहीं है । जसे खारा पानी पीने से कभी तपा शान्त नहीं होती, उसी प्रकार 
काम-भोगों के भोग से भी तृष्णा णान्त नहीं होती 1 





ललितविस्तरकार ने एक अन्य स्थल पर मारकन्याओं के प्रलोभन का उत्तर 
देते हुए, तथागत बोधिसत्व के मुख से, इसी प्रकार के वचनों का निबन्धन 
किया है । उनके अनुसार काम विवादरूप हैँ. कलह रूप हँ, कलेशयुक्त हँ ओर 


१. ल° वि० १५५, प॑ं० १२-२० (वैच) 
२. वही, श्लोक ७६५, ७६६ (गास्तरी) 
३. वही, श्लोक ७६७, ७६८ 
४. वही, श्लोक ७६६, तुलनीय-- न जातु कामः कामानामुपभोगेन णाम्यत्ति, 
ठविषा कृष्णवत्मंव भूय एवाभिवर्धते । मनु ० २.६४ 
५. ल० वि०, श्लोक ७.५ ०-७७१ (शास्त्री) 
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भयकारक हैँ । इनका सेवन मूढृजन ही करते हँ बुद्धिमान जन्‌ नहीं ।. इसी 
प्रकरण में तथागत पुनः कहते हँ कि कामतो तुणाग्र बिन्दु के समान चपल, 
णारदीय मेघ के समान अस्थिर एवं पन्नगी के रोष के समान भयावह हैँ 

इस प्रकार हम देखते हँ कि ललितविस्तरमे वैराग्य अपनी सीमा तक 
प्रतिष्ठित है तथा अपने प्रतिदन्द्री राग का, काम निरन्तर तिरस्कार करतादहे। 
द्तना ही नहीं लेखक ने तो मारघषंण परिवतं नामसेएक पूराका पूरा 
प्रकरण ही निवद्ध करडालादहै, जिसमे वैराग्य-भावना की दिव्य प्रतिष्ठा 
हई टं । 
सवंदुःखमयता 

(सवं दुःखम्‌) -- बोद्ध दणन कौ सवसे मूख्य मान्यता है समस्त विश्व प्रपञ्च 
को दुःखमय समन्नना । शाक्यमुनि गौतम बुद्धने संबोधिमें जिन चार आर्य- 
सत्यो का साक्षात्कार किया है, उनमें सकल विश्व-प्रपञ्च को दूःखमय समज्ञना 
स्व॑प्रथम है । स्वं दुःखम्‌' के सिद्धान्त को ललितविस्तर मे अनेक स्थलों पर 
विस्तार पूवकं निवद्ध किया गथा है। एके स्थल पर कवि छन्दक को सम्बोधित 
करते हुए वोधिसत््व से कहलाते हैँ--“हे छन्दक, इस जगत्‌ को मँ दुःखी, शोक 
के निजंन वन मे आई हुई वाद्‌ में फंसा हुआ, क्नेणरूपी विषधरों मे भरे हृए, 
नैराश्य के प्रवाह द्वारा बहाकर ले जाया जाता हुआ समञ्जता ह्‌ । यह जगत्‌ 
विना शरण का, विना सहारे का, मोह ओर अविद्या के अंधकार में जरा ओर 
मृत्यु के भय से पीड़ति जन्म, मरण के कलेश की मार से प्रताडित ओर शत्रओों 
से आक्रान्त देवता हूं । यह्‌ संसार शोक ओर जन्म, मरण रूपी निर्जन वनों 
वाला, रोषरूपीलहरो वाला, राग रूपी मगर-मच्छोंवाला, वैररूपी भंवरोंसे 


क्षुब्ध, दुस्तर संसार रूपी ओघ (बाद) के संमान है ।* 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि ललितविस्तर काव्य मे सकल-दुःखनिवृत्ति रूप 
निर्वाण को प्रधान प्राप्तव्य स्वीकार करते हए, उसकी प्राप्ति के उहेश्य से, कवि 
ने साधना कै विविध पक्षों का तथा उसके मूलमें प्रतिष्ठित बौद्ध दर्णन की 
प्रायः सभी दाणेनिक समस्याओं का विवरण प्रस्तुत क्रिया । ग्रन्थकार ने इन 
दार्शनिक सन्दर्भोँं को निदान, समृत्साह, लिपिणाला, संचोदना, दुष्करचर्या, 





~~~ 


ल० वि० श्लोक १५४६९ (शास्त्री) 
. व्ही, श्लोक १०५५ 

, वही पृ० १५५. पं २२;२५ (वद्य) 
, वही, पृ० १५५, पं २६ 
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भारघर्षण, अध्येषणा, अभिसंवोधि, धमंचक्रप्रवतंन आदि परिवर्तोमं विशणेपरूप 
से वणित किया है । यद्यपि अन्य परिवर्तोमे भी इस विषय की सामग्री पर्याप्त 
मात्रामे विखरी हुई है । ¦ 


कमे, कर्माशय एवं पुननन्म 

भारतीय दशन की प्रायः सभी गाखाओंमे कमं ओर मुव-दुःख का परस्पर 
हेतु-कायं का संवंध मानते हुए, उन पर गम्भीरतापूवरकर विचार किया गया । 
न्याय-वैशेषिक परम्परा मेँ धर्म-अधमं ओौर संस्कारकेकरू्पमे, मीमांसा णास््र मं 
याग ओर उसके प्रयोजन स्वगं आदि की प्राप्ति के वीच सम्बन्ध के खू्पमें 


विशेष विचार किया गयादै। इस विषय पर सवे अधिक गम्भीर विचार हुआ 
है योग-दशंन मे । 


योग दशेन में किये गये विवेचन के अनुसार, कमं, जिसक्र अजित समूह्‌ को 
कर्माणय कहा गया है, प्रथमतः दो प्रकारकेर्टै क्ल फलवाले ओर अक्लेण 
फलवाले । इनमें विचारणीय प्रथम अर्थ-क्लेणफलवाले (क्लणमूल) कमं हीट । 
इसके प्रथमतः दो भेद टै--(१) दु ष्टजन्मवेदनीय एवं (२) अदुष्टजन्मवेदनीय 1 ` 
इनमे प्रथम का फल इसी जन्म में भोगना है एवं द्वितीयका इस जन्मसे भिन्न 
जन्म में। दुष्टजन्मवेदनीय कमं के पुनः तीन प्रकार है--प्रारब्ध, संचित ओर 
निरुद्ध । अदृष्टजन्मवेदनीय सभी कर्माशय संचित कमं के अन्तगत ही समाहित 
माना जाता है। इनमे प्रारब्ध कमं वे दै जिनका भोग प्रारम्भटहो चका ओौर 
दसी समय इसी जन्म मे यथा समय भोग द्वारा उनका क्षयो जानादै। संचित 
कमंवेरहैँजो कमं कयि जा चुके है, उनका भोग उचित अवसर पर यथासमय 
होगा । निरुद्ध कर्मं वे कहे जाते हँ जिनका भोग अव कभी नहीं होगा, जिन्हें 
ज्ञानाम्निके द्वारा अथवा विविध साधनाओंकेद्रारा दणग्धवीज के समान क्रिया 
जाच॒कादै। 

प्रारब्ध कर्म के भोग तीन प्रकार के फलवाले होत दै, जन्म, आयु ओर 
भोग --'सति मूले ताद्िपाको जात्यायुर्भोगाः कुष्ठ कर्मो के द्वारा प्राणी के जन्म 
का निश्चय होता टै भीर वह्‌ मनुष्य, पशु, पक्षी, कोट, पतंग आदि केरू्पमें 
जन्म ग्रहण करता । कुछ कमं आयु का निर्धारण करतेदैँ। कुछ कमं-भोगः 


१. क्लेणमूलः कर्माशयो दष्टादष्टजन्मवेदनीयः । योगसूत्र २.१२ 
२. ज्ञानाग्ति सवकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा । गीता 
२. योगसूत्र, २.१३ 
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प्रदान करते । कुछ कमं जन्म, आयु ओर भोग तीनो के कारण बनते ओर 
वु केत्रल दो अथवा एकके कारण बनतेहं। साथही इन जन्म, आयु ओर 
भोग के निर्धरिणमें अनेक कर्मोका समूह्‌ कारण होता द । सामान्यतः मनुष्य 
जो कमं करता है वह्‌ कर्माशयके रूपमे संचित होता रहता है ओर अनुकल 
परिस्थिति में उनकाभोग होता रहता है। किन्तु कयि हुए कमंका भोग इसी 
जन्ममेंहो अथवा जन्मान्तरमें हीहो एेसा कोई एक नियम नहीं है, उनके 
करने के प्रसंग में भावनात्मक उग्रता आदि के आधार पर, उनका भोग अविलम्ब 
अथवा विलम्बसे टोता रहता है। 

ललितविस्तरमें कमं का संबंध जन्मसे विविध योनियोंकीप्राप्तिसे है 
या नहीं, इस विषय पर चर्चाकी गयी है । यहाँ एक स्थान पर कर्म-विपाक की 
चर्चा करके आठ प्रकार के भयोंका उल्लेख हुआ है राजसंक्नोभ भय, चौर 
संक्षोभ भय, व्याल संक्षोभ भय, दुरभिक्ष-कान्तार-सक्षोभ भय, अन्योन्य-कलह्‌- 
विवाद-विग्रह-संक्नोभ-भय, देव-संक्षोभ भय. नाग-संक्षोभ भय, यक्ष-संक्नोभ-भय 
एवं स्वोपिद्रव संक्षोभ-भय ।* अभिसंवोधन परि वत्तं में दिव्यचक्ष-लाभ के अनन्तर 
बोधिसत्व ने प्राणियों को क्मनुसार भोग भोगते हुए सुगत, दुगंत एवं उत्तम 
टीन रूप में देखा तथा अपने ओर दुसरे प्राणियों के अनेक प्रकार के पूवेजन्मों 
(पुवनिवासां) का स्मरण किया ।> इस ग्रन्थ मे सुख-दुःखं की प्राप्तिके प्रसंग में 
शुभकर्म के प्रभाव को सर्वाधिक महत्व दिया गया है । उदाह्रणके रूपमे ह्म 
गभावक्रान्ति परिवक्तं मे देख सकते हैँ बोधिसत्त्व के माता के गभं मे आने मात्र 
से समय से मेघ-समूह जल वरसाते थे, समय से विविध प्रकार की हवाये बहती 
थीं. समय से ऋतु ओर नक्षत्रों में परिवर्तन होते ये एवं सभी प्रकार के योग, 
क्षेम ओर सुभिक्ष से राज्य संपन्न होते ये “कालेन देवा वषंन्ति स्म । कालेन 
वायवो वान्ति स्म । कालेन-ऋतवो नक्षत्राणि च परिवर्तन्ते स्म । क्षेमं च राज्यं 
सुभिक्ष च सुमना-कूःलमनुभवति स्म । सर्वे च कपिलाह्वये महापुरवरे शाक्या 
अन्ये च सत्त्वाः खादन्ति स्म, पिवन्ति स्मः, (रमन्ते स्म) क्रीडन्ति स्म, प्रविचा- 
रयन्ति स्म, दानानि च ददन्तिस्म, पुण्यानि च कुर्वंन्ति स्म, कौमोद्यामिव, 
चातुमास्यामेकान्तरे करीडासुखविहारैः विहरन्ति स्म ।' 


१.ल० वि० (वेद्य) गद्यभाग, पृ० ३१८, पं ५-१० 
२. वही, प° २५० पं० २०,२१ 
३. वही, प° २५० प° २५ एवं प° २५१ पं० १-७ 
४. वही, प° ५३, पं० २२२६ 
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ललितविस्तर के नामसेदही स्पष्टदटहै कि यह्‌ वोधिसतत्वके जीवनके 
ललित अर्थात्‌ सुखद गौर कल्याणप्रद प्रसंगो का विस्तार दै ।' 


यद्यपि इसी ग्रन्थ में ललितविस्तर रूप इस धर्मपर्याय के श्रवण, संपरिग्रह 
आदि विविध कर्मो के अनेक प्रकारके फलों कीचर्चा भीडइसी ग्रन्थ मं को 
गयी है । उदाहरणाथं हम देखते टँ कि ग्रन्थ-क्रम के अनुसार इस धम-पर्याय के 
श्रवण मात्र से दृदृतर वीयं की प्राप्ति, अनुत्तर संबोधि मे मटाधमं वर्पातरेग की 
उत्पत्ति, मारपक्न का निग्रह, सभी पर प्रवादियो का निरोध इत्यादि फलों की 
प्राप्ति, सादर ग्रहण मात्र से उत्कृष्ट रूप, उत्कृष्ट बल, उत्कृष्ट परिवार, 
उत्कृष्ट प्रतिमान, उत्कृष्ट नैष्करम्य, उत्कृष्ट चित्तपरिणशुद्धि, उत्कृष्ट समाधि एवं 
उत्कृष्ट प्रज्ञा का अवभासन प आठ फलों की प्राप्ति इन आठ उत्कृष्ट धर्मो की 
प्राप्ति, इस धर्म-पर्याय के अभिभाषक के प्रति साधुकारके फलस्वरूप आरु 
प्रकार की वाक्परिशुद्धि,* धर्म-पर्याय की पुस्तक को लि्ठकर धारण करने, 
सत्कार करने, पूजा करने, वर्णन करने आदि कर्मोँके फलके रूपमे आठ महा- 
निधानों की प्राप्ति, सुप्रवत्तिति करके धारण करूपकमं से आठ संभारोंको 
प्राप्ति, अन्य-जनो को विस्तारपूवेक समक्नेसे कुणलमूल लार महापुण्यों 
। की प्राप्ति,* श्रवण से आठ प्रकार की चित्तनिमलता आदि की चर्चा की गयी 
दे ।` ; 
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दस प्रकारके कुशल कर्मो का वणन लेखक ने अनेकों स्थानों पर कियाहै 
वे कमं शरीरके द्वारा तीन प्रकारके है, वाणी केद्वारा चार प्रकार के ओर मन 
से तीन प्रकारके सुशोभित चरित्रवाले हँ ।` सुकृतो को छोडकर कोई न साथ 
देता है न पीछे जाता है । संस्कृत अर्थात्‌ इस वनावटी दुनियां का साथी मित्र, 
जाति-भाई, परिवार आदि कोई नहीं दै । बोधिसत्त्व ने कहा मूज्ञमे जो कुछ भी 
ऋद्धि, प्रतिभा, ज्ञान तथा गुण देख रहे हो वह सव शुभकमं के कारण है तथा 
णील , विद्या (श्रुत) ओर अप्रमादके कारण है 


णान्तिभिक्षुशास्त्री ने आर प्रकार के असमय या योनियों का वणन किया 
अ, 
९2 


दाशंनिक तत्त्व 


ललितविस्तर मे परम पुरुषा निर्माण 


ललितविस्तर ग्रन्थ, जसा कि इसकेनामसे ही स्पष्ट है, बोधिसत्त्व की 
लीलाओं का वणन करनेवाला ग्रन्थ है उनके जीवन-चरित से संबंधित है दार्शनिक 
अथवा एेतिहासिक नहीं । जसा कि ग्रन्थकार ने स्वयं कहा है यहु उनके जीवन- 
चरित के माध्यम से धमं का उपदेश करनेवाला ग्रंथ है, यह बोधिसत्त्वयान का 


७ कं 


१. ल० वि° (वेद्य) गद्यभाग, पु०८,पं० ११,१२ 
२.न च संस्कृते सहाया न मित्रज्ञातीजनो च परिवाराः । 
अन्यत्र कमं सुकृतादनुबन्धति पृष्ठतो याति ॥ 
--ल० वि० (शास्त्री) श्लोक ६। 
३.याकाचि ऋद्धि मह्य पश्यत प्रतिभां च ज्ञानगुणतां च। 
सवं शुभकमंहेतोः शीलेन श्रुतेन चाप्रमादेन ॥ 
--ल० वि० (शास्त्री) श्लोक ६५ 
४. यथा नरकयोनि, प्रेतयोनि, तियेगयोनि, दीघयुष देवयोनि, मिथ्यादष्टि, 
वुद्धानुत्पाद, म्लेच्छता, तथा मूकता की अवस्था को प्राप्त हुए दुगंति में पड़े 
हए सत्त्वो को देखो- 
"कि चापि देवनयुताः श्रुत्वा धर्म न ते वितुष्यन्ते । 
अथ च पूनर अक्षणगतानपायसंस्थानपेक्षस्व ॥ 
--ल० वि० (शास्त्री) लोक २१, पृ० ४२ 
५. निर्वाण कीप्राप्ति के तीन माग है-- 
(क) श्रावकयान (ख) प्रत्येक बुद्धयान 
(ग) वबोधिसतत्वयान 
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ग्रन्थ है, जिसको पढ़कर बोधिसत्त्वो की भांति कुशल मूल कर्मों की उद्‌भावना 
टो सके । इसमें भगवान्‌ तथागत को तुषितलोक के श्रेष्ठ भवन में बुलाने, सोच- 
विचारकर गर्भावक्रांति की लीलाका, गभं के स्थान की विशेषताओं का, 
अभिजात अर्थात्‌ महापुरुष के जन्म की भूमिके प्रभाव का, विशेष गुणों में, 
सकल वाल चरितो मे वोधिसत्त्व की विशिष्टता का समस्त लौकिक विषयो, 
शिल्पविषयों, कमविषयो, लिपियो, संख्याओं मे, सामृद्रिक शास्त्र तं, गणित- 
शास्त्र मे, खड्ग-संचालन, धनुविद्या, भव्लविद्ा आदि में, बोधिसत्त्व की 
अतिविशिष्टता को वतानेवाला, अन्तःपुर में कत्तव्य का संदभंक, ओर अन्य 
वोधिसत्त्वों को लीलाओं इत्यादि का वर्णन करते हृए, अनुपम, अपरिमेय बुद्ध के 
धर्मो का विस्तार क्रिया गया दे" अतः इस ग्रंथमें शुद्ध दार्णनिक संदर्भो का 
दाशंनिक भाषा में अनुसंधान करना तो उचित नदहोगा। किन्तु विविध प्रसंगों 
मे, बौद्धधमं के विविध सिद्धांतों का चित्रण करते हुए, अथवा वार्तालाप के प्रसंग 
मे अथवा केवल मानसिक चितन के सोच को प्रस्तुत करते हए, बौद्ध दर्शन की 
प्रायः सभी विलीन समस्याओं पर विचार प्रस्तुत कयि गये हैँ । जिसको आध्राः 
केषूपमें स्वीकार करके, इस काव्य-ग्र॑थ का दार्णनिक अध्ययन करना अनुचित 
न होगा । इस अध्ययन के क्रममेनतो वौद्धदशंन कीसभी समस्याओं पर 
ललितविस्तरकार की मान्यता आरोपित करना उचित होगा ओर न किसी 
समस्या पर ललितविस्तरकार के तद्विषयक समस्त सन्दर्भो को उपस्थित करना 
उचित होगा । एसा करने का प्रयत्न प्रस्तुत ग्रंथ को नन्त विस्तार प्रदान 
करनेवाला होगा । 


प्रस्तुत अध्याय मे हम ललितविस्तरके आधार पर बौद्ध दर्णन की कुष 
विशिष्ट समस्याओं पर निष्पक्ष अर्थात्‌ विना किसी आग्रह्‌ के तटस्थतापूर्वक 
ग्र॑धकार के विचार प्रस्तुत करगे । मघ्य-मध्य में उन-उन समस्याओं पर, वौद्ध- 
दर्शन के सामान्य सिद्धांतों को, विना किसी विवाद के अर्थात्‌ णाखा-भेद 
(संप्रदाय-भेद) में विना गये पृष्ठभूमि के रूप भं निबद्ध किया जाएगा । 


सिद्धाथ गौतम बुद्ध के उपदेशों का उदूदेष्य दार्शनिक तकंजाल प्रस्तुत करना 

नहीं था । उन्टोने बहुत सीधी-सादी भाषा मे, दुःखमय इस विश्व प्रपंच से मुक्ति 
प्राप्त करने के लिए, कछ आदणं, कू जीवनचर्या संबंधी नियम समाज के 
समक्न प्रस्तुत किये थे । उनके इन उपदेणों के पीठे गहन चितन भा, एक दशन 
था, जीवन-दशंन था किन्तु भाषा का जंजाल नहींथा, तकं काजाल नहीं था। 


१. ललितविस्तर, परि० १, पृ०३,४ 
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दाणेनिक तत्त्व ९€ 
यह तो ब्राह्मण-दणेन अथवा वंदिक दर्शन के अनुयायियों द्वारा, भगवान्‌ बुद्ध के 
उपदेणों के खण्डन करने, उन्हं निस्सार सिद्ध करनेके उद्देश्यसे क्रिये गवे 
आक्रमणो-प्रत्याक्रमणों का परिणाम है, जिक्षके कारण वौद्ध-तकशास्त्र का 
स्वतंत्रर्प मे विकास हो गया। ओर यह विकास इस स्तर पर हुआ कि ब्राह्मण- 
दर्णन के अनुयायियों को अपने तकंणण्स्त्र को पुनः विकसित करनापड़ा। इसे 
एक संयोग कहा जाए, अथवा भगवान्‌ बुद्ध के चितन ओौर उनके अनुवत्तियों 
की निष्ठा कि बौद्ध तर्कशास्त्र इतना प्रौढ होता गया कि आज भी भारतीय 
अथवा पाश्चात्य तकंशास्त्र, उसके तर्को के समक्ष स्थिर नहीं रहं पाते । 


ललितविस्तर-काव्य में दाशंनिक तत्त्वों का अनुसंधान करते हुए, उस 
तर्व॑णास्त्र का अनुसंधान करना नसंभव है न उचित ही। अतः आगामी पृष्ठो 
मे हम क्रमणः एक-एक समस्या कोलेकर ही सामान्य सिद्धांतों का वणेन 
करेगे । 

इस प्रसंग मे एक बात ओर स्मरण रखनी चाहिए कि सिद्धाथं गौतम बुद्ध 
का चितन दुःखनिवृत्ति की साधना के उद्देह्यसे है। भारतीय दणन क अन्य 
णाखाओं मे भी दुःखनिवृत्ति के उद्देश्य से ही अनेक प्रकार का चितन किया 
गया है । कपिलमूनिकृत सांख्यदशंन-- त्रि विधदुःखात्यन्तनिवृत्ति रत्यन्तपुरु पाथः 
स्पष्ट शब्दों मेँ दुःखनिवृत्ति के उद्देष्य को लेकर प्रवृत्त हुआ हं । न्याय-दशेन 
भी निःश्रेयसकी प्राप्ति के लिएही प्रवृत्त होता है । श्रमाणप्रमेय `" "तत्त्वज्ञाना- 
न्निःश्रोयसाधिगमः।१ कणादकृत वैशेषिकशास्त्रर जिससे अभ्युदय ओर 
निःश्रोयस की सिद्धि होती हैउसेही धर्मं मानकर धमं की जिज्ञासा प्रस्तुत 
करता है। पतञ्जलि योगशास्त्र मे विश्व के समस्त प्रपञ्च को ओर उससे 
पराप्त होने वाले दुमखोंके मूलके रूप मे अविद्या, अस्मिता, राग, दष ओर 
अभिनिवेश को स्वीकार करते है भौर इसीलिए वे उन्हें क्लेश की संज्ञा देते हं । 
क्योकि ये अविद्या आदि चित्त की वृत्तियां हैँ अतः क्लेश की निवृत्तिकेलिएवे 


१. (क) सांख्यसूत्र ०, १. १. (ख) सांख्यकारिका, का० १ पृ०८९. (प्रो 
चतुवेदी) 
२. प्रमाणप्रमेय `" न्यायसूत्र १.१.१., तकभाषा, पृ ३, ४, (प्रो° श्री निवास 
शास्त्री) - 
३. यतोऽभ्युदनिःश्रेयससिद्धिः स धमः १.१.२ | 
-- प्रशस्तपादभाष्य, परिशिष्ट, पृ० २६५, (प्रो° श्री निवास शास्त्री) 
४. अविद्याऽस्मितारागहं षाभिनिवेशाः, पञ्च क्लेशाः । --यो० सु० २.३. 
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चित्त को वृत्तियों का निरोध आवश्यक मानकर', उसके लिए अष्टांग-योग का 
निदेश करते हैँ ।* जिसकी साधना के फलस्वरूप साधक कवल्य को प्राप्त करता 
ठै ° गौर उसके फलस्वरूप उसके दुःख की निवत्ति होती है । 


इन समस्त भारतीय दशन की शावाओंमे योग दर्णन एक एेसी दर्णन 
शाखा ह जिसमें दुःखनिवृत्ति के लिए साधना का अर्थात्‌ कु विणिष्ट आचरणं 
का निदेश किया गया है । अतः बौद्ध ओर योग दर्शन के चर्या पश्च में अत्यधिक 
साम्य है । इस विशिष्ट साम्य को देखकर पाश्चात्य विद्वान्‌ पूसे का कहना है कि 
एक वात जो वड़े महत्व की है, असंदिग्ध है, वह्‌ यह कि बौद्ध धर्मं योग की 
एक शाखा है । योग में ब्रह्मचयं, यम, नियम, धारणा, ध्यान, समाधि, नासाग्र- 
श्र. मध्यादि का दशन, कायस्थ, मन्व्रजप, प्राणायाम, तालु में जिह्वा काधारण 
महाभूतो का ध्यान, भूतजप, अणिमा आदि अष्ट एेष्वर्यों की प्राप्ति ओौर 
लोकोत्तर ज्ञान संग्रहीत दै । योग की इस प्रक्रिया का धाममिक जीवन ओर णील 
से कोई संवंध नहीं है, किन्तु इसका उनसे योग हो सकता टै ।** योग की बौद्ध 
धमं में स्वीकृति उसकी कोई अपनी वि्ञेषता नहीं है । लोकायत (चार्वाक) ओर 
मीमांसकों को छोडकर सभी दशन किसीन किसी रूपमे योग की शिक्षा देते 
है । जेन गौर नंयायिक भी योगाभ्यास की नितान्त आवश्यकता मानते है । 





ललितविस्तर में भी, बौद्ध-परंपरा ते भगवान बुद्ध द्वारा प्रवतित, साधना 
के पक्ष पर, साधना की विधियो पर, जीवन मे आचरणीय धमं पर मुख्य रूप 
से विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम दार्शनिक विवेचन के प्रकरणमें, 
अग्रिम पृष्ठो मे देखेंगे । 
अधिकारी - 

ललितविस्तर में जहां सम्यक्‌ संवोधि को, समस्त दुःखोंको, जरा एवं मरण 
सदृश दुःखों कोभी दूर करने वाला स्वीकार किया गयादहै, वहीं इसे अतिशय 
दुष्प्राप्य भी माना गया है । ललितविस्तरकार के अनुसार सम्बोधि का लाभ उन्हे 





१. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ यो° सू० २.२. 

२. यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावद्धानि ।। 
--यो० सू०, २.२९. 

३. सत्त्वपुरुषयोः शद्धि साम्ये कंवल्यम्‌ ॥ -यो० सू०, ३.५५. 

४. बौद्ध-धममं-दशंन, प° २८२ 

५. वही, प° २९६ 
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टी हो सकता है जो एक विशेष गुणराशि से अलंकृत हों । ग्रन्थकारने इस गुण- 
राणि के निम्नलिखित तीन सौ अडतालीस गुणो का नामतः परिगणन किया हे | 
जिनमें प्रत्येक गुण विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा रखता है । साथ ही इन गुणो मे | 
से प्रत्येक गुण के अजन के लिए कठोर साधना कौ अपेक्षा होती है । 

इन कुछ विशिष्ट गुणों के होनेके कारणही ग्रन्थकार के अनुसार भगवान 
बुद्ध के लिए विविध यौगिक विशेषण प्रचलित हो गये थे । ये विशेषण ललित- 
विस्तर में एक-एक करके संकलित क्यिगयेहैँ।ये विशेषण बुद्धके गणोंको 
सुचना देने के लिये पर्याप्त हैँ । ग्रन्थकार इन सन्न ओंकेदहेतुका भी विस्तार- 
पूर्वक संकेत करते हैँ! ये यौगिक विशेषण निम्नलिखित ह : - 

(१) तथागत (२) सम्यक्‌ सम्बुद्ध (३) स्वयंभू (४) धर्मस्वामी (५) नायक 
(६) विनायक (७) परिणायक (८) सार्थवाह {€ ) सवंधमंवशवर्तीं (१०) धर्मश्वर 
(११) धर्मचक्रपरवत्तक (१२) धरम॑दानपति (१३) यज्ञस्वामौ (१ ४) सुयष्टयज्ञ 
(१५) सिद्धि व्रत (१६) पू्णाभिप्राय (१७) देशिक (१८ ) आश्वासक (१६) 
क्षेमंकर (२०) शूर (२१) रणजय (२२) विजितसंग्राम (२३) उच्छितछत्रध्वज- 
पताक (२४) आलोककर (२५) प्रभंकर (२६) तमोनुद (२७) उल्काधारी (२८) 
महावंचराज (२६) भूतचिकित्सक (३०) महाशल्यहरत्ता (३१) वितिमिरज्ञान- 
दशंन (३२) समस्तदर्शी (२३३) समन्त विलोकित (३४) समन्तचक्षु (३५) 
समन्तभद्र (३६) समन्तप्रभा (३७) समन्तालोक (३८) समन्तमुख (४६) समन्त- 
प्रभाकर (४०) समन्तचन्द्र॒ (४१) समन्तप्रासादिक (४२) अप्रतिष्ठानायूहा- 
निरयं ह (४३) धरणीसम (४४) शैलेन्द्रसम (४५) सर्व॑लोकश्ची (४६) अनव- 
लोकितमूधं (४७) समुद्रकल्प (४८) धमे रत्नाकर (४६ ) वायुसम (५०) असर््ग- 
बुद्धि (५१) अवैवतिकधमं (५२) तेजःसम (५३) अप्सम (५४) भाकाशसम 
(५५) अनावरणज्ञानविमोक्षविहारी (५६) सवंधम॑धातुप्रसूताकाम (५७) उत्तम- 
सत्त्व (५८) असङ्खसत्त्व (५९) अप्रमाणबुद्धि (६०) लोकोत्त रधममेदेशिक 
(६१) लोकाचायं (६२) लोकर्व्य (६३) लोकाभ्युद्गत (६४) लोकधर्मानु- 
पलिप्त (६५) लोकनाथ (६६) लोकच्येष्ठ (६७ ) लोकश्रेष्ठ (६८) लोकेश्वर 
(६€ ) लोकमदहित (७०) लोकपरायण (७१ ) लोकपारंगत (७२) लोकप्रदीपः 
(७३) लोकोत्तर (७४) लोकगुरु (७५) लोका्थंकर (७६) लोकानुवत्तंक (७७) 
लोकवित्‌ (७८) लोकाधिपतेयप्राप्त (४६) महादक्षिणीय (८०) पूजाहं (८१) 
महापुण्यक्षेत्र (८२) महासत्त्व (८३) अग्रसत्त्व ( ८४) वरसत्त्व (८५) प्रवरसत्तव 
(८६) उत्त मसत्तव॒ (८७) अनुक्त रसत्व (८८) असमसत्त्व (८९) असद्‌ शसत्त्व 
(६०) सततसमाहित (६१) स्वंधमंसमताविहारी (६२ ) मागंप्राप्त (६३) मागं~ 
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दर्णोक (&४) मगदेशिक् (६५) सुध्रतिष्ठितमगं (६६) मारविपय समतिक्रान्त 
 (&७) मारमण्डलविध्वंसकर (६८) अजरामर शीतीभाव (६६) विगततमोन्ध- 
कार (१२०) विगतकण्टक (१०१) विगतक्राङःक्ष (१०२) विगतक्लेण (१०३) 
विनीत्संशय (१०४) विमति समुद्घटित (१०५ ) विरक्त (१०६) विमुक्त 
(१०७) विशुद्ध (१०८) विगतराग (१०६) विगतदोष (११५०) विगतमोाट 
(१११) क्षीणाश्रव (११२) निःक्लेप (११३ वरीभूत (२१४) सुविमुक्तचित्त 
(११५) सुविमुक्तप्रज्ञ (११६) आजानेय (११७) महानाग (११८) करतक्रत्य 
(११€) कतकरणीय (१२०) अपहूतमार (१२१) अनुप्राप्तस्वकार्थं (१२२ 
परिक्षीणभवसंयोजन (१२३) समताज्ञानविमुक्त (१२४) सर्वचेतोवणिपरमपार- 
मिताप्राप्त (१२५) दानपारग (१२६) दानपारग (१२७) णीलाभ्युद्गत 
(१२५८) क्षान्तिपारग (१२६) वीर्याभ्युद्‌गत (१३०) ध्यानाभिन्ञप्राप्त (१३१) 
परज्ञापारंगत (१३२) सिद्धभ्रणिधान (१३३) महामैत्रविहारी (१३४) महाकरू णा- 
विहारी (१३५) महामुदिताविहारी (१३६) महोवेक्नाविहारी (१३७) सत्त्व- 
सग्रहप्रयुक्ते (१३८) अनावरणप्रतिसंवित्प्राप्त' (१३६) प्रतिण रणभूत (१४०) 
महापुण्य (१४१) महाज्ञानी (१४२) स्मृतिमतिगतिवुद्धि संपन्न (१४३) स्म॒ति- 
उपस्यानसम्यकृष्रहाण-ऋद्धिपादेन््रिय-वल-वोध्यद्ध सम्थविद्णनालोकप्राप्त 
(१४४) उत्तोणसंसाराणंव (१४५) पारग (१४६) स्थलगत (१४७) क्षेमप्राप्त 
(१४८) मभयप्राप्त (१४६) मदितक्लेगक्ण्टक (१५०) पुरुष (१५१९) महापुरुष 
(१५२) पुरुषसिह (१५३) विगतभयलोमहपेण (१५४) नाग (१५५) निर्मल 
(१५६) त्रिमलमेलप्रहीण (१५७) वेदक (१५८) वर विद्यानुप्राप्त (१५६) चतुरो- 
खोत्तोणं (१६०) पारग (१६१) क्षत्रिय (१६२) ब्राह्मण (१६३) एकरत्नछत्र- 
धारी (१६४) वादहितपारधमं (१६५) भिक्षु (१६६) भिन्न-अविद्याण्डकोणश 
(१६७) श्रमण (१६८) अथंसंगपथसमतिक्रान्त (१६६) श्रोत्रिय (१७०) निःसृत- 
क्लेश (१७१) बलवान्‌ (१७२) दश्वलधारी (१७३) भगवान्‌ (१७४) भावित- 
काय (१७५) राजातिराज (१७६) धम्मं राज (१७७ ) वरप्रवरध्मचक्रप्रवत्यनु- 
शासक (१७५) अकरोप्यधमेदेशक ( ७8) सर्व्ञज्ञानाभिषिक्् (१८०) असङ्ख- 
महाज्ञानविमल-विरुक्तपटावद्ध (१८१) सप्तवोध्यंगरत्नसमन्वागत (१८२) 
सर्व॑धमंविशेषप्राप्त (१८३) सर्वर्यिश्र वकरामात्या-वलोकितमखमण्डल (१८४) 
बोधिसत्त्व (१८५) महासत्त्व पुतरपरिवर (१८६) सुविनीतविनय (१८७) 
सुव्याकृतवोधिसत्व (१८८) वश्रवणसडइ श (१८९) सप्तार्यधन विश्राणितकोश 
(१९०) त्यक्तत्याग (१९ १) सवंसुखसंपत्ति समन्वागत (१६२) सर्वाभिप्रायदाता 
(१६३) संवंलोकहितसुखानुपालक (१६४) इन्द्रसम (१९५) ज्ञानवलवच्रधारी 
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(१६६) समन्तनेत्र (१६७) सर्वधमनिावरणज्ञानदर्णी (१६८) समन्तज्ञानविकुवेण 
(१९६) विपुलधर्मनाटक दर्शनप्रविष्ट (२००) चन्द्रसम (२०१) सवजगदतुप्त- 
दर्णन (२०२) समन्तविपुलविश दधप्रज्ञ (२०३) प्रीतिप्रामोद्यकरप्रभ (२०४) 
सवं सत्त्वाभिमुखदणनाभास (२०५) सवंजगच्चित्ताणयभाजन प्रतिभासप्राप्त 
(२०६) महानव्यूह (२०७) शक्षाशेक्षसज्योतिर्गणपरिवार (२०८) आदित्यमण्डल- 
सम (२०६) विधूतमोहान्धकार (२१०) महाकेतुराज (२११) अप्रमाणानन्तरङ्मि 
(८१२) महावभाससंदशंक (२१३) सवंप्रप्रन व्याकरणनिदंशासंमूढ (२१४) 
महाविद्यान्धकारविध्वंसनकर (२१५) महाज्ञानालोकविलोकितवुद्धिनिविकल्य, 
(२१६) महामेत्रीकरपकरु णासवं जगत्समरश्मि प्रम्‌क्तप्रमाणविषय (२१७) 
प्रज्ञापारमितागम्भीरदुरासददुनि रीक्षमण्डल (२१८) ब्रह्मसम (२१६) प्रणान्ते- 
यपिध (२२०) स्वेयपिथचर्या विशेषसमन्वागत (२२१) परमरूपधारी (२२२) 
असचनकदणंन (२२३) शान्तेरि द्रय (२२४) शान्तमानस (२२५) शामथसंभार- 
परिपूर्णं (२२६) उत्तमशमयप्राप्त (२२७) परमदमशमथप्राप्त (२२८) शमथ- 
विदगनापरिपूणसंभार (२२६) गुप्त (२३०) जितेन्द्रिय (२३१) सर दान्त (२३२ 
हद हव अच्छो अनाविलो (२३३) विप्रसन्न (२३४) सवंकलेशवासनावरण- 
सुप्रहीण (२३५) ३२ महापुरुष के लक्षणो से युक्त (२३९) परमपुरुष (२३७) 
अगीति-अनुव्यञ्जनपरिवारविचित्ररचितगात्र (२३८) पुरषषेभ (२३६) दशबल- 
समन्वागत (२४०) चतुवंणारद्प्राप्तानुत्त रपुर षदम्यसारथि (२४१) शास्ता 
(२४२) अष्टादणामवेणिकबुद्धधमपरिपूणं (२४३) अनिन्दितिकायवाङ मनस्क- 
मान्त (२४४) सर्वाकाखरोपेत सुपरिणगोधितज्ञानदशेनमण्डल-शृन्यता विहारी 
(२४५) प्रतीत्य सम॒त्पादसमताभिसंबोधाद्‌-अनिमित्त विहारी (२४६) अप्रणि- 
हितविहारी (२४७) अनभिसंस्कार गोचर (२४८) भूतवादी (२४६) अवितथ- 
अनन्यथावादी (२५०) अरण्यधर्मसुप्रतिलन्ध (२५१) समतासवं धमं विहारित्वा- 
मोघदणंनश्र वण (२५२) अमोघपदविक्रमी (२५३) उत्क्िप्तपरिखेद (२५४) 
स्थापितसंक्रम (२५५) निजितमारकलेशप्र त्यथिक (२५६) उत्तीणेकामपंक 
(२५७) पातितमानध्वज (२५८) उच्छितप्रज्ञाध्वज (२५९) सवंलोकविषय- 
समतिक्रान्त (२६०) महाद्र म (२६१) उदुम्बरपुष्पसद्‌ श (२६२ ) चिन्तामणिर- 
त्नमणिराजसम (२६३) सृप्र तिष्ठितपाद(२६४)विचित्रस्वस्तिकनल्यावतंसहस्तार 
चक्राङ्कितिपादतल (२६५) शरणागतों का रक्नक होने से आयतपाष्णिं (२६६) 
दीर्घाङ्धं ली (२६७) बहुजनत्राता(२६८) मृदुतरु णहस्तपाद (२६६) जालाद्ख.-ली- 
हस्तपाद (२७०) उच्छगपाद (२७१) ऊर्ध्वाङ्गिदक्षि णावतंसेमकूप (२७२) 
-एणेयजंघ (२७३) कोशोपगतबस्तिगुह्य (२७४) प्र लयम्बबाहु (२७५) न्यग्रोध- 
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परिमण्डल (२७६) मृदुतरुणसूक्ष्मच्छवि (२७७) सुवर्णच्छवि (२७८) एकौ क- 
निचितरोमकृप (२७६) सप्तात्संघ (२८०) सिहपूर्वाधिकाय (२८१) चितान्त- 
रांश (२८२) सुसंवृत्त स्कन्ध (२८३) सिहृहनु (२८४) चित्वारिणत्‌ समदन्त 
(२८५) सुशुकलदन्त (२८६) अविरलदन्त (२८७) रस-रसाग्रवान्‌ (२८८) 
ब्रह्यर्र (२८९) अभिनीलनेत्र (२६०) गोपक्षनेत्र (२६१) प्रभूतचिल्ल (२६२) 
उष्णीपानवलोकितमूधं (२६३) श्र मध्ये सुजातप्रदक्षिणावत्त-उत्तप्तविणद्धवर्णा- 
भासोणं (२६४) महास्वामप्राप्त (२६५) महानारायण (२६६) सर्वपरप्रमदंक 
(२६७) दशतथागत वलोपेत (२६८) ह्थानज्नानवलोपेत (२६६) अतीतअनागत 
प्रत्युत्पन्नसवं कर्मसमादानहेतुविपाकनज्ञानवलोपेत (३००) सवंसत्त्वेन्द्रियवीर्यं 
विमाव्रताज्ञानवलोपेत (३०१) अनेकधातुनानाधातुलोकप्रवे शज्ञानवलोपेत (३०२) 
अनेकञअधिमुक्ति नानाधिमुक्ति सवंनिरवशेष अधिमूक्तिज्ञानवलोपेत (३५०३) 
सवंत्रगामिनीप्रतिपज्जानवलोपेत (३०४) सवध्यानविमोक्षसमाधिसमापत्ति- 
सकलेण-व्यवदान व्यवस्थापन ज्ञानवलोपेत (३०५) अनेकविधपूतेनिवासानुस्मृति- 
अस द्धज्ञानवलोपेत(३०६) निरवशेषसवंरूपानावरण-दिन्यद्णन दिव्य चक्ष॒ज्ानब- 
लोपेत (३०७) सवंवासनानुसन्धिगत निरवशेषसर्वाश्रवक्षयज्ञानवलोपेत (३०८) 
निरवशेषसरवधर्मा्भिसंप्रवुद्ध प्रतिज्ञारोहण सदेवलोकेऽ निभूत प्रतिज्ञावणारदयय- 
प्राप्त (३०८) सवंसांकलेशिक आन्तरायिक धमन्तिरायकरणानिर्वाणस्येति तत्‌ 
प्रतिज्ञा रोहणसदेवके लोकेऽनाच्छेद्य प्रतिज्ञा वंणारदप्राप्त (३०९) नैर्याणिकीं 
प्रतिपदं प्रतिपद्यमानः निर्वाणमाराद्‌ आगमिष्यति इति, प्रतिज्ञारोहण सदेवके 
लोकेऽप्रतिचोद्य प्रतिज्ञा वंगारयप्राप्त (३१०) सर्वाश्चवक्यन्ञान प्रहाणज्ञा नप्रतिज्ञा 
रोहण सदेवके लोके अविवच्यं प्रतिज्ञा वेशारद्यप्राप्त (३१२) अस्खवलितपदधर्मदेशक 
(३१३) असतञअनभिलाप्य धमेस्वभावानुवु (३१३) अविरत (३१४) सवंसतत्वरूत 
अप्रमाण बुद्धधमंरत निर्घोषाधिष्ठान समर्थं (३१५) अमुषितस्मृति (३१६) 
नानात्वसंज्ञाविगत (३१७) सवंचित्तसुसमाहित (३१८) सुसमाहित (३१६) अप्रति 
संख्यासमूपेक्षक (३२०) छन्दसंस्कार समाधि अपरिहीन (३२१) वीर्य-संस्कार 
समाधि अपरिहीन (३२२) अपरिहीन स्मृति (३२३) अपरिहीनप्रज्ञ (३२४). 
अपरिहीनविमुविति (३२५) अपरिहीनविमूक्तिज्ञानदशंन (३२६) सवं कायक्मवा- 
क्‌कमंमनस्कर्मज्ञान पूर्वगम-ज्ञानानुपपरिवत्ति ज्ञानसमन्वागत (३२७) त्यध्वासङ्धं 
अधिष्ठितसवं -अप्र तिहत ज्ञान-द्शन समन्वागत (३२८) अनावरण विमोक्षप्रति- 
लब्ध (३२६) सवंसतत्वचरितप्रवेण कौशल्यावस्थित (३३०) यथाप्रत्यहुधमेदेणना 
कुशल (३३१) सवेस्वराद्ध मण्डलपरमपारमिताप्राप्त (३३२) देव-नाग यक्ष 
गन्धवं असुर गरूड किन्नर महो रगरुत (३३३) ब्रह्मस्वररु तरवितनिर्घोषि (३३४) 
कलवि द्धःरुतस्वर (३३५) दुदुभिसंगीतिरुतस्वर (३३६) धरणीतलनिनदिनिर्घोष- 
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स्वर (३३७) सागर नागेन्द्रमेघस्तनितगजितघोषस्वर (३३८) सिहवृषभित अभि- 
गजित-निर्घोषस्वर (३३६) सवंसत्त्वरुतरविता नुचरणसंतोषणस्वर (३४०) 
अस द्-अनावरण-सवं पषन्मण्डलासिराधनस्वर (३४१) एकरुतात्‌ सवेरुत 
संप्रायनस्वर (३४२) ब्रह्य चरपुजित (३४३) देवेन्द्रसत्करृत (३४४) नागेन्द्रनमस्कृत 
(३४५) यक्षेन्द्रावलो कितमुख मण्डल (३४६) गन्धरवंन्द्रोपगीत (२३४७) सक्षसेनद्र 
प्रसन्तदन्दरिय अनिनि-मिषानयनसप्रेक्षित (३४०८) असुरेन््र-अभिप्रणत (३४६) 
गर उन्द्र-अविहि साप्रेक्षित (३५०) किन्नरेन्दर अभिष्टृत (३५१) महोरगेन्द्र अभिल 
पित-दर्गन (३५२) मनुजेन्द्र अभिसंपूजित (२५३) अटगेणसेवित (३५४) सवंबो- 
धिसतत्व समादायक समृत्तेजक संप्रहुर्षक (३५५) निरामिष धमेदेशक (३५६) 
अक्षुण्ण-पदव्यजजनवन्ध्य धमेदेशक (३५७) कालानतिक्रमणधमेदेशक ` इत्यादि । 


भगवान्‌ बुद्ध के लिए प्रयुक्त उपर्युक्त सभी तीन सौ अट्ठावन विशेषण 
उन गुणों की ओर संकेत करते हँ जिनके धारण करनेसे ही तथागत गौतम को 
महासम्बोधि की प्राप्ति हो सकी, ओर वे बुद्धत्व को प्राप्त कर सके । इन 
विशेषणो मेँ प्रत्येक विशेषण, उन-उन गुणों से युक्त व्यक्ति को अलोक सामान्य 
सिद्ध करता है। इनमे से कु विशेषणो के प्रयोग के हेतु का निदेश भी ग्रन्थ 
कार ने स्पष्ट निदिष्ट किया है । उदाहुरणाथं ग्रन्थकार के अनुसार उन्ुं 'महा- 
द्रम' इसलिए कहा गया, क्योकि उनका मुलशरीर धर्मकाय स्वरूप एवं ज्ञान 
णरीर रूप रहा है ।° क्योंकि अनन्त गुणरत्नों से अलंकृत । ज्ञानरूपौ कुसुम 
इनमें खिला था, जिससे विमुकितिरूप फल उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ अनन्त गुणों से 
विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करके, उन्होने मुक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हे 
उदुम्बर केहा गया । यह अकेला एक गुण ही किसी साधक को लोकोत्तर वना 
देता है । उन्हें कोणोपगरप्तबस्तिगह्य विशेषण से विशिष्ट मानने का कारण 
यह है कि उन्होने चिर काल तक अनेक लम्बी लम्बी रातो मे जागरण केरके, 
श्रद्धापर्वक धमं को सुना, उसे ग्रहण किया, उसे जीवन ने अपनाया, उसके 
उपदेश के लिए प्रशस्ततम शब्दावली का चयन किया ओर धमेदशना के दारा 
असद्‌ विचारो को सम्पूर्णतया मिटाया, साथ ही उन्होने व्याधि-जरा-मरण से 


ग्रस्त लोगों को त्रिशरण का उपदेश देते हए, धर्मदेशना की थी । उन्हे प्रलम्ब- 


बाहु" इसलिए कहा गया कि ब्रहमाचयं आदि ब्रतों की चर्या में न केवल स्वयं को 
दीक्षित किया बत्कि श्र मण-ब्राह्मण तथा सभ्य जनों को भी, ब्रह्मचयं का पालन 


१. ल०्वि° (वंद्य) गद्यभाग, पृ ° ३०७-२३ १३ 
४ वही, 1) ११ षु रे १ 4 
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सिखाकर, उनका सभी प्रकारसे परिष्कार कियाथा तथा परदारा गमन का 
परित्याग कर ब्रह्मचयं आदि गुणों का पालन अतिविशिष्ट कार्यं किये ये । उनके 
लिए 'एकंकनिचितरोमकूप' का कारण प्राणिमात्र की हिसा का विरोध (निपेध) 
सभी के प्रति मत्री-भावना, योग-साधना, क्षमा, वैर का त्याग, तथा चैत्य आदि 
के लिए अनन्त संपत्ति का दान, उन्होने किया था । उन्होने सर्वस्व त्याग कर 
भिक्षावृत्ति को ग्रहण किया था, निकट अवे हुए लोगों को सम्मान देना, उनके 
साथ निश्छल व्यवहार, सभी की मनोकामना को पूर्णं करना, आदि अद्भुत 
गुणों से सपन्न थे, इसी कारण उन्दं "चत्त्वारिशत्‌समदन्त' विशेषण मे सम्मानित 
किया जाता था। इन सवको देखते हुए, यह्‌ स्पष्ट होता है कि ग्रन्थकार के 
अनुसार सम्बोधि प्राप्त करनेके अधिकारीवे साधक ही हो पाते टै, जिनमें 
अनन्त, अलौकिक गुणों का निवास होता टै ।' 


भ 3 


ग्रन्थकार के अनुसार धमचक्र के प्रवत्तन से पूवं भगवान्‌ तथागत ने 
उपदेश्यजनों की योग्यता या सुपात्र पर भी गम्भीरता से विचार किया थाजौर 
इस प्रसंग मे रडक रामपृत्र, आराडकालाप तथा पांच भदवर्गीयोंके गुणों कौ 
चर्चा विस्तारपूर्वक की है। उसके अनुसार “धममदेणना' प्राप्त करने के लिए 
मुख्य योग्यता है “शृद्धस्वभाव का होना, अभज्ञाकारिता, अपने विचारों कोभली 
प्रकार प्रकट करने का सामथ्यं, विचार करने की क्षमता, रागदरेष ओर मोह का 
अतिशय मन्द होना तथा दुरदर्णी होना ।* एक अन्य प्रसंग मे ग्रन्थकार ने 
संबोधि प्राप्त करने की योग्यता का संकेत करके तीन प्रमुख गुणों की चर्ची 
कीदटै,येगुणहैँ--शरीर का शुद्ध होना, वाणी का गुद्ध होना, तथा चित्त का 
शृद्ध होना । ग्रन्थकार का कहना टै कि शरीर की शुद्धि अत्तिणय पुण्यकर्मो तथा 
ज्ञान केद्वारा हुआकरतीटहै। वाणी की शुद्धि का हेतु निरन्तर ब्रत, तप, सत्य 
एवं धमं के आचरण से हुमा करती है, तथा चित्त की णद्धि के साधन है--द्वी 
(लज्जा), धयं, करुणा ओौर मैत्री ।* जिस व्यक्ति ने निरन्तर पुण्यकमं एवं णद्ध 
ज्ञान का अजंन किया है, व्रत, तप, सत्य ओर धमं को अपनाया है तथा जिसमें 
ही (लज्जा), धेये, करुणा ओौर मैत्री की प्रतिष्ठा है । उसके शरीर, वाणे ओर 


१. ल०वि° (वंद्य) पु० ३११ 
२. कतमः सत्त्वः शुद्धः स्वाकारः सुविनेयः सूविज्ञापकः सुविणोधको मन्दराग- 
दोषमोहोऽप रोक्षविज्ञानोः ॑ , -- वही, पृ० २६५ पं2 ५, ६ 
३. ल०वि° (शास्त्री) श्लोक ६११ 
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मन तीनों दही पूर्णं णद्धहो जाते हैँ, तथा वह स्वतः संबोधि प्राप्त करने के योग्य 
हो जाता है। 

ग्रन्थकार के अनुसार रद्रक रामपुत्र पर्याप्त शुद्ध स्वभाववाला. अभिव्यक्ति 
की प्रणस्त क्षमतावाला विचारक, राग, द्वेष एवं मोह से रहित तथा दुरदर्णी 
रहा दै तथापि उनकी अपेक्षा आराद्रकालापकी ओर उनका ध्यान गया। 
आराद्र कालाप भी र्द्रक रामपुत्र के समान शुद्ध आकारवालाथा, साथ ही वह्‌ 


धर्मदेणना पर विचार करने में समथं था, प्रत्यक्षदर्शी था, साथ ही उसके राग- 


द्रप ओर मोह भी मन्द होग्येथे । इतने पर भी उसे धमेदेशना के लिए 
उपयुक्त न मानकर अन्य उचित अधिकारी या सुपात्र की खोज तथागतने की। 

अन्त में उनक्रा ध्यान भद्रवर्गीय पांच व्यक्तियों के प्रति गया । वे उपर्युक्त 
गुणों से संपन्न तोये ही, साथही सुविज्ञापकता अर्थात्‌ सम्यक्‌ विचारोंकी 
अभिव्यक्ति का सामर्थ्यं, सुविशोधक अर्थात्‌ उपदेश की परीक्षा का सामथ्यं, 
राग-द्रेष ओर मोह की मन्दता तथा अपरोक्ष-विज्ञान आदि गुणथे। फलतः 
उन्होने यह निश्चय क्रिया करि वे उपदिष्ट धमं को समञ्लने का सामथ्यं रखते 
है, उपदेण क तिरस्कार करने की प्रवृत्ति उनमें नहीं है । फलतः उन्होने (तथा- 
गत) उन्हे प्रथमतः धरमदेशना का अधिकारी माना । 

इस प्रकार हम देखते हँ कि धर्मदेशना को प्राप्त करने की योग्यता पर 
विचार करते हृए । ग्रन्थकार ने सात गुणों को अनिवायें माना है--(१) णद्ध 


टोना (२) प्रशस्त आकार अर्थात्‌ व्यक्तित्व का होना (३) सम्यग्‌ विनेयता 


अर्थात उपदेण को ग्रहण ओर धारण करने का सामथ्यं (४) सम्यक्‌ प्रकारसे 
अपने विचारों को प्रकट करने वी योग्यता अथति उपदेश को ग्रहण करके उसे 
प्रचारित करने का सामथ्यं (५) भली प्रकार विशोधन अर्थात्‌ विश्लेषण करने 
की क्षमता (६) राग-द्रेष एवं मोह का अतिशय मन्द होना भौर (७) अपरोक्ष 
ज्ञान युक्त होना अर्थात्‌ वत्तंमान को भली प्रकार समञ्चन की योग्यता । इन 
गुणों मे पै एक-दो का भी अभाव व्यक्ति वो धमंदेशना प्राप्त करने का अनधि- 
कारी वनादेतादहै। रुद्रक रामपुत्र ओर आराद्रकालाप मे इनमें से अधिकांश 
गुण थे, किन्तु कुष गुणों का अभाव रहा है, अतः उन्हं ग्रन्थकार के अनुसार 
तथागत ने धममंदेणना के उपयुक्त नहीं समज्ञा तथा भद्रवर्गीय पांच जनोंमें इन 
गुणों को एक साथ देखकर, उन्हें ही धमदेणना का अधिकारी माना ओर उन्हू 
उपदेण प्रदान किया । 

इन उपर्युक्त गुणों के मूल में तीन मख्य गुण रहा करते हैँ प्रथमहै 
चरित्र । इसके अतिरिक्त सुपरिमण्डित शुक्लधममंता अर्थात्‌ भली प्रकार समज्ते 
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हए केवल सद्‌ धमं का आचरण करनेवाला होना, तथा मोक्षमार्गाभिमुख होना । 
दो अन्य मूख्य गुण है--जो व्यक्ति मोक्षमागं का अभिलाषी नहीं है, जिसमें 
दुःखोंसे छूटने को कामना नहीं है, वह्‌ इस धर्मदेशना को सुनने का अधिकारी 
हो भी कंसे सकता है ? 

अभिसम्बोधि ओर उसको प्राप्तिकाक्रम 


अभिसम्बोधि प्राप्ति के प्रसंग मे अधिकारी ओौर उसके मागं में आनेवाले 
अन्तरायो को चर्चा पहले कौ जा चुकी है । अभिसम्बोधि प्राप्ति के लिए जिन 
गुणों ओर योग्यताओं कौ चर्चा की गयी है उसके अनुसार अनेकानेक कल्पो में 
कभी कोई तथागत बोधिसत्त्व जैसे दृढ साधक अनेक जन्म जन्मान्तर में निरन्तर 
साधना करके, अहुत वन सक्ते हैँ । 

उप्यक्त समस्त योग्यता संपन्न साधक दृढ संकत्पके साथ, ध्यानमें 
प्रवृत्त होते ह तो एक-एक करके ध्यान की उत्तरोत्तर उत्तम कोटियो को प्राप्त 
करते हुए, आगे बढते हँ। वे सर्वप्रथम ध्यान की उस प्रथम स्थितिमे 
पहंचते है, जिसकी तीन मुख्य कोटियां है-सवितक, सविचार एवं विवेकज 
प्रीतिसुखात्मक । इन स्थितियों का योगसूत्रकार पतञ्जलि ने सम्प्रज्ञात 
समाधि के नामसे स्मरण क्ियाथा। इस ध्यानके प्रारम्भ मं वितकं 
की स्थिति बनी रहती है किन्तु धीरे-धीरे "वितकं' का विलय होने पर भी 
“विचार! का वेग वना रहतादहै। ध्यान (समाधि) की निरन्तर भावना 
करने पर विचार'ःकाभी विलय हो जाने पर एक विशिष्ट भानन्द की अनुभूति 
होती है, जिसे यहां श्रीति सुख' के नाम से स्मरण किया गया है ।3 यह्‌ आनन्द 
(प्रीतिसुख) विवेकज ज्ञान के फलस्वरूप साधक को प्राप्त होता हे ।* इसका भी 
निरोध अभ्यास दारां करने पर साधक आध्यात्म प्रसाद प्राप्त करता दै । 
आध्यात्म प्रसाद के प्राप्त होने पर साधकध्यानकी द्वितीय कोटि में पहुंचतादहै 
जहां वितकरं, विचार अथवा विवेकज ज्ञान-जन्य आनन्द कालेश भी नहीं रहता । 


इससे पूवं की स्थिति को योगसूत्रकार पतञ्जलि ने ऋतम्भरा प्रज्ञा की स्थिति 


१. यन््वहुं पञ्चकेभ्यो भद्रवर्गीयिभ्यः सवं प्रथमं धमं देणयेयम्‌ । ते हि मम सर्व- 
प्रथमं धमं देशितमाज्ञास्यन्तो तत्कस्य हेतोः ? चरिताविनो हि ते भिक्षवः 
सुपरिपण्डितशुक्लधर्माणो मोक्षमार्गाभिमुखाः निबन्धापनीताः । 

--लण्वि° (वेय) पु० २६६ पं० ५-८ 


२. वितकविचारानन्दाऽस्मितारूपानुगमात्संप्रज्ञाताः --यो,°सु° १,१७ 
३. सवितकं सविचारं विवेकजं प्रीतिसुखं ।' --ल० वि० पु० २५०१० ३-४ 
4 विवेकजं ज्ञानम्‌ । 


ए ` 


ष्णि प 
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के रूपमे स्वीकार कियादै।" इस प्रज्ञाका संस्कार पुवं समस्त संस्कारों का 
प्रतिबन्धक होता है ।* फलतः वितकं आदि का पूणं विलय अनायास टो जाता 
टै, ओर वह निर्वीज समाधि की स्थितिमें पहुंच जाता है।* इसे द्वितीय ध्यान 
कटा जाता, इस समाधि की स्थिति में एक अद्भुत लोकोत्तर आनन्द का 
अनुभव साधक कोहोता है ।* इस अवस्था मे उसमे सुख के प्रति, प्रीति के प्रति 
भी पूणं विराग उत्पन्न होकर उसके प्रति उपेक्षा भर्थात्‌ अनासक्ति हौ जाती 
है । ग्रन्थकार ने इस स्थिति को ध्यान की तृतीय कोटि कहा है ।: उपेक्षा अर्थात्‌ 
अनासक्ति के कारण ध्यान की इस अवस्था में सुख दुःख, सौमनस्य दौमनस्य, 
का पूर्णतया विलय हो जातादहै, स्मृति भी क्रमशः विलीन हो जाती दै) इसे 


ध्यान की चतुथं अवस्था कहा जाता है । योग-सूत्रकार पतञ्जलि ने इस स्थिति 


को असम्प्रज्ञात समाधिके नामसे स्मरण किया है, जिसमें ज्ञाता, ज्ञान ओौर ज्ञेय 
की त्रिपुटी पूर्णतया विलीन रहती है ।* यह अवस्था ध्यान (समाधि) कौ अंतिम 
अवस्था है । इस अवलश्था में साधक को सवेज्ञताकीप्राप्तिहो जातीदहै। इस 
अवस्था में प्राप्त ज्ञान को न्यायशास्त्र मे अलौकिक अथवा योगज प्रत्यक्ष कहा 
है ।= नैयायिको के अनुसार योगिभेद से योगज प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, युञ्जान 
योगी को विषय का स्मरण करने पर हस्तामलकवत्‌ स्मृतविषयका संपूणंरूप 


से साक्षात्कार होता है। इससे भिन्न वुक्त॒ अर्थात्‌ सिद्ध योगियों को समस्त 
लौकिक अलौकिक पदार्थोँका साक्षात्कार सदा ही हुभा करता है ।* इस 


अवस्था में पहुंचने पर तथागत बोधिसत्त्व को जो लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त 
हभ दै वही संबोधि अथवा अभिसंबोधिके नामसे त्ध-परम्परा मे माना 
जातादटै। 


. ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । -यो० सु १४८ 
. तज्जः संस्का रोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी । -योा० सू० १.५० 
. तस्यापि निरोधे सवंनि रोधान्निर्बीजः समाधिः । --योऽ्स्‌० १.५१ 


,ल० वि० प० २५० प ० ४-५ 

न वही, प° ब 0; प° (~ 

. वही (व्य) गद्यभाग, पृ० २५०, पं० ८,६ 

.यो० सू०, [° ५१ 

. (क) तक्रभाषा (सां० डा० श्रीनिवास शास्त्री) मेरठ, १६७५ प° ६३ 
(ख) योगिना द्िविधा युक्तयुज्जानभेदतः । युक्तस्य सवं दाभानं चिन्ता- 

सहकृतो परः । भाषा-परिच्छेद | 
&. ल० वि०, पू०, २५०, प० १३-२१ 
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ललितविस्तरकार के अनुसार तथागत बोधिसत्त्व ने जो अभिसंबोधि का 
स्वरूप अनुभव किया, उसका स्वरूप नीचे की पंक्तियों में अंकित टै । 


अभिसंबोधि 
अभिसंबोधि की स्थितिके जान को हम चार भागोंमें रख सक्ते टै -- 
प्रथम खण्ड में प्राप्त बोध लोकविषयक अथवा सांसारिक प्राणियों की स्थिति के 
संबन्ध में हुआ करता है, ओर द्वितीय खण्ड मे संसार-चक्र के मूलके संवन्धमें 
हुआ करता दहै। तृतीय स्थिति दुःखहीन कावोधदटै ओर चतुर्थं स्थिति टै 
हानोपाय की। इसे ही बौद्ध परम्परा में चार आर्यसत्य के नामसे स्मरण किया 
गया हे । 
इसके अनुसार विष्व में विद्यमान प्राणियों की दो स्थितियां हैँ--कुष् सुवर्ण 

ट ओर कुष दुरवेणं हैँ । कुष्ठ की अवस्था उत्तम होती है (सुगत) ओर कुकी 
बुरी (दुगंत) । कुठ हीन अवस्था में रहते टँ कुठ प्रणीत अवस्था । विष्व के 
जिन प्राणियों ऊ पूवं कमं सुचरित टै जिन्होँने मन, वचन ओर कर्म से प्रणस्ति 
धमं किये हैँ आर्यंजनों का अपवाद नहीं किया है, जिनकी दुष्टि सम्यक्‌ टैवेः 
सुवण, सुगत ओर प्रणीत हैँ । जिन्होनि निन्य कर्मों का आचरण किया है, आर्य- 
जनों का अपवाद करते हैँ ओर मिथ्यादृष्टि संपन्ने दुर्वर्ण, दुर्गत ओर हीन 
हँ तथा नरक में कष्ट पाते हैँ । इन दोनों ही स्थितियों मे विद्यमान जन एक, 
दोयातीन, चार ही नहीं, हजारे, लाखों, करोड़ों जन्मों मे भटकते हए, जरा, 
मृत्यु आदिक पीड़ाका अनुभव करते हैँ । इस स्थिति में उन्र अपने पूर्वं जन्म 
की सभी सुखद घटनाओं के सुवदधुर्णं भोका ओौर्‌ उसक्रे कारणोंका भी 
सम्यक्‌ बोध होता है । वह्‌ यह्‌ भी अनुभव करतादहै किएक सामान्य मनुष्य 
इस जरा, व्याधि ओर मृत्यु से सम्पृक्तं इस दुःखस्कन्ध .से निकलने का उपाय 
नदीं जानता है इसलिए वह्‌ इस दुःखपरम्परा से निकल नहीं पाता है । 


संबोधि की द्वितीय स्थिति मेँदुःखों केमूल का बोध होता है। इसके 
अनुसार जरा ओर मृत्युका कारण जन्महै। जन्मका कारण भवप्रत्ययहे। 
भवेत्रत्यय का मूल उपादान प्रत्यय है । उपादान प्रत्यय तृष्णा से उत्पन्न होता है 
तृष्णा का जन्म वेदनासे होतादै। वेदना का मुल स्पणंदै। स्पशं की उत्पत्ति 
षडायतन से होती है। षडायतन नामरूप से उत्पन्न होता है। नामरूप का 


१. ल० विऽ (वद्य) पृ० २५०, पं० १३ से २१ 
२. वही, प° २५०, पं० २७सेपु० २५१ पं० १ से १४ तक 


+ 
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हेतु विज्ञान प्रत्यय है। विज्ञान कौ उत्पत्ति संस्कार से होती टै ओर संस्कार 
का मूल अविद्यादै। 

इस प्रकार अविद्या से निम्नलिखित क्रम से समस्त द्‌ :खस्कन्ध की उत्पत्ति 
होती दै । 

अविद्य(- संस्कार--विज्ञान--नामरूप-षडायतन--स्यशं-- वेदना -- 

तुष्णा--उपादान--भव--जाति (जन्म) जरा-मरण-णोक परिदेवन- दुःख 
दौमनस्य, आदि द्‌ःख । इस प्रकार समस्त दुःखस्कन्द का मूल अविद्या है। 

इस बोध के साथ उसेयह बोधभी होता दहै कि यदि जन्म (जाति) का 
निरोध किया जा सकेतो दुःख का निरोध स्वतः हो जाएगा । जाति-निरोध के 
लिए भव का निरोध, भव का निरोध करने के लिए उपादान का निरोध, उपा- 
दान निरोध के लिएु तृष्णानिरोध, तृष्णानिरोध के लिए वेदना का निरोध, 
वेदना का निरोध करने के लिए स्पशं का निरोध, स्पशं का निरोध करनेके लिए 
षडायतन का निरोध, षडायतन का निरोध करने के लिए नामरूप का निरोध, 
नामरूप का निरोध करने के लिए विज्ञान का निरोध, विज्ञान का निरोध करने 
के लिए संस्कार का निरोध तथा संस्कार का निरोध करने के लिए अविद्याका 
निरोध करना आवश्यक होता है । अविद्या का निरोध होने पर संस्कार 
निरोधपूर्वक क्रमणः जन्म का निरोध हो जाने पर जरा, व्याधि ओर मरण आदि 
दुःखस्कन्द की स्वयं निवृत्ति हो जातीटै। 

ट्स क्रममें उमे दुःखादिरूप आस्रव, आस्रवसमुदव, आस वनिरोध ओौर 
आस्र वनिरोधगामिनी प्रतिपद का सम्यक्‌ संबोध होता दै । आस्रव चार त्रकार 
के ह--काम-आस्रव, भव-आस्रव अविद्या-आस्रव, ओर द्‌ष्टि-आसखव । यहां 
अविद्या नामक आखव मे अविद्या से उत्पन्न होने वाले संस्कार आदि से जरा, 
मरण आदि पर्यन्त सभौ सम्मिलित समन्ने जाते हैँ । अतः संस्कार, संस्कार 
समुदय, संस्कार निरोध एवं संस्कार निरोधगामिनी प्रतिपदा, विज्ञान, विज्ञान- 
समुदय, विज्ञाननिरोध एवं विज्ञाननिरोधगामिनी प्र तिपदा, नामरूप, नामरूप- 
समुदय, नामरूपनिरोध एवं नामरूप-निरोधगामिनौ प्रतिपदा, षडायतन, 
षडायतनसमदय, पडायतननिरोध एवं षडायतननिरोधगामिनी प्रतिपदा । 


१. ल०्वि० (व्य), गद्यभाग, प° २५९१ पं० १५सेपृ० २५२सेपं० ५तक 


२. वही, प° २५२, प° ७-११ 
३. वही, प० २५२, पं० १६-२१ 
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स्पशं, स्पशंसमुदय, स्पगंनिरोवणएवं स्पशनिरोवगामिनी प्रतिपदा । व्रदना, 
वेदनासम्‌दय, वेदनानिरोध एवं वेदनानिरोधगासिनी प्रतिपदा । तप्णा, 
तष्णासम्‌दय, तृष्णानिरोध एवं तुष्णानिरोध गामिनी प्रतिपदा । उप्रादान, 
उपादानसमुदय, उपादाननिरोध एवं उगादाननिरोधगासिनी प्रतिपदा नव, 
भवसमुदय, भवनिरोध एवं भवनिरोधगामिनी प्रतिपदा जाति, जातिनमदय, 
जातिनिरोध एवं जतिनिरोवगामिनी प्रतिपदा । जरा, जरासम्‌दय. जरानिरोध 
एवं जरानिरोवगामिनीत्रतिपदा । मरण, मरणसनृदय, मरणनिगात्र णवं 
मरणनिरोघगामिनीप्रतिप्रदा। गोकरपरदेवन, दुःखदौमंनस्य, उवापास उनका 
समदाय, निरोव एवं नतिरोधवगामिनोप्रतिपदा को भी उपर्युक्त अविद्या 
आस्रव के अन्त्भक्त समन्ना जयि 1 इनक्रा सम्परगूवोध होने मे दुःख, 
दभ, दुःखनिरोध एवं दुःखनिरोघगामिनीप्रतिपदा कावोघ्र हो जाता 
उपयुक्त समस्त विवरण काज्ञान होने पर क्योंकि समस्त ज्ञातव्यजात हो जाता 


-खसम्‌- 


ट 
५ 
~ 
~थ 
#। 


दै, समस्त बौद्धव्यर सम्ब अववुद्र हो जाता है. समस्त प्राप्तव्य प्राप्त हो जाता 
दै, साक्षत्करने योग्य सक्षत्करेत हो जाता दै। इस प्रकार इस एक अनुत्तर 
सम्थङ््‌-मंबोधिह्प प्रज्ञा से सभी विद्ये अधिगत हो जती है, वह समञ्नना 
चाहिए ।3 

अभिसम्बोधि काफल 


उपयुक्त प्रकार की सम्बोधि प्रप्त होते पर जहां समस्त धर्मोकाज्ञानहो 
जाता है, अविद्या की पूणं निवृत्तिहो जातीदहै, वरीं संसाररूपी मागंकाछछेदन 
हो जाता ड । रजोगुण अथवा उसके यरिकचित्‌ संश्लेष मे उलमन्न होने वाली 
प्रवृत्तियां शान्त हो जाती हैँ । सभी प्रकार के आच्रव सूल जते । वे पूनः 
किसी परिणाम का सखरवण करने (जन्म-प्रवाह्‌ को प्रवाहित करने) के योग्य नहीं 
रह्‌ जति, तथा संसाररूगी मागं (कत्म) करा छेदन हो जाने पर दुःखों का अन्त 
ह। जाता है।४ इस स्थिति का वर्णेन करते हुए प्रन्थकारका कटनाहि कि 
अभिसम्बोधि' प्राप्त होते ही तमोन्वकार समाप्त हो जातादै, तृष्णा का 
विशोधन हो जातादै दृष्टि वदल जाती दव ८ क्नेश-उरम्परा विक्षुन्धर हो जाती 


१. ल० वि० वद्य, पृ०२५२पं०२५४पु० २५३ प० १५ 

२. वही, प° २५३ पं० १२-१४ 

३. वी पृ० २५३, पं० १८-१६ 

४. वही, श्लोक ११३९ 

५. कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत आवृत्तचक्षुः अमृतत्वमं च्छन्‌ \ 
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द पोड़ादापी गल्य निनि जति हं, सभी प्रन्थियां खुल जाती हँ, मान (अहंकार) 
मीध्वज गिर जाता धमध्वज आरोपित हौ जति है, अनुशय खुल जातेहैँ 
धम का तथात्वज्ञात हो जाता, भूतसमूह्‌ काज्ञान हो जाता है, धममघातु का 
नीवोव्रदो जाता है, सत्व्रधातु की स्थापना हो जाती है, सम्यक्त्व की पूणं 
प्रतीति टौ जाती हे, मिध्यात्व का विवरण हौ जाता है, अनियत सत्वधातु का 
परिग्रह हो जाता दै, इन्द्रियां सत्वभावमें व्यवस्थित हो जाती हं । सतत्वचरित 
ओर सत््वव्याधियो का बोधहो जातादै सत्त्वसमुत्थानरूपी सिद्ध अमृतस्वरूप 
ओौपधि का मानो प्रयोग प्रारम्भ हो जाता है । समस्त दुःखों से मुक्ति प्रदान 
रके, निर्वाण युव मं स्थापित करनेवाला वैद्यराज उत्पन्नहो गयाहो, मानो 
तथागत को गभं में स्थिति मिल गयी हो, मानो तथागत की महाधमराज के 
आसन में स्थिति हौ गयी हो, विमूविति का पक्ष सुस्थिरो गया हो, सवंज्ञता के 
नगरमे प्रवेशो गया हो, सभी बुद्ध निकट आ गये हों, बोधिके साथ ही धमं- 
धातु का प्रसार प्रारम्भ टौ गया हो।* ललितविश्तरकार ने इसप्रकार 
'अभिसम्बोधि' को जीवन की सवते बड़ी उपलब्धिके कूपरमे वणित क्रियादहै, 
जिसकी प्राप्तिके बाद कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता । 


निर्वाण 

वौद्ध दर्शन का प्रथम उन्मेष भगवान्‌ वद्ध के मनसे, चार आययेसत्योके 
रूपमे हुआ ह । ये चार आयं सत्य हैं दुक्व, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध ओौर दुःख 
निरोधगामिनी प्रतिपदा ।3 (चत्तारि अरियसच्चानि- दुःख अरियसच्चं, दुःख 
समुदयं अरियसच्चं, दुःख निरोधं अरियसच्चं, दुक्खनिरोधगामिनी प्रततिदा 
अरियसच्चं) अर्थात्‌ समस्त विश्वप्रपचदुःखदै, दुःख का उदय हाता हं अधात्‌ 
दुःख उत्यन्न हआ दै, नित्य नदीं है, दुःख का निरोध संभव है तथा दुःखनिरोध 
के उपायदहें। 

इन च।र आर्यसत्यों के साक्षात्कार के वाद दुःखनिरोध कें उपाय के रूप 
मे, आठ अंगों से युक्त मार्गं या उपाय काबोध उन्दं हुभा था, जिसमें 
सम्गदष्डि. सम्यकसंकटा, सम्प्रगव्यायाम, सम्यङ्‌ स्मृति, सम्यक्वाक्‌ 
सम्यककर्मान्ति । सम्यग आजीव, तथा सम्यक्‌ समाधि--इन सवका एकमात्र 


---- 


१. तुलनीय --भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवर संशया 
क्नोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌द्ष्टे परावरे। इत्यादिश्रुतिः 
-- वेदान्तसार, पु० १६ 





२. स० वि० पुर २५२, पं० ३० पृ २५०० ६ तक 
३. अभिधम्मत्थ सङ्कही, ७४०, पु° १३७ 


| निवि 
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फल निर्वाण टै । पालि-वुद्ध-वचन मे अभिधम्म के अन्तगत वण्यं-विषयों 
मे जो चार है, उनमें निर्वाण अन्यतम दै ` 'तत्थवृत्ताभिधमत्था चतुधा परमत्थतो । 
चित्तं चेतसिकं रूपं निव्वानमिति सव्वधा ।' अभिधम्म के अनुसार निर्वाण 
लोकोत्तर संख्यात, चतुविध सख्रोतापत्तिमागं-सकृदागामि मागं, अनागामिमाग ओर 
अर्हत मागं के ज्ञान एवं आचरण से मागंफलों का आरम्भण रूप, तृष्णा अदि 
का हान, निर्वाण कटा जाता है । यह्‌ विगत तृष्णा-पद च्युतिरहित, अन्तर्राहित, 
कमं आदि से असंख्यात ओर लोकोत्तर पद टै ।* (निव्वानं पन लोकुत्तरसंख्यातं 
चतुमग्ग जाणेन सच्छिकातनव्वं मग्गफलानामारम्भणभूतं वानसंख्याताय तण्टाय 
निक्खन्तता निन्वानं ति पवृच्चति 1“ "'पदमच्च्‌ तमच्चन्तं असंखतमनुत्तरं । 
निव्वानमिति भासन्ति वानमृुक्तामहेसयो) इस पद मे रागद्वेष आदि का अभाव 
होता है, अतः कभी इमे णून्यपद कह सकते हँ । राग आदि प्रणिधियों के अभाव 
के कारण अप्रणिहित भी कट्‌ सकते हैँ । इत प्रकार यह्‌ निर्वाण तीन प्रकार का 
हो जाता है (१) शुन्यनिर्वाण (२), अनिमित्त निर्वाण एवं (३) अप्रणिहित 
निर्वाण । इपके अतिरिक्त (१) उपाधिणेष ओर्‌ (२) अनुपाधिशेषपके आधार 
पर्‌ इक्षफंदोप्रफ़ारभी मनि जा सक्ते रहै, जव क्रि वस्तुतः स्वभावसे यह्‌ एक 
प्रफ़.रकाहीद।' (तदेतं सभावतो एकविधत्यि सडउपाधिसेस निव्वानधातु अनुपा- 
धिपेन निन्वान्रातु चेति दुविघं होति कारणपरियायेन, तथा सुञ्जतं अनिमित्तं 
अपाणिरटितं चेति तिविधं होति आकारभेदेन) । 


निर्वाण के संवंध में भगवान्‌ बुद्ध के वचनों की बौद्ध-धर्म-दशन की विविध 
णाखाओं से भिन्न-भिन्न प्रकारसेव्याख्याकी गई । फलतः प्रत्येकं शाखामें 
निर्वाण का स्वरूप कुषठ-कुछ भिन्न सा प्रतीत होता टै। यद्यपि इतना निविवाद 
खूपसेसभी स्वीकारकरतेहूँकि निर्वाण संसार दुःख का अत्यन्त निरोध दहै, 
संसार से निस्सरण ओर इसी कारण उपादेय भीदहै। वौद्ध-द्णन मे आत्म- 
प्रतिषेध, ईश्वर- प्रतिषेध, सहैतुक ओर क्षणिक सत्ता के सिद्धान्त की स्वीकृति क 
कारण निर्वाण निरोधमात्र अर्थात्‌ अभावमाव्र हो सकता हँ । रीजडेविडस इस 
अभावरूपता के साथ-साथ इसे श्रामण्य भी मानना चाहते हैँ । क्योकि शिष्यों के 
प्रषनो के उत्तर में भगवान्‌ बुद्ध ने निर्वाण को स्थापनीय प्रण्न कहकर इसका 
व्याकरण (व्याख्यान) नहीं क्रिया हुं । 


१. अभिधम्मत्थसङ्धहो, १.१, पृ० १ 
२. वही, ६.३०, प° १२५.-१२५ 
३. वही, ६.३०, पृ ० १२४ 
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अन्िधम्म में चित ओर खूप दोनों को नंरात्म्य माना गया है, वहां आत्मा 
का भी प्रतिषेध है, तथा निर्वाण का लक्षण करते हुए दुःखहान', "विराग ओर 
"रागक्षय' आदि शब्दों से इसका परिचय दिया गया हं । जतः निर्वाण एेहिक सुख 
है, यह भौ कल्पना की जा सकती है, किन्तु उस स्थिति मं यह परम चुट नहीं हो 
सकता । कुछ मुवरानतों मे इसे अजात, अमृत ओर अनन्त भा कहा गवा हं बे 
के अनुसार वद्ध योगी थे ओर अवाच्य बी अभिज्ञा रखतेथे, जो न भाव हं ओर 
न अभाव । यह प्र पञ्चातीत है । उनके अनुसर यहं समज्ञा कठिन है कि वौद्ध 
निर्वाण को अमृत, योगक्षेम ओर अच्युत क्यो कहते हैँ । ये शब्द अभाव के 
समानार्थक स्वीकार नहीं किये जा सकते । रीजडेविड़स के अनुसार ' अमृत" आर्या 
का आहार है ओर निर्वाण वीतराग पुरूष को सम्यक्‌-प्रन 1 ।२ 
सौत्रांतिकों के अनुसार निर्वाण अभावमान्‌ है जवकि सर्वास्तिवादी निर्वाण 
को परमार्थसत्‌ द्रव्य अभिधम्म मानते है। उनके अनुसार भगवान्‌ वृध ततीय 
आर्यसत्य अर्थात्‌ सर्व॑दुःख-निरोधके रूपमे निर्वाण को स्वीकार करते ह। यह 
लक्षण धर्महुं । दुःख का निरोधं ओर दुः वनिरोध का अर्थं वस्तु-सत्य भी हं 
अर्थात्‌ उसका विषय असन्मात्र विरोधमात्र नहीं ह किन्तु द्रव्यसत्‌ हं ।` यह दुःख 
का निरोध अर्थात्‌ तुप्णा का क्षय, तृष्णा से विमुक्त हं किन्तु अभावमात्र नहीं 
हं । इस प्रसंग में निम्नलिखित तकं प्रस्तुत किये जा सक्ते दै :-- 

१. यदि यह अभाव मात्रहोतातो यहं अ र्यसत्य कंसे होता ? जिनको 

सत्ता नहीं है वह ज्ञान का विषय नहीं हो सकता । 

२. अभाव को तृतीय सत्य कंसे अवधारित करते ? 

३. अभाव संस्कत ओर असंस्कृत में अग्र कंसे होता ? 

४. यदितृतीय आयेसत्य का विषय द्रव्यसत्‌ नहीं ह तो उसके उपदेश से 

क्यालाभ? 

५. यदि निरोध निवृत्तिमात्र ह, तो उच्छेददृष्टि सम्यत दुष्टि होगी । 

अंगुत्तर निकाय में निर्वाण को सुख, शान्त, ओर प्रणीत कहा गया है, जो उमे 
द्‌ःखवत्‌ देखता है उप्ते लिए मोक्ष सम्भव तरीं है ।* मिलिन्द प्रन मे निर्वाण- 


१. वौद्धधम-दशन, पृ० १७६ 


२. वही, पृ २९० 
३. वही, (कथावत्थु से उदधृत), प° २६० 
४. वही, (अंगृत्तर-निकाय से उद्धृत ४.४४२) पृ० २६६ 
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धातु को अत्थिधम्म, एकान्तसुख ओर अप्रतिमास (ग) कटा गया है । इसक्रे अनसा 
निर्वाण का लक्षण स्वरूपतः नहीं बतलाया जा सकता किन्तु गुणतः दृष्टान्त के 
र्पम कु कहाजा सक्तादे, जंसेजल पिपासाकोणांत करताटैवेन ही 
निर्वाण त्रिविध तृष्णा कानिरोध करता ।' 
ललितविस्तर में निर्वाण को, दुःखनिरोध को, तप्णा- केः 
स्वीकार क्या दह । इसे अवस्था में अशेष विराग की स्थिति होती दै ।२ इ 
शाक्यमुनि गौतम बुद्ध के प्रारम्भिक जीवन से सम्बद्ध कथानक के माध्यम ने, 
निर्वाण ओर उसकी पृष्ठमूमि की भूमिकादी गर्ईदटै। इस प्रसंगमें नवयौवन 
से तरुण शाक्यवंशीय गौतम वद्ध (सिद्धार्थं जव नगर-श्रमण कीडइच्छासे घरसे 
वाहर निकलते ह । वह्‌ देखते दँ संपूरणं नगर ओर उद्यान- भूमिको ह्र प्रकार 
से सुसज्जित किया गया दहै । दोनों ही रंग-विरंगे चंदोवों, छतरियो, ध्वजापता- 
काओं से सुसज्जितदटै। फूलों ओर गंधद्रव्यों से उसे मनोरम वनाया गया । 
सेवकवगं भी सव प्रकार से अलंकृत है ओौर वोधिसत्तव पूवं दरार से नकलते हए 
उद्यान भूमि में प्रवेश करते टँ ।3 असंख्य मनोरम भोग साधनों का उपभोग करने 
पर भी अकस्मात्‌ उनकी दृष्टि पड़ती है एेप्रे व्यक्ति परजो जराजीर्णं ठृद्धहै, 
समस्त शरीर पर स्तायुभों का जाल दिखाई पड़ रहा है । मूख के समी दांत गिर 
जाने से पोपला मुख, ज्ुरियों से भरी देह, पके ए्वेत केण, उसको सर्वथा श्रीहीन 
कि हए है । पीठ पर निकला कूवड, मेहराव की तरह अगेको इका लआ 
शरीर, लाठी लेकर उसके सहारे चलने का प्रयत्न किन्तु बार-बार थककर रुकना 
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थरथर शसर का कापना उसक पीडाको घोपित सा कर रहै हैँ ।* बोधिसत्त्व 


१. वौद्धधमं-दशन, (अगृत्तर-निकाय से उद्धृत, ५४.४४२) पृ ० २६६ 

२. संक्षेपात्‌ पञ्चोपादानस्कन्धा दुःखम्‌ । इदमुच्यते दुःखम्‌ । तत्र कतमो दूःख- 
समुदयः? वेयं तृष्णा पौनभेविकी नन्दीरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी 
अवमुच्यत दुःखसमुदयः । तत्र कतमो दुःखनिरोधः ? योऽस्या एव तण्णाया 
पूनभविक्या  -अशेपोविरागोनिरोधः अयं दुःखनिरोधः । तवर कतमा दुःख- 
निरोधगामिनी प्रतिपत्‌। एष एवार्याष्ट द्गमागः। तद्यथा सम्यग दष््टि- 
यावत्‌ सम्यक्‌-समाधिरिति इदमुच्यते दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा्थ॑सत्य- 
मिति । इमानि भिक्षवः चत्वायर्यसत्यानि । 

--ल० वि० (वैद्य), गद्यभाग, परि^ २६, प° ३०३, पं० ९१-१७ 

वही, प° २८६, प° २-७, वही, (शास्त्री) शलोक १३८४ 

३. वही, १४, पृ० १३६ 

४. वही, प° १३६ 





दागनिक तत्त्व ८७ 
उमे देर उसकी पीडा का अनुमान करते है, ओर अपने अनुमान की पष्टिके 
लिण नारशरीसमे प्रश्न करते हं यह क्यो इस प्रकार चल रहा हे ?' ` सारथि उत्तर 
देता द्वि कुमार यह पुरुष जरासे अभिभूत दे, इसी कारण, जराके कारण, 
ही उमा सभी इद्धया शिथिल है, वल-प)रुषहान हं अतएव असमथ ह, साथ 
दरी वं्रओं द्वारा त्याग दिये जाने से अनाथहो गया हं।'* उन्हं जब पता चलता 
टै कि प्रत्यक प्राणी की यह्‌ स्थिति होतीह, तब उन्हुं जराः एक महान्‌ 
कष्टक क्पमें प्रतीत होती है ओर उसकी कष्टमयता मानस में स्थिर हो 
जाती हे 1 

=नी प्रकार दालान्तर में एक दिन दक्षिण-मागंसे उद्यान-मूमिकीओरसे 
निकलनन हण, उनकी दष्टिरेसे व्यवित पर पड़ती दहै, जिसका शरीरब्रणोंसे 
विवरणं >. इन्रियोंसे क्षीण है, श्वास ठीक प्रकारसे नहींले सवता,पेटकी 
व्याधि आकुल मलमूत्र मे सना पडा दै, जिसे देखते ही प्रत्येक व्यक्ति को 
घणा तनन लगती है ।* सारथी से पृषछछने पर पता चलताहं कि यह्‌ व्यवित व्याधि- 
ग्रस्त > । व्याधि (रोग) कै कारण ही यह्‌ ग्लाने, तेजरहित, मरणासन्न ओर 
असहाय हौ रहा है ८ इसका परिणाम यहं होता हं क्रि बोधिसत्व के मनमें 
व्याधि (गोग) भी एक महान्‌ कष्ट कै रूप मे स्थिर बन जाताहं | 

करष्ं काल पश्चात्‌ वे पर्चिसय द्वार से उद्यान भमिकीओरनजा रहे थे तब 
उनकी दष्ट पसे दृश्य पर पड़ती ह "जहां एक निश्चेष्ट मनुष्य मंच पर लेटा 
है, उसका शरीर ठका हुआ दै. उपर चदावा भी लगाहे। उसके कुट्‌ब ओर 
विरादरीके लोग उसे घेरे हृए विलाप कररहुदहं। विलाप करते हए मनुष्यों 
के केण विर गये है, उनके सिरपर धूल पड़ीहं। रोते हुए वे अपनौ छाती 
पीट र्ट हँ । निश्चेष्ट व्यवित से युक्त मंच आगे बढता हं ओर लोग नाना प्रकार 
से विलाप करते हृए उसके पी चल रहे हैँ ।'९ पृष्ठे पर पता चलता हं कि 
मंच पर निष्चेष्ट पड़े व्यवित का स्वगंवासहो गयाहं। मृत्युने इसे समाप्त 

दिया हं । अव यहु अपने माता-पिता, स्त्री-पुत्र तथा अन्य कृटम्वियों को कभी 


ल० वि० (शास्त्री) , परि ० १४, ए्लोकर ५४५ 
२. वही, श्लोक ५४६ 
३. वही, श्लोक ५८४८-५४६ 
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न देख सकेगा । यह्‌ अपने रम्य शरीर को भी छोडकर परलोक सिधार गया है । 
यह शरीर रखने पर सड जाएगा, दुर्गन्ध ॒फलाएगा, इसलिए सव लोग इसे 
श्मशान नलेजा रहे जौर इसका अंतिम संस्कार करदेगे ।' इस घटना को 
देखकर वोधिसत्व को मृत्यु भी एक महान्‌ कष्टक रूपमे दिखाई पड़ने लगती 
हं ।* फलतः वे यौवन, आरोग्य, जीवन ओर भोग-विलास की प्रवृत्ति को 
धिक्कारते हैँ ओर इन सभी कष्टोंसे छूटने का उपाय सोचने लगते टं ।: इसी 
वीच किसी अन्य दिन उत्तरीय मागं से उद्यान-भूमिके लिए प्रस्थान करने पर 
एक दिन अकस्मात्‌ एक प्रत्रजित व्यक्ति के दशंन करते टं, जिसका चित्त पूर्ण 
प्रान्त हँ, धीर गंभीर दै ।* परिचय पूछने पर सारथरीसे पता चलताहै कि 
यह व्यक्ति राग-देष से पूर्णतया मुक्त हं आत्मतत्त्व की खोजमें लगा हुआह ।४ 
वस यहीं से बोधिसत्व का मन प्रत्रज्या के लिए उत्सुक हौ जाता । विश्वके 
प्रति वेराग्यहो जाताह। 

ललितविस्तर के अनुसार बोधिसत्व की मोक्ष की कामना स्वयं अकेले 
मोक्ष-प्राप्ति की.नदीं हं । उन्होने पूवजन्ममेंदही कामनाकीथीकि भमै बोधि 
(तत्त्वज्ञान) प्राप्त करके स्वयं तो अजर-अमर पद प्राप्त करूगा ही, जगत्‌ कौ 
भी समस्त क्लेणों से मुक्ति प्रदान करूगा।*वे महाअभिनिष्क्रमण के समय 
इस तथ्य को छन्दक के समक्त प्रकट भी करतें श्राणियों के मोक्न के लिए, 
प्राणियों के हित के लिए मेरा निश्चय अटल है न वदलने वाला, दृट्‌ टै, उतना 
हीदढ्‌ है जितना सुमेर अपने स्थान परदृढ्‌होता टै ।'= उनका यह्‌ द्द्‌ निश्चय 
सवविदित टे, इसीलिए बोधि प्राप्ति हेतु अभिनिष्करमण के लिए सपू्णं संचोदना 
परिवत्त मे, देवताओं ने भी, उनको स्मरण दिलाकर, प्रार्थना करते हए, उन्हे 
प्रेरणा दीटैकिवे अभिनिष्करमणके लिएप्रस्तुत हों ओर वोधि प्राप्त करके, 
सकल ब्रह्माण्ड को क्लेशो से मुक्ति प्रदान करें € अन्य प्रसंगों मे भी अनेक बार 
इस प्रण कोदुहराया गया है। 


१. ल ० वि०, (शास्त्री) ष्लोक ५५४ 
२. वही, श्लोक ५५५ 
३. वही, श्लोक ५५६ 
४. वही, एलोक ५५७ 
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इन अनेक प्रसंगो को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि संसार 
के समस्त प्राणियों के वनेश को समक्षकर, उस क्लेण से संपुणं रूप से मुक्ति 
दिलाना ललितविस्तर के कथानायक का मुख्य उदेश्य रहा हे । 

इस परम उदेश्य की पुति के लिए तथागत ने अविद्या का नाश ओर इसके 
लिए ध्मदेगना को उपायके रूपमे स्वीकार किया ओर संकल लिया कि 
मे धमदेगना करू गा । 

““भौ मादेवास्तस्यां वेलायां अन्तरीक्षेभ्यो देवेभ्यो घोषमुदीरयन्तिस्म, 'शन्द- 
मनुश्रावयन्ति रम'--अद्य मापा तथागतेनार्हता सम्यक्‌-संवुद्धन धमचक्त 
प्रवर्तनाय प्रतिश्रृतम्‌ '' 

धर्मदेणना अथवा किसी भी उपदेण को ग्रहण करने के लिए उसका 
अधिकारी होना आवश्यक होतादहै। इस दष्टिसे ललितविस्तर के कवि 
ते धर्मदेशना के लिए योग्य अधिकारी का अनुसंधान किया है) उसके 
अनुभार सामान्यतः मनुष्पोके तीन प्रकार दहै हीन, मध्य ओर प्रणीत । 
इनं ही दूसरे णब्दों मे नीच, मध्य ओर उच्च कहं सक्ते । इनमे से कुष 
सुन्दर विचारोंवाने भती प्रकार विचार करतेहैँये मध्यमदहैँ। कु वरे 
विचारों वाते है जौ उलटादही सोचतेटै,ये नीचं ओर कुठ के प्रज्ञाचक्षु सदा 
खुले रहते टं । इन्दं ही दुसरे णब्दों में इस प्रकार कट्‌ सकते हँ कि मनुष्यो का 
एक वर्ग है जो मिध्यात्व में नियत टै अर्थात्‌ मिथ्यादुष्टि पर ही उनका आग्रह्‌ 
ठे । दूसरे प्रकार कै प्राणी सम्यक्त्व दृष्टिवले है, जिन्हँ सत्य-असत्य का पूणं 
बोध दहै । इन दोनोंको ही धमंदेणना करना निरथंक है क्योकि प्रथम उसे ग्रहण 
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नहीं करना चाहता दहै। वह क्लेण को ही आनन्द समज्ञता है भौर उससे 
निक्रलने की उसि कोई कामना नहीं है, जबकि दूसरे प्रकारके मनुष्य को 
सम्यक्‌ जान पहलेमेही है, उसके लिए ध्मेदेणना की अपेक्षा नहीं है । तीसरे 
प्रकार के मनुष्य हैँ 'अनियत' अर्यात्‌ उनका मिथ्यादुष्टि पर आग्रह नहींरैवे 
व्लेणमय संसार को यथाथं मानकर, उसमें ही रमे रहने का आग्रह नहीं करते हैँ 
भौर न उन्हें सम्यक्त्व का बोधदै। वे उसे ग्रहण करने को तत्पर है, जिसका 
उन्हें उपदेग दिया जाये। वे आग्रह युक्त नहीं है, इसीलिए ग्रन्थकार ने उन्हे 
“अनियत' कटा है। तथागत ने इन तीनों में मध्यकोटि मनुष्य को, जो 


१. ल« वि० (वैद्य), परि० २५, प° २६३, पं &-११ 
२. तथागतः सर्वावन्तं लोकं बुद्धचक्षुषा व्यवलोकयन्‌ सत्त्वान्‌ पश्यति स्म - हीन- 
मध्यप्रणीतानुच्चनीचमध्यमान्‌ स्वाकारान्‌ सुविशोधकान्‌ दुराकारान्‌ दुवि- 
णोधकान्‌ उद्‌घारितज्ञानविपञ््चिज्ञान पदपरमांस्त्रीन्‌ सत्त्वराशीनेक 
मिथ्यत्व-नियतमेकं सम्यक्त्वनियतमेकममनियतम्‌ `" "` तथागतोऽनियत- 
राशिव्यवस्थितान्‌ सत्त्वानारभ्य महाकरूणामवक्रामयति स्म । 
--ल० वि० (वेद्य), प° २६२ 














६० लालतविस्तर : दाशंनिक ओर सांस्द्रतिक सर्वेक्षण 


अनियतराशणि के र्पमें व्यवस्थित, उसे ही धमदगनाको ग्रहण करने वाला 
अधिकारी माना । 

उस प्रसंग में ललितविस्तरकारने व्याधि, जरा-मरणन मुक्ति के लिण 
तथा आवश्यक बोधिप्राप्तिके लिए भी अधिकारीकी चर्चाकी ह। उसके 
अनुसार जिसने हाथ, पैर आदि शरीर के अंग-प्रत्यंग, पुत्र, स्त्री, राज्य, धन, 
सुवण" रत्नों मे पररिपूणं रथ, हाथी, घोड़े आदिका दान (त्याग) कियाद, 
जिसने णील की रक्षाकीदै, क्षमा की भावना कीट, वीर्य-वर-ध्यान एवं प्रज्ञामें 
रमारहा है, वही मगलमयी, शान्ति वोधि का अनुभव कर, जरा-मरण के 
पजर मं पड़ प्राणियों को मुक्त कर सकताटै 1) इसका तात्पर्यं यहटै किमोश्न 
या निर्वाण के मूल सम्यक्‌ संवोधि के लिए त्याग अर्थात्‌ सासारिक पदार्धरँसे 
वैराग्य, णील की रक्षा, क्षमा की शावना, त्रिविध ध्यान का अभ्यास, एवं प्रज्ञा 
को उपासना नितान्त आवप्यक दहै । 

इस प्रसंगमे स्मरणीय कि मोक्ष प्रदान करने की क्षमता प्राप्त करन के 
लिए, व्यक्ति को स्वयं मुक्त होना अनिवायेतः आवश्यक है । ग्रन्थकार के अनुनार 
जिस प्रकार अन्धा व्यक्ति दूसरेको मागं नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार वह 
व्यक्ति जो स्वयं बन्धन मं पड़ा हृद वह्‌ दूसरेको कभी मुक्त भी नहींकर 
सकता । जिस प्रकार चक्षुष्मान्‌ प्राणी, जिसने मागं का साक्षात्कार पिया दहै, 
वही दूसरे का मागं प्रदशेन कर सकता उसी प्रकार जो व्यक्ति स्वयं मक्त 
हो चुका, वही दूसरे को भी मुक्त कर सकता है।२ 


= ५५ 


निर्वाण का स्वरूप 

मोक्ष अथवा अमृतत्त्व का अधंक्या दहै, अथवा मोक्ष करास्वरू्पक्या 
टै ? इस प्रण्ल पर दाशनिकों भे पर्याप्त विवाद है । ललितविस्तर कै कवि 
ने इस प्रसंग में अपने अश्िमतको बहुत स्पष्टता करै साथ प्रस्तुत क्रिया 
टै । इस प्रसंग मेंउसनेदोस्थनों परवचर्चाकी दहैएक स्थलपर संक्षिप्त 
तथा अन्यत्र विस्तारधूत्रंङ । संक्षिप्त-चर्चा में इतना ही कटाजा सकता 
देक्रिजो प्राणी जर~््रायि, सर्ग, गौ, वररवरेहता (व्रिवाप), दुःख, दौमं- 
नस्य. तथा उपाथाम अर्थात्‌ क्षोभ से पीडित है उनक्रा इन जरा, व्याधि आदि 


१. ल० वि० (शास्त्री), श्लोक ६२३ 

२.न दहि वद्ध मोचयाती न चान्धपुरुषेन दशणंयति मार्गः । 
मूव्तस्तु मोचयाती सचक्षुषा दशयति मार्गः ॥ 
ल वि० (शास्त्री), श्लोक ५२७ 


दार्जा नक तत्त्व ६१ 


प्रत्यक चषछछृटप्नरापा जान। पूणं रूप से मोक्षद ।' एके अन्य स्थल पर उन्होने 
विरतः न्पृक मो्नके स्वक्प का विवरण दिया है । उस्तके अनुसार--'वह्‌ 
गम्भीर नान्त, प्रयान्त, उपजान्त, प्रणीत (उत्तम) दुर्दग, दुरनुबोध, अवितक- 
विचार, अलमाये, पंडितो एवं विननो द्वारा ही जानने योग्य है क्योकि उसमे सव 
प्रकार की उपाधियो करा पूर्णरूप से परित्याग है । वह आवेदित होकर भी अनि- 
वेदित >, उसमें सव प्रकार की वेदनाओं का निरोधदहो जातादहै। वह्‌ परमां 
अनालय, अणीतीभाव, अनादान, अनुपादन, अविज्ञाप्त एवं अज्ञापनीय दै । वह्‌ 
असन्कृन मन ओर इन्द्रियों के विषयों से परे अक्ल, अविकल्प, अनभिलाप्य, 
अटन, अघोण, अनृदाहूर, अनिदर्शन, अप्रतिघ, सव प्रकार के आलम्बनं 
से अतीत, जाम्‌, धर्मोपिच्छेद, णून्यता--अनुपलम्भ अर्थात्‌ शब्द प्रप॑ंच ते गन्य, 
उपलब्धि के योग्य, देण ओर, काल से अतीत, तुष्णाक्षय रूप विरागरूप,सवदुः- 
खनिरा् ख्य तिवाणदहे।- 

निर्वाण के इसी स्वरूप का कृ संकषेरने विवरण ग्रन्थकार ने पुनः उपास्थित 
किया करि "वह गम्भीर, सुक्ष्म, निपुण ओर दुर्वो्य दै । वतक कौसीमासे 
परे, तकर की गतिविधि से परे, पंडितो ओर विशेषनं द्वारा ही जानने योग्य दै। 
वट लो-मागं से विपरीत दुदुःश्य सर्वोपधिनिसगं है अर्थात्‌ इसके लिए संपूणं 
संग्ररराणियों का पूर्णतया त्याग करना होता है। इस स्थिति मे समस्त संस्कार 
गान्त टा जाते टै । समस्ततम ओर अविद्याका वहां नाश हो जाता है । वह्‌ शून्यता 
मय अर्थात्‌ ण्द-प्रयञ्च की सीमासे परेद । उपलब्धि के योग्य देश ओर काल 
का वहां अभावदै, संपूर्णं क्प से तुष्णाक्षय, समस्त विषयों के प्रति विराग, 
समन्त क्लेगो का निरोध कूप वह निर्वाण है ।‡ 


१. एवे जराव्याधिमरणणोकपरिदेवदुःखदौ्मनस्योपायासेभ्य परिमोक्षन्ते । 
` -संसारपंजरचारकावरुद्धानां वले गवन्धनवद्धानां बन्धननिर्मोक्षं 
करिष्यति । --ल० वि० (वंद्य), पु० ७४ 
२. गम्भीरो बतायं मया घ्र्मोऽधिगतोऽबिसंबुद्धः शान्तः प्रशान्त उपशान्तः 
प्रणीतौ दुद.गो दुरनुबोधोऽतर्कोऽवितवर्गवचरः 1 अलमायंः पण्डितविन्ञवेद- 
नीयो यदुत सर्वोपधिनिःसर्गोिदितोऽनिवेदितः सर्ववेदितनि रोधः । परमार्थो- 
ऽनालयः । णीतीभावोऽनादानोऽनुपादानोऽविज्ञापतोऽविज्ञापनीयोऽसंस्छृत्‌ः षड्‌ 
विषयसम तिक्रांतः अकल्पोऽविकल्पोऽनभिलाप्यः । ˆ" तुप्णाक्षय विरागो 
निरोधोनिवणिम्‌ । --ल० वि० (वैद्य), पुर २८६ 
३. गम्भीरःखल्वयं मया धर्मोऽभिसनुद्धः सूक्ष्मो निपुणो दुरनुवोधः अतरकोऽतिकां 
वचरः । पण्डित विज्ञवेदनीयः सवंलोकविगप्रत्यनीको दुद्‌ णः सर्वोपधिनिः- 
411 निर्वाणम्‌ । --ल० वि० (वंद्य), पृ० २८६ 








~ -- -- ~ ~~ - ~~ 


६२ ललितविस्तर : दाशनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


ललितविस्तर में विना विशेष विवरण द्यि हुए विमोक्षके तीन प्रकारं 


का संकेत हुआ है । इनके अनुसार वे प्रकार हैँ--शृन्यविमोक्ष, अनिमित्तविमोक्ष 


ओर अप्रणिहित विमोक्ष ।* शान्तिभिक्षु शास्त्री के अनुसार ग॒न्यविमोक्ष 
मे आलम्बन अनात्मविपश्यना होती है, अनिमित्त विमोक्न मे आलम्बन अनित्य 
विपश्यना होती है तथा अप्रणिहित विमोक्ष मे आलम्बन दुःखविपश्यना होती ह ।2 


इस सकल क्लेग निरोधरूप लोकोत्तर निर्वाण कौ प्राप्ति अनेक जन्म-जन्मा- 
न्तर में अजित पुण्य के परिपाक के फलस्वरूप टी हुआ करती दै । वस्तुतः पुण्य 
विपाक अर्थात्‌ जन्म-जन्मान्तर मे अजित पुण्य के प्रभावसे एक साधक निर्वाण- 
पथ का पथिक वनता है। अपार-पुण्य के प्रभाव से निर्वाण की, क्लेणनिवृत्त- 
कामना जव उसके हृदय में जगती टै तव पूनः को गयी अनन्त साधना के प्रभाव 
से न केवल समस्त विषयो से. इन्द्रियों ओर मन का निरोध करता टै अपितु 
मार पर भी विजय प्राप्त करता है । विजय प्राप्त होने पर धमंवोधि अर्थात्‌ तत्त्व 
का साक्षत्कार होता है । उसके सभी मनोभाव णान्त दहो जातेर्ट, तव कहीं वह्‌ 
निर्वाण की प्राप्ति कर पाताटै ।3 

इसीलिए ग्रन्थकार की मान्यता है कि मनुष्य को चाहिए कि यदि वह्‌ अपने 
कल्याण कौ कामना करताहैतो पुण्यक्र्मो को करने मे, अमृतमय धमं को 
सुनने में, एकान्त वन मे विहार करने अर्यात्‌ साधना करने में तथा परोपकार 
करनेमेक्रभी तृप्ति का अनुभवन करे अर्यात्‌ इन कर्तव्यो का निरन्तर आचरण 
करे ।" 

मोक्ष या निर्वाणकौ प्राप्ति के लिए शील ओर उत्तम भावोसे पूणं आचार 





१. ये चागता धरणसिह इवा नदन्तः गृन्यानिमित्तप्रणिधीरवमुञ्चमानाः । 
ल० वि० (शास्त्री), एलोक, ६१६ 





२. ल० वि (शास्त्री), टिप्रणी,पु० ५३६ 
३. पुण्यविपाक्‌ सुख सवंदुःापनेती 
अभिप्रायु सिध्यति च पुण्यवतो नरस्य । 
क्षिप्रं च बोधि स्पृशते विनिहत्य मारं 
णान्तापथो गच्छति च निवे तिणीतिभावम्‌ ॥ 
--चज० वि० (शास्त्री), श्लोक, ११५५ 
४. तस्मात्‌कपुण्यकरणे न भवेत्‌ तृप्तः शृण्वश्च धम्मममृतं भवि को वितुप्तः। 
विजने वने च विहरं भवि को वितुप्तः कः सत्त्व अथंकरणे न भवेद्धि तप्तः ॥ 
--ल० वि° (शास्त्री), श्लोक, ११५६ 





दाणंनिक तत्त्व ६३ 


का पालन नितान्त आवश्यक है एेसा ग्रन्थकार निविवादरूपसे स्वीकार करता 
है। यही कारण है ग्रन्थकार के अनुसार भेरी आदि वाद्योंको ध्वनियों मभौ, 
मोक्षार्थी के लिए आचरणीय कर्मो की प्रेरणा देनेवाले ही शब्द तिकल रहे थे। 
इनका तात्पयं था कि उदार इच्छा, उदार भाव, उत्तमभाव एवं प्राणियों के प्रति 
करणा से उत्तम बोधि के लिए चित्त उत्पन्न, होता दै ।' श्रद्धा, प्रसाद, अधि- 
मुक्ति, परिपृच्छा, कुशल धमं की खोज ओर अनुस्म्‌ ति, दान, दम, संयम, शील 
क्षमा, वीर्य, ध्यान, सिद्धि एवं समाधि की साधना बोधि का उपाय है ।* मैत्री, 
करणा, मुदिता, उपेक्षा, अभिज्ञा चार संग्रहवस्तुओं के विशेष रूप से निर्चय के 
दारा प्राणियों का धर्ममार्गं दृढ होता दै । स्मृत्युपस्थान के भेद-प्रभद, सम्यक्‌ 
प्रहाण ऋद्धिपाद, पञ्चेन्द्रिय, बल के पांच प्रभेद इत्यादि बोधिके अंगहं। ५ 
अष्टांगिक मागं के अंग शमथ विभश्यना (तत्त्वदशंन), अनित्यभाव, सभी कछ 
दुःख है यह भाव आति एवं अनात्मभाव का बोध बोधिके अंग दै ।£ विराग, 
विवेक, क्षयज्ञान, अनुत्वाद, अनिरोध, ओर अनालय का बोध निर्वाण का उपाय 
हे ।९ भेरी आदि वायो से निर्गत ये शन्द स्वयं बोधिसत्त्व कोप्रेरणा कररहे थे 
क्योकि वे अपने पिता राजा शुद्धोदन के एवं अपने राष्ट कपिलवस्तुके प्रिय टै । 
अतः पिता ओर राष्ट दोनों के कल्याणके लि घरसे जभिनिष्क्रमण करके, 
मोक्षमार्गं की स्थापना करते हए, जिस प्रकार धातुविद चिकित्सकं चिरकाल से 
रोग-पीडित व्यक्तिकेरोगकोदूर कर रोगी को सुख प्रदान करता है, उसी 
प्रकार चिरकाल से पीडित प्राणिवर्गं को धर्मरूगी ओषधि प्रदान करके, निर्वाण 
सुख प्रदान करना चाहिए ।* 

ललितविस्तर के अनुसार वलेशविमोक्ष रूप निर्वाण तीन प्रकार का टोता 
है :-- (क) शन्यताविमोक्ष (ख) अनिमित्तविमोक्ष ओर (ग) अप्र णिहितविमोक्ष, 
जिसे ज्ञान-दीप की सहायता से अविद्या का विनाश करके प्राप्त किया जातादे।- 


-- 


.ल० वि० (णास्त्री), श्लोक ५१९६ 

. वही, एलोक ५१८-५१६ 

. वही, एलोक ५२० 

. वही, एलोक ५२२ 

. वही, शलोक ५२१ 

. वही, एलोक ५२३ 

` वही, शलोक ५३४-५३ ६ 

. (क) त्रिविधमोक्षसुखज्ञानवतौषधिसंप्रयोगेण चोपायप्रजञाज्ञानसंप्रयुक्तेन 
सर्वाविदान्धकारतमोहतं महत्तिमिरपटलकालुष्यमपनीय प्र ज्ञाचक्षुवि शोध- 
येयम्‌ || ~लं० वि (वेय) › पु9 ;& .{ - 
(ख) --ल० वि०, (शास्त्री) श्लोक १२७२ 


4 € < ..< ० „१९ ,.€) --< 
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६४ ललितविस्तर : दार्शनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेश्नण 


निर्वणि प्राप्ति के उपाय 

ललितविस्तर के अनुसार उपयुक्त मोक्ष-प्राप्ति के दो उपाय हैँ--(१)द्‌दम 
चित्त को वमे करना तथा (२) मार पर विजय प्राप्त करना ।' यद्यपि मार 
पर विजय की प्राप्ति चित्त को वश में कर लेने पर स्वतः हो जाती टै । तथापि 
क्योकि अध्यात्मसाधकों के इतिहासमें अनेक वार फेसे विवरण मिलते 
तपस्वी, योगी भी मार का अक्रमण हीने पर पथध्रष्ट हो गये। अतः यहां मार- 
विजय, धर्षण का पृथक्‌ परिगणन कर दिया गया 

चित्त की वृत्तियों का निरोध निर्वाण प्रदान तोकरता ही दहै, साथ दी 
इसके द्वारा साधक को अन्य आनुषद्भधिक सिद्धियां भी ठीक उसी प्रकार प्राप्न 
हो जाती हँ, जिस प्रकार किसी अभीष्ट स्थान पर जाते समय मार्ग ने स्थित 
मनोरम नदी, पवेत, नगर आदि के दशंन अनायासहोते हँ। इस प्रकार की 
उपलब्धियों मे सकल लोक का आश्चर्यान्वित होना, तीथिकों के घमण्ड का 


विनाश होना, पर-पक्ष के प्रवादियों का परास्त होना, देवताओं से भी आदर- 
भाव प्राप्त करना, निष्करमण्य जनों में सत्कर्म की प्रवत्ति उत्पन्न करने कीः 


क्षमता होना, पुण्य ओर ज्ञान की प्रप्ति होना, ध्यान के अंगों का विभाजन तथा 
शरीर बल मे स्थिरता का प्राप्त होना आदि मख्य है ।* महषि पतञ्जलि क 
अनुसार चित्तवृत्तिनिरोध रूपौ योग के सिद्ध होने पर साधक दुष्टा के स्वरूप में 
स्थिर हो जाता है ।* उसके अनुसार चित्तवृत्ति निरोध, जिसे वहां समाधि के 
नामसे स्मरण किया जाता दै, के अनेक स्तर है, उनमें मे उच्चतम स्तर तक 
पहुंचने पर साधक को विवेक-जान उत्नन्नहोता है जिसमे विना क्रम के सर्व- 
विषय विषयक बोध उत्मननदहोतादहैजो किसंसारसमे पार करके कौवल्य अर्थात्‌ 
मोक्ष (निर्वाण) प्राप्त करता ह ।* उनके अनुसार भी साघनाकेक्रममें, मागं में 


१. ल० वि° (वंद्य), श्लोक ३ 


२. बोधिसत्वो लोकस्याश्चयसंदशेनार्थं तीधिकानां च परपर वादिनां च 
निग्रहार्थं देवानां चावर्जनार्थ + पयं द्धमाभृज्य निषीदतिस्म । निपद्य च 
स्वकायं चेतसा निगृहीते स्म, निष्पीडयतिस्म । 

-ल० वि० (वंद्य), पृ० १८४ 

३. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 

--यो० स्‌ °; १ २-३ 


४. तारकं सवंविषयं सवथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌, सत्त्वपुरुषयोः 


गुद्धिसाम्ये कंवल्यम्‌ | --यो० सु°०, ३.५४-५५ 


हवि 


दा्णनिक तत्तव ९५ 


अनन्त सिद्धतां प्रप्तहोतीर्है सत्रस्त प्राणियोंमें वैरत्यागः सवेविध रत्नों कौ 
प्राप्ति, अपूवंगक्ति की उपलव्धि, जन्म-जन्मान्तर के विवरण का बोध, -. 
समस्त क्रि्राओं मं अनिवायंतः सफल होना: इष्टदेवों का स्वाधीन होना, चित्त 
की एकाय्रता“ अ ित-अनागत सभी काल की घटनओं का बोध, समस्त 
प्राणियों की भाषा का बोधयः, दूसरे के चित्तगत भावों का ज्ञान" अन्तर्धान हो 
सकनाः, निकटस्थ ओर्‌ दूरस्थ व्यवहित विषयों करा ज्ञान" सभी भुवनो, तारा- 
मंडल कायन्य आदिक्रा ज्ञान, क्षुधा-पिपासा कौ निवृत्तिः”, अपने चित्त का 
पर-गरीर में प्रवेग५, इच्छानुसार णरीरसे अत्मा की उत्क्रान्ति र, दिव्य इन्द्रियों 
की प्राप्ति" अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्वं ओर 
वशित्व आदि सिद्धियों की प्राप्ति =। पतञ्जलि के अनुसार मोक्षमागं के पथिक 
के समक्न इस प्रकार की अनन्त सिद्धियां प्रगट होती है, किन्तु योगी उनकी 
निरन्तर उपेक्षा करता है क्योंकि वह्‌ जानतादहै किये सभी सिद्धियां ब्युत्थान 
चाहने वागोंकीद्ष्टिनेदहै, समाधि की इच्छा रखने वालों के लिए तोये 


सिद्धियां न होक्रर मागं के उपसगं अर्यात्‌ विध्न हैं ।'< 





:. यो० सु०, २.३५ 

. वही, २.३७ 

„ वही, २.३८. ३. २३, २४ 
अही २,3६ 

. वही, २.३६ 

» वही, २८४४ 

वही, ३.१२ 

. वही, ३.१६ 

„ बही, ३.१८), १२ 

„ नही, ३.१8 

. वही, ३.२१ 

. वही, ३.२५ 

, वही, ३.२६-२६ 

. यो सु०, ३.२० 

» नही; ३, ३च 

- वही, ३.३६ 

त्वहो, ३.३८, ४५ 

. वही, ३.४५ 

. ते समाधावृपसर्गः व्युत्थाने सिद्धयः । --यौ० सु०. ३.३७ 
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६& ललितविस्तर : दार्शनिक ओर सांस्करौतक सर्वेक्षण 


मोक्ष साधना के क्रममं पतञ्जलिने यम ओर निधमोके पालन को 
अनिवायं मानते हुए, इन्दं योग के प्रथम ओौर द्वितीय अंग कै करू्पमंस्वीकार 
किया है । पतञ्जलि ने हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह को यमों 
मे परिगणित करते हुए, इनके पालन को अनिवायं माना टै । ललित विस्तरमं 
एक स्थल पर साधना के प्रसंगमेंत्रत, तप, संयम, क्षमा, दम, मंत्री आदि का 
पालन चिरकाल तक करने को कहादै।' तथा अन्यत्र दुष्कर तपश्चर्या, 
आरस्फानवः ध्यान आदि की साधना से चतुथं प्रकार के ध्यानः तथा प्राणायाम के 
तीन स्तरो की चर्चाकी गयीहै। जिसमे प्रथमम स्वेद-प्रवाह, द्वितीय स्तर म 
श्वासप्रश्वास के निरोध के साथ, कानोसे ऊंची ध्वनि का निकलना, तथा तृतीय 
मे नासिका एवं कानों से भी वायु-निरोध होने पर प्राणों के शिरःकपाल मं ठोकर 
लगाना आदि का विवरण निबद्ध है 

साधना के क्रम मे ललित विस्तरमें ध्यान कौ चर्चा सर्वाधिक हुई दहे । एक 
विवरण के अनुसार स्वयं शाक्यकुमार बोधिसत्व पयं द्वन्ध अर्थात्‌ पद्मासन मं 
वैठकर, ध्यान-साधना में प्रवृत्त हुए ये । यह साधना उन्टोने जम्बू वृक्षके नीचे 
भूमितल पर बैठकर प्रारम्भकी थी ।४ इस ध्यान की साधना मेवे पवेत की 
भांति स्थिर होकर वैठ गये थे ।* ललित विस्तर के अनुसार ध्यान को साधना 
उस कालके अनेक साधको की परम्परामें प्रचलित थी। प्रधम प्रकार के ध्यान 
को आक्िञ्चन नामसे कहते हँ । आराड कालाप वैगाली के निकट तीन सौ 








१. व्रततपसगरुणेन संयमेन क्षमदममंत्रवलेन कल्पकोट्‌यः । 
अथ कृतु लबु कायचित्त नेता तस्य जवस्य विशेपतांश्रणोथ ॥। 
--ल० वि० (शास्त्री), श्लोक ३६४ 
२. एवं चिन्तयित्वा पड़्रषिक्‌ महावीरं ब्रततपः सुदूष्करात्मुदुष्करां दुष्कर- 
चर्यामालभते स्म ।--केन कारणेनोच्पते आस्फानकमिति ? स चतु 
ध्यानमादित एव समापद्यमान आश्वासप्रष्वासानुपरोधयति अकल्पं तद्‌ 
ध्यानमविकल्पमनिञ्जनमपनीतमस्पन्दनं स्वंत्रानुगतं च सवत्र 
चानिश्ितम्‌ ॥ -ल० वि० (वेद्य). प° १८३, परा ३, 
३. ल० वि०, गद्यभाग, प° १८४, पेरा ३, ४, ५ 
४. अवतीय मेदिनि तले च प्रतिष्ठिहित्वा, पश्यन्ति गक्यतनयंतहहिजम्बुमूले । 
जम्बूनदाचिसदुशं-प्रवतेजरष्मिं पयं द्कुवन्धु तद ध्यापतु वोधिसत्त्वं ॥। 
--ल० वि° (णास्त्री), श्लोक ३२८ 
५. ल० वि० (शास्त्री), एलोक ३२० 


दाणनिक तत्त्व ६७ 


अपने शिष्यो को आकिचन्यायतन ध्यान काही उपदेण करते थे ।* स्वयं बोधि- 
सत्त्व के लिए इस ग्रन्थ में चार प्रकार कै ध्यान की साधना का उल्लेख किया 
गया डे। इस ध्यान के क्रममें ग्रन्थकार ने चार स्थितियों का उल्लेख किया 
है-- जिसमें प्रथम स्थिति में वे"कामवासनाओं से अलग हो गये, उनके अशुभ पाप- 
धमं अलग हो गये । इस स्थिति में उनमें वितकं, विचार एवं विवेकज प्रीतिसुख 
का अनुभव वना रहा ।२ महपि पतञ्जलि ने वितकं, विचार ओर आनन्द से अनुगत 
चित्त की एकाग्रता रूप समाधि का सम्प्रज्ञात समाधि नाम सेस्मरण कियादह।* 
ध्यान (समाधि) की द्वितीय अवस्था में ललितविस्तर के अनुसार वितकं ओर 
विचार की निवृत्ति हो जाती द किन्तु समाधि की अवस्था का प्रीतिसुख अर्थात्‌ 
आनन्द बना रहता है ।* ध्यान की तृतीय अवस्था प्रीतिसुख के प्रति विराग 
उत्पन्न होने पर, हृभा करती है । इस अवस्था में साधक मस्मृति विद्यमान 
रहती है ।६ ध्यान की चतुथं अवस्था वह दहै जव सौमनस्य ओर दोमंनस्य अस्त 
टो जाते दहै, दुःख, सुख, उपेकश्ना ओर स्मृति भी चित्त में नहीं रहते । चित्तसमस्त 
विकारोंसे रहितदहौ जाताहे।. 


१. आराड कालापौ वंणालीमुपनिसुव्य `` शिष्येभ्य आकिचन्यायतन सहत्रताये 


धर्म पेणयति स्म ॥। --ल० वि० वेद्य), पृ १७४ 
२. (क) ल० वि०, (वंद्य) गद्यभाग, पृऽ ९०, प° ४-११ 
(ख) सो जम्बुधापमूपगम्य विनीतचित्तो, तुणकानि गृह्य स्वयं संस्तर 
संस्तरित्त्वा पर्य द्धमाभुजिय उज्जु करित्वकाणं, चत्वारि ध्यानशभध्यादिस 
बोधिसत्त्वः --ल० वि० (वैद्य), परि २ ण्लोक १६ 
(ग) ल० वि० (वेद्य), गद्यभाग, प° २५०, पं १-६ 
३. आसाद्य च विविक्तं का्मेविविक्तं-- प्रथमं ध्यानमुपसंपद्य विहरति स्म । 
--ल० वि (वैद्य), प° &० परा 
४. वितकंविचारानन्दाऽस्मितानुगमात्संप्रज्ञातः ॥ --यो० सु° १.१७ 
५. स॒ वितकंविचाराणां व्युपणमादध्यात्मसंप्रसादाच्चेतसः` "द्वितीयं ध्यान- 
मुपसंपद्य विहरति स्म॥ 
--ल० वि० (वेद्य), गद्यभाग, प्र° &०,पराा पं० €, 
६. स प्रीतेः विरागादुपेक्षको विहरति स्म स्मृतिमान संप्रजानन्‌ ` ` ` उपेक्षकः 
स्मृतिमान्‌ सुखविहारी निष्प्रीतिकं तृतीयं ध्यानं उपसंपद्य विहरति स्म । 
--ल० वि० (वंद्य), प° &० पं० ८,६ 
७. स सुखस्य च प्रहाणाददुःखस्य च प्रहाणाद पूरव॑मेव च सौमनस्यदौमनस्ययो- 


रस्तंगमाद्‌ दुखसुखमुपेक्षास्मृतिपरिणृद्धं चतुर्थं ध्यानमुपसंपद्य विहरति स्म ॥ 
| -वही, प° ६० 








&८ ललितविस्तर : दाणनिक ओर सांस्छतिक सर्वेक्षण 


ध्यान की इन चार अवस्थाओोंकी ओर संकेत ललितविस्तर नं अनेक 
बार हुआ टै । नैरज्जना परिवत्तं मे एक स्थान पर बोधिसत्त्व विचार करता 
हुआ दिखाया गया दहै, जिसमे वे बोधिमागं पर विचारकरते हुए प्रथम ओर 
चतुथं ध्यान का नामतः स्मरण करते हुँ ।' यहां पर भी केवल प्रथम एवं चतुथं 
ध्यान का नामतः निर्देश है तथा विवरण प्रथम ध्यान का हीह जो वितकं, 
विचार एवं विवेकज आनन्द से युक्त बताया गया हे । 


इन उपर्युक्त चार ध्यान प्रकारो के अतिरिक्त ललितविस्तरकार ने रामपुत्र 
रुद्रक नामक तपस्वी को “नेवसंज्ञानासंज्ञायतन' नामक ध्यान का उपदेण करने 
वाला बताया है ।* किन्तु उमे प्रन्थकारने प्रशस्त ध्यान अत्‌ निर्वाण तक 
पहु चाने वाला नहीं माना है ।3 नेवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान के सम्बन्धमे कू 
विवरण ग्रन्थकारन नहीं दियादहै. तथापि इसके नाम मं “संज्ञान ओर 
'असंज्ञायन' अर्थात्‌ विवेकज एवं लौकिक दोनों प्रकार के वोधके अभाव की 
चर्चाको देखकर इसे अमनस्कयोग के निकट समज्ञा जा सकता है ।४ 

एक अन्य स्थल पर ग्रन्थकार ने आस्फानक ध्यान की चर्चकी टै. जिसमें 
बोधिसत्त्व प्राण-निरोध पूवंक कुछ काल तक रहै ।* ललित विस्तर के अनुसार 
आस्फानक ध्यान उत्कृष्ट कोटि का ध्यान है। इसकी साधना से चतुथं ध्यान 





१. यदहं वितुखूद्याने जम्बुच्छायायां तिषण्णो विविक्तं कार्मविविक्तं पापकैर- 
कुशलैः धमे: सवितकं सविचारं विवेकजं प्रीतिसुखं प्रथमं ध्यानमुपसंपद्य 
व्याहाषं य्ावच्चतुथेध्यानमूपसंपद्य व्याहाषम्‌, स्यात्‌ स मार्गो वोधेनातिज- 
रामरणदुःखसमुदायानामसंभवायास्तंगमायेति ॥ 

-ल० वि (वद्य), पर १६३, पं ५-८ 

२. स तेभ्यो नवसंज्ञानासंन्ञायतनसहव्रताये धमं देणयति स्म। 

--वहो, पृ १८०, पं १, २ 

३. नैष माषं मर्गो निर्वत्तयेन विराणायन निरोधाय नोपणमाय नाधिजायें 
न संबोधये व श्रामणायन ब्राह्मणाय न निर्वाणाय संवतंते । 

-- वही, १०१८१. १,२ 
४. अमनस्क-योग के विवरण के लिए ° ब्रह्ममित्र अवस्थी द्वारा सम्पादित 
(अमनस्कयोग' ग्रन्थ ओर उसकी भूमिका देखे । 
५. यन्वहमास्फानकं ध्यानं ध्ययेवम्‌ ।` ` "आत्फानकं ध्यानं ध्यायतो मुखतो 
नासिकातश्चाश्वासप्र ए्वासा उपनिरुद्धावभूताम्‌ । 
--वही०, पृ० १८४, प9 १३. ?४ 





दाशनिक तत्त्व ६६ 


प्रारम्भसे ही लगने लगता दहै, प्राणायाम से सिद्धि मिल जाती है । इस अवस्था 
में स्थूल एवं सुक्ष्म कल्पनाएं शारीरिक एवं मानसिक चंचलता, यहां तक कौ 
स्पन्दन क्रिया भी रुक जाती है । इस अवस्था में चित्त विना किसी अवलम्ब के 
स्थिर हो जाता । 

अमनस्क-योग साधना के एकमात्र उपलब्ध प्राचीन ग्रन्थ (अमनस्क-योगः 
में गुरु होने योग्य सिद्ध योगी के सम्बन्धमें यह स्थिति बताई गयी दहै कि इस 
अवस्थामें पहुचे हुए योगीकी दृष्टि के प्राण विना प्रयत्न के तथा चित्त विना 
अवलम्बनके स्थिर हो जाता है + 

आसन- जैसा कि पहले संकेत कियाजा चूका है, पतञ्जलि द्वारा निदिष्ट 
साधना-पद्धति के अनेक अंगों का ललितविस्तरमें विस्तार पूवंक वर्णन हुआ 
है । पतञ्जलि-स्वीकृत तृतीय योगाङ्ग "भासन" में से अन्यतम 'पयंङ्कंवन्ध' 
नामक आसन, जिसका योगसूत्र के भाष्यकार, व्यासने वारह अन्य आसनोंके 
साथ उल्लेख किया है, ललित विस्तर में अनेक वार चर्चा हुई ह । बोधिसत्त्व 
जव भी प्राणायाम अथवा ध्यान के लिए बंठते है, तब पयंङ्कबन्ध की स्थितिमें 
ही वेठते हँ 3 इसी प्रकरण में यह भी स्मरणीय कि ललितविस्तरमें 
चोधिसत्व को एक-एक सप्ताह पर्यन्त पयं ङ्कुबन्ध मं वेठा हुअ। दिखाया है । 





१. केन कारणेनोच्यते आस्फानकमिति ? स चतुथध्यानमादित एव समापद्यमान 
आएवसप्रए्वासानुपरोधयति संनि रोधयति अकल्पं तद्‌ ध्यानमविकल्पमनि- 
ज्जनमपनीतमस्पन्दनं सवतव्रानुगतम्‌ च सवत्र चानिध्ितं । 

--ल० वि० (वैद्य), पृऽ १८३ 

२. दृष्टिः स्थिरा यस्य विनैव दृश्यात्‌ 
वायुः स्थिरो यस्य विना प्रयत्नात्‌ । 
चित्तं एस्थरं यस्पर विनावलम्बात्‌ 
स एव मोगी स गुरुः स सेव्यः॥ --अमनस्कयोग २.४५ 

३. (क) सप्ताह धरणिमण्डे जिना न भिन्दन्ति पयंङ्कम्‌ ॥ 

--ल० वि० (वंद्य), शलोक १३०० 
(ख) पयं द्ध माभुज्य उजु करित्व कायं 
चत्वारि ध्यान शुभ ध्यापि स बोधिसत्त्व ।॥-- वही, श्लोक ३२५ 
(ग) पयङ्ुमाभुज्य तस्मिंस्तृणसंस्तरे न्यषीदत्‌ । | 
वही, गद्यभाग, १० २१०० १० १६ 
(च) ल० वि० (शास्त्री), श्लोक १२९४-१२६५-१ २६६ 
ॐ. वही, श्लोक १३०० 








दि भ द 


१०० ललितविस्तर : दाशंनिक ओर सांस्कृतिक सववक्षण 


इतना टी नहीं अपितुवे उस कालमेंस्मरण भीकरतेरहं कि मैने अपनी पूणं 
सफलता, जरा-मत्यु पर विजय प्राप्त करलेने मे पूवं तक, पयंद्कुवन्य भगन 
करने के कारण प्राप्त की यह्‌ उन्होने घोषणा की थी ।' 

स्मरणीय हे क्रि बोधिमण्डगमन परिवत्तं में बोधिसत्व पूर्वं-दिणा की ओर 
मुख करके पर्य द्वन्ध में सुस्थिर गरीर को सीधा रखत हुए वेढे थ ओर निण्चय 
कियाथाकिभलेही इस आसन परमेराशरीर सख जाए । चमं, हड्डी ओर 
मांस गल जाए, किन्तुर्मै वोधि प्राप्त कयि विना इस आसनम हिलूगानी 
नहीं ।* इस प्रकार हम देखते हैँ कि ललितविस्तर में पतञ्जलि कै अष्टांग-योग 
मे एक अंग आसन को अत्यन्त महत्व के साथ स्वीकार कियादटै। 

यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि आसन के प्रसंग यं भले टी हव्योग के 
ग्रन्थों मे चौरासी अथवा चौरासी लाख आसनो की चर्चाकी गयीदहो किन्तु 
साधना की दृष्टि से कोई भी एक आसन सिद्ध कर नेना पर्याप्त टै । उदाहरण के 
लिए हम दत्तात्रेय योगशास्व को देव सकत हँ, जहां ष्ट कटा गया कि 
आसनो मे अकेले पद्मासन का अभ्यास करनलेना ही पर्यप्ति दै । समस्त प्राणा- 
याम, प्रत्याहार आदि को साधना पद्मासन मेही संपन्न कीजासकतीदट। यहनी 
स्मरणीयदटै कि योगसूत्रके धाप्यकार व्यासने केवल तेरह आसनो केनाम 
लिए है, पयं ङ्कबन्ध उनमें अन्यतम टै ।* 





१. या भाषिताच वाग्‌ मे मारस्येद्ागतस्य ससैन्यस्य । 
भेत्स्यामि न पर्यद्ुः अप्राप्य जरामरणपारं । 
भिन्न मया द्यविदयया दीप्तेन ज्ञानकठिनवज् ण । 
प्राप्तं च दणवलत्वं तस्मात्‌ प्रभिरदिमि पयंङ्कम्‌ ॥ 
--ल० वि (णास्त्री) लोक १२६९३, १२६९४ 
२. इहासने शुष्यतु मे शरीरं, त्वमस्थिमांसं प्रलयं च यातु । 
अप्राप्य बोधि बहुकल्पदुलं भां, नं वासनात्कायमतश्चलिष्यते ।। 
--ल० वि० (वेद्य), परि १६ गद्यभाग पृ० २१०, श्लोक ५७ 
३. चतुरणीतिलक्षेषुञसनेगृत्तम्ण, आदिनानेन सम्प्रोक्तम्‌ । 
इदं पद्मासनं प्रोक्तं सवेव्याधिविनाणनम्‌ ॥ 
--दत्तात्रेय योगणास्त्र ६७-७३ 
४. ध्थिरसुखमासनम्‌ । यो० सु° २.४६ तद्यथा पद्मासनं वीरासनं भद्रासनं 
स्वस्तिकं दण्डासनं सोपाश्रयं पर्य द्धं क्रौञ्चनिषदनं हस्तिनिषदनमृष्टूनिषदनं 
समपंस्थानं स्थिरसुखं यथासुखं चेत्येवमादीनि. ॥ 
--ग्यासभाष्य, पृ० २६६ 


दार्णनिक तत्त्व १०१ 


्राणायाम-साधनाके क्रममें प्राणायाम साधना का भी बहुत अधिक 
महत्व है । पतञ्जलि ने इसे योग के चतुथं जगकेरूपमें स्वीकार क्ियादें। 
दत्तात्रेय योगणास्त्र में इसे साधना की पृष्ठभूमि स्वीकार करते हुए कहा गया टं 
कि इसमें सफलता मिलने के वाद ही, प्रत्याहार, धारणा आदि साधनाएु सम्पन्न 
होती दँ ।* ओर इसकी साधना करके साधक को जीवन्मुक्त होना स्वीकार 
कियाटै। 

लनितविस्तरमे प्राणायाम अथवा उसके किसी प्रकार के भेदका नाम 
लिपि विनादही प्राणायाम साधना की स्थिति का, उसके परिणामों का बहुत 
आदर पूर्वर उल्लेख प्राप्त होता टै । एक स्थान पर दुष्क रचर्या-परिवत्तं भं बोधि- 
सतव की तपस्चर्या के प्रकरण मं आस्फानकं ध्यान कै लिए, पयङ्कुबन्ध म 
विराजमान बोधिसत्व के शरीरस हेमन्त की आठ रात्रियोमे निरन्तर स्वेद 
प्रवाह वी चर्चा हई है । उस समय उनके दोनो वाहुमुलो से भी पसीना टपकता 
था, माथेसे भी पसीना टपकता था, वह्‌ भूमि पर इसप्रकार गिररहाथा, 
मानो ओस पड रही हो।४स्वेदके प्रवाहको प्राणायाम की साधना के क्रम मे 
पहली सिद्धि केरूपमें स्वीकार क्रिया जाता दै ।“ 


साधनाके दसी क्रम मे ललितविस्तरकारने अग्रिम स्थिति मं श्वासप्रश्वास 
के पूरणरूपसे रुक जाने की चर्चा कीदै।5 प्राणायाम साधना की एक स्थिति 
होती दै । प्राणों का कुण्डलिनी का जागृत होना ओर सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट 
होकर, प्राणों का सहस्रार चक्र अर्थात्‌ चेतना के मूलकेन्द्र मस्तिष्क तक पहुंच 
जाना--इस क्रममें भूमध्य से ऊपर वायु का पहुंचना ओर वहां कुष्ठ काल (पांच 


घटी पयेन्त) धारण करने को आकाण-धारणा कहा जाता है ।* 


बोधिसत्व भी जव इस प्रकार दुष्कर साधना में लगे थे तश्रा ललितविस्तर 


१. यमनियमासनभ्राणायामग्रत्याहा रघारणाध्यानस्षमाधयोऽष्टावद्खानि । 
--योगसूत्र, २.२६ 

२. द० यो० २१९-२२१ 

र. वायु निरुध्य मेधावी जीवन्मुक्तो भवेद्‌ ध्रवम्‌ । -वही, २४६९ 

४. ल० वि०, पृ० १४, पं० ८-१२ 

५. श्रस्वेदो जायते पूवम्‌' दत्ता यो० १४८ 

६. ल० वि०,पृ० १८४, पृं० १४-१७ 

७. भूमध्यादुपरिष्टात्तु धा रयेत्पज्चनाडिकः, वायुं योगी प्रयत्नेन सेयमाकाश- 
धारणा ॥ -- दत्तात्रेय योगशास्त्र, २३५-२३६ 











१०२ ललितविस्तर : दाशनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


कार के अनुसार “मुख ओर नास्सिकासे श्वासप्रश्वास का निरोध हो जाने 
पर, वायु सिर के कपाल पर ठोकर मारती थी, जसे कोई व्यक्ति कुण्ठित वरी 
सेसिरके कपालपर ठोकरदे रहा हो 1 इन उपर्युक्त विवरणों को देखकर, 
यह स्वीकार करने मे कोई संकोच नहीं होना चादिए कि ललितविस्तर के अनु- 
सार योगदशंन में वणित प्राणायाम साधना को बहुत महत्व के साथ, उस कराल 
मे स्वीकार किया गया है। 

यह्‌ भी स्मरणीय है कि जिस प्रकार पतञ्जलि एवं दत्तात्रेर के अनुसार, 
प्राणायाम साधनाके माध्यमसेही धारणा ध्यान, ओर समाधि क साधनामें 
सिद्धि मिलती है ।* ललितविस्तर में भी उसी प्रकार उपर्युक्त प्राणायाम की चर्चा 
आस्फानक नामक ध्यान की साधनाके क्रमर्मे, उसको पूवपीटिकाके रूपमे 
ही स्वीकार की गयी है । 

पतञ्जलि के योगसूत्र में प्राणायाम साधना को, धारणा आदि की सिद्धि के 
लिए सोपान केरूप में स्वीकार किया है, इसकी चर्चाऊपर की पंक्तियोमें की 
गयी है । वहां पर धारणा, ध्यान ओर समाधिकी समष्टि को अन्तरद्क साधना 
के रूप में विशेष महत्व दिया गया है ।3 इसका तात्पर्यं यह्‌ टै कि साधक परम्परा 
मे इन तीनों को एक समष्टि के रूपमे हीदेखा गयाहै। यही कारण इस 
साधनाके क्रम मे, धारणा ओर समाधि के मध्यवर्ती ध्यान शब्द का प्रयोग प्रायः 
इन तीनो की समष्टिके लिए परवर्ती कालमें होनेलगादहै। वतंमान कालमें 
भी सम्भवतः इसी कारण धारणा एवं समाधि के अभ्यास की वातन करके 
ध्यान के अभ्यास की बात की जाती है, यद्यपि यहां ध्यान पदसे अभीष्ट तीनों 
की समष्टि काबोध होताही रहता है । अन्यथा चित्तके स्थिरीकरण रूप 
धारणा के विना चित्त की प्रत्यंकतानतारूप ध्यानका हो सकना संभव नहीं 
है ।* अतः साधनाके क्रममे तीनमेसे किसीएक के नाम का उल्लेख होने पर, 


१. ल० वि०, पु० १८४, पं १६-२१ 
२. (क) ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ धारणासु च योग्यता मनसः । 
-- योगसूत्र २.५२-५३ 
(ख) समभ्यसेत्तदा ध्यानं घटिकाः षण्ठिमेव च । 


वायुं निरुध्य ध्यायेत्तु देवतामिष्टदायिनीम्‌ ॥। 
--दत्ता०यो०णा० २४३-२४४ 
३. तरयमन्तरंगं पूर्वेभ्यः । यो० सु° ३,४ 
४. देणबन्धरिचत्तस्य धारणा, तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम्‌ । 
-यो० सू० ३.१-२ 





१. सत्त्वपुरुषयोः णुद्धि-साम्ये कंवल्यम्‌' । 
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योग की अन्तरङ्कसाधनाके क्रममें तीनमे सेकिसीएक के नाम का उल्लेख 
होने पर, योग की अन्तरङ्क साधनाके तीनो अंगो की समष्टि को साधना समज्ञना 
चाहिए । इनमे धारणा में सरूप ध्यान किया जाता है ओर ध्यान मे अरूपध्यान 
अतः जटां सर्प ध्यान का कथन हो वहीं धारणा समज्ञनी चाहिए । षडङ्कयोग 
मं पांचवां अंगध्यान दै । बौद्ध दर्णन के अनुसार ध्यान चार प्रकार का होता 
है । आकाणानन्त्यायतन. विन्ञानानन्त्यायतन आकिचन्यायतन ओर नं वसंज्ञाना- 
संज्ञायतन । पतञ्जलि ने ध्यान का कोई विभाजन नहीं किया है । 

ललितविस्तर में ध्यान के नाम से इस अन्तरङ्क योग-साधना की चर्चाको 
गयी ह । ध्यान के प्रकारो मे आस्फानक ध्यान का उल्लेख अनेक वार हुआ है । 
योग-दर्णन मं ध्यान की अथवा समस्त अष्टांग-योग की साधना का उदेश्य कंवल्य 
की प्राप्ति स्वीकार किया गयाहै।" बौद्धदशेन की ध्यान साधना की समस्त 
प्रवृत्ति का उदेश्य भी समस्त सांसारिक दुःखों से निवृत्ति स्वीकार किया गया हे, 
ओौर उसकी उपलब्धि को निर्वाण के नाम से अन्तिम पुरुषाथं माना गया दै । 
किन्तु ललितविस्तर में ध्यान के प्रयोजनके रूपमे निर्वाण अर्थात्‌ जरा-मरण 
आदि दुःखों की निवृत्ति ही नहीं, कभी-कभी अत्यन्त तुच्छ लौकिक फल भी 
माना गया ह । ललितविस्तर का लेखकः एक स्थान पर बोधिसत्त्व हारा कयि 
जा रहे ध्यान-स्धना का प्रयोजन "लोक को आए्चर्यान्वित करना, तीधिकों के 
घमण्डको चूर करना, पर-पक्च के प्रवासियों को परास्त करना ओर देवताओं 
को अपनी ओर आकृष्ट करना या ज्लुकाना' आदि स्वीकार करताहै। 


इसी प्रकरण मे लौकिक प्रणस्त कमं का सम्पादन कर सकना भी ध्यान 
साधना का उदश्यदहै, एसा लेखक स्वीकार करतादहै। इन प्रयोजनों मे जिन 
प्राणियों की कमे-भावना नष्ट हो गयी है, उन्हे कमं मे प्रेरित कर सकना, पुण्न- 
फल को उत्पन्न करना, ज्ञान काफल प्रदशित करना, ध्यान के अंगो को 
विभक्त करना, शारीरिक बल की स्थिरता का प्रदशेन करना, चित्तशूरता को 
उत्पन्न करना आदि भी ध्यान-साधनाके फलके रूपमे कवि स्वीकार करता 


नयो सू° 2.५ 
२. बोधिसत्वो लोकस्यार्चर्यसंदर्शनार्थं तीधिकानां च दर्पनिर्घातनार्थं परप्रवादिनां 
च निग्रहा्थं देवानां चावर्ज॑नाथंम्‌ `“ कायवबलस्थामसंदशंनार्थं चित्तगोयं- 

संजननार्थम्‌ च-असंस्कृतायां पृथिव्यां पर्य ्कुमाभुज्य निषीदति स्म ॥ 
--ल ० वि० (वेदय), पृ० १ ८४, पं ३,४ एव & 
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दै ।* यद्यपि ललितविस्तर के लेखक के अनुसार जव वोधिसततव ध्यानश्थ थे, तव 
अन्य द्णक यही सोच रहे थे क्रि--"ये अपने हिति के लिए ध्यान नहीं कर रहे 
है, ध्यान का रस चखनेके लिए ध्यान नदहींकररहे टै, सुखके भावस ध्यान 
नहीं कर रहर, बत्कि दूसरों पर करपाभावसे, लोकहित करना. इसलिए 
ध्यान कर रहे हैं|. 

शारीरिक, मानसिक एवं चेतना संवंधी स्थिरता आ जातीदहैकिं उसके णरीर के 
प्रति अन्यलोग चाहे जेसी क्रिपा करे । उसे सताने केलिए उस पर कुभी 
फकते रहं, साधक को उसक्रा पता ही नहीं चलता, वह शरीरसे इतना स्थिर हो 
जाता कि वहन एवास-प्रष्वास क्रिया करतार ओर न सर्दी-गर्मी का अनुभव 
करतादै।° वहन हिलता-इलतादटै ओरन चलता-फिरतादै।* न मलमूत्र 


ध, ललितविस्तरकार के अनुसार घ्प्रान-साधना के क्रम नं साधक में इतनी 
य 


१. (क) कर्मक्रियाप्रणष्टानां कमंक्रियावतारणार्थं पुण्यफलोद्‌ भावनार्थं ज्ञ नफल- 
संदशंनार्थं ध््रानाद्कविभजनाथं कायवलस्थामसंदणनाथं चित्तगौयं- 
संजननार्थं ` ˆ ` । --ल०्वि० (वंद्य), पृ० १८४, पञ ४-ई३ 

(ख) निहताः परप्रवादा ध्यामीटकरृत तीधथिका मत्तिविहीनाः क्मक्रिया च 
दशित या प्रोक्ता काश्यपे वाचा ॥ 
-ल०वि० वेद्य, एलोक ८१८ 
२.न केवलमात्मा्थं न ध्ानस्वादनान्न सुखवुद्धचा । 
अन्यत्र कर णवुद्धया करिष्परत्यथं विपुल लोके ॥ 
--ल० वि० (शास्त्री), एलोक ८१७ 
२. (क) कल्पं नो न विकल्पं न चेञ्जनं, नापि मन्येन प्रचारं । 
आकाशधातुस्फरणं ध्यायत्यास्फानक ध्यानं । 


--वही › ८०७ 
(ख) न च आतपातु धायां छायाया नातापं गतश्चासौ । 
मेकरिव निष्प्रकम्प्यो ध्यायत्यार्फानकं ध्यानम्‌ ॥ 
--वही › ८०८ 
(ग) न च वातवृष्टिच्छदनं न दंगयगकासरीसृपा त्राणं । 
अविकोपितया चर्या ध्यायत्यास्फानकं ध्यानम्‌ ॥ 
--वही › ८०६ 


४. असुचीना च किरन्ते विविधास्ते कारणाश्च कारेन्ति । 
न च इञ्जते ध्रमति वा ध्यायत्यास्फानकं ध्यानम्‌ ॥ 


नः = ) ८ १ क्‌ 
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का विसर्जन करतादहे, न शब्दों को सुनकर चौकताया रताहं, न दुसरों 
को देखता है ।› तपण्चर्था के क्रम में उसके शरीर का मांस सुख जाता है केवल 
चर्मस्नायु ओर हङ्डियां शेष रह जाती हँ । रीढ्‌ की हड्डी वेणी की भांति 
प्रतीत होती दै, क्व भी वह कष्ट का अनुभव नहीं करता 1" 

ध्यान साधना (योग साधना) यद्यपि साधक कौ अपनी साधना है । अपने 
समस्त (द्विविध) दुःखों मे निवृत्ति के लिए की जने वाला साधना है तथापि 
दर्णक समाज पर भी उसका प्रभाव पड़े विना नहीं रहता। वे न केवल साधक 
के प्रति आदर भाव रखते हँ उसकी पुजा करते है बल्कि वे यह भी संकल्प करने 
लगते हें किवे भी उसी प्रकार हो जाएं, अर्थात्‌ साधना मे प्रवृत्त होकर क्रमशः 
आगे वट्‌ । 

ललितविस्तर में एकर स्थल पर आस्फनक घ्रान क्या है ? यह प्रश्न 
उठाकर समाधान करे रूप मै कहा गया कि इसमें एवास-प्रश्वास का पूणं निरोध 
टोतादै। इस स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी प्रकार कीन कल्पना होतीदहं, न 
दंअना अर्थात्‌ चंचलता, न किसी प्रकार कौ चित्तकी क्रिया,न किसी प्रकार 
का स्मन्दन । यह ध्यान चिना किसी आलम्बन के सवंव्यापक होता टै । 
आस्फानकं शब्द का अर्थं है स्थूल भावरहित अस्फरण अर्थात्‌ फड़कन रहित, 
अक्ररण अर्यात्‌ क्रिया रहित, अविक्ररण अर्थात्‌ विकार रहित । स्फरण अर्थात्‌ 
आकाश के समान व्यापक होने से यह इसक्रौ अन्वथं संज्ञा है ।. 


१.न च नमति नो विनमते न काय परिरक्षणा स्पृशति । 


क्रि चिन्नोच्चारप्रसवंणब्देष्‌ न संत्रसी न परग्रक्षी ॥ 
--ल० वि० (शास्त्री), श्लोक ८१३ 


२. संशुष्क मांसरुधिरं चमं स्नाय्वस्थिकाश्च अवशिष्टा । 

उदाराच्च पृष्ठिवंणो विदृष्यते वतिता यथा वेणी ॥ 
--वही, ८ १४ 
३. केन कारणेनोच्यते मस्फानकमिति ? स चतुथेध्यानमादित एव समाप- 
यमान अ।एवासप्रश्वासानुरोधयति संनि रोधयति । अकल्पं तद्‌ ध्यानम 
विकल्पमनिञ्जनमपनीतभस्पन्दनं सवंत्रानुगतं च सवत्र चानिश्रितम्‌ । न 
च तद्‌ ध्यानं जातु केनचित्समापन्नं पूर्वं शंष्ेणवा अशेष्येण वा प्रत्येक 
बुद्धेन वा च्यप्रितिपन्तेन वा बोधिसत्त्वेन । अतश्चास्फानकं नामोच्यते । 
आकाशमस्फरणमकरणमविकरणं तच्च सर्व स्फरतीति ह्याकाशसमं तद्‌ 


ध्यानम्‌ । तेनोच्यते आस्फानकमिति । 
--ल० वि० (वंद्य), पृ° १८३पं० २५--२८, प° १८४१० १.२ 











१०६ ललितविस्तर : दानिक ओर सांस्छृतिक सर्वेक्षण 


साधना के क्रम में चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर, चित्त की स्थितियों को 
योगदर्णन को पारिभाषिक भाषा में समापत्ति कहा गया है । पतञ्जलि ने इसक। 
(तदस्थतदञ्जनता' शब्द से परिचय दिया ह । उनके अनुसार समापत्ति 
सवितर्का, निवितर्का, सविचारा, निविचारा आदि नेदों से अनेक प्रकार की हो 
सकती है ।* थोड़ा भेद होते हुए भी इन समापत्तियों को समाधि के समानान्तर 
मानाजा सकताटहै। ये समापत्तियां अथवा समाधि की स्थिति विशेष साधक 
कौ सिद्धियां हँ । पतञ्जलि के अनुसार ये सिद्धियां कुछ लोगो को पूवं जन्म की 


` साधना के फलस्वरूप जन्म सेदही प्राप्त होती हैँ 1 जवकि अन्य साधको को 


श्रद्धा, वीयं, स्मृति एवं समाधिप्रज्ञा (विवेकख्याति) के कारण प्राप्त होती हँ । 
ललितविस्तर के अनुसार रामपृत्र स्द्रक ने नंवसंज्ञानासंज्ञानायतन 
समापत्ति केमागंका साक्षत्कार क्रिया था। बोधिसत्व भी पुण्यविशेप तथा 
पूवंजन्म के सुचरित के प्रभाव से सभी समाधियों के जाता थे । चित्तके वणी- 
भूतटोने के कारण, ध्यान प्रधान सभी लौकिक ओर अलौकिक समापत्तियों 
का, उनके भेद-प्रभेदो का अनुभव करते थे ।* किन्तु वोधिसत्व के अनुसार इन 
समापत्तयो का साक्षात्कार होने से निवं.त्ति, वँराग्य, निरोध, उपणम, अभिन्ना, 
संवोधि इत्यादि फल प्राप्त नहीं होते ओौर न उससे निर्वण कीटहीप्राप्ति हो 
पाती है ।* अतः बोधिसत्त्व इन लौकिक समापत्तियों को न केवल निरर्थक मानते 
है वल्कि निस्सार भी स्वीकार करतेरँ। इस निस्सारता कोप्रकट करने के 
उदटुष्य से ही उन्होने रुद्रक रामयुत्र का शिष्यत्व ग्रहृण करिया था ।: 
समाधि--ललितविस्तरमें सधनाके क्रम में समाधि को सर्वाधिक उन्नत 
स्थान दिया गया हे । ग्रन्थकार के अनुसार समाधि के अनेक प्रकार है । यद्यपि 
उन अनेक प्रकार की समाधियोंका स्वरूपक्यादहै? इस प्रसंगमें ग्रन्थकार 


प्रायः मौनदहै। समधिकेडउा प्रकरोके नमो तेभी उनके स्वरू की 


१. यो० सू° १.४१ 

२. वही, १.४२, ४३, ४४ 

३. भवप्रत्ययो विदेटप्रकृतिलयानाम्‌ ।' --वही, १.१६ 

४. ल० वि० (वेद्य), पृ० १८०, पं १५-२० 

५. बोधिसत्व आह-नष माषं मार्गो निवृत्तये न विरागाय न निरोधाय नोप 
गमाय नाभिज्ञायेन संबोधयेन श्चरामणाय न ब्राह्मणाय न निर्वाणाय 
सवतेते ॥ --वही, पृ० १८१, पं० १,२ 


, ६. वही, पृ० १८०, पं० ८-१० 
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कुठ कल्पना कीजा सके। इतना अवश्य है कि ग्रन्थकार के अनुसार समाधि 
चित्त की एकाग्रता की स्थिति है । इसीलिए सिद्धाथं तथागत के बुद्धालंकार व्यूह्‌ 
समाधिमें स्थिर होने पर, उनके कपाल-तल से निष्क्रान्त ज्योति के प्रभाव से 
महेश्वर आदि सभी देवपृत्र समाधिस्थ हौ गये, एेसा ललितविस्तरकार स्वीकार 
करत दहं ।' 

ग्रन्थकार के अनुसार समाधि के कितने प्रकार हैँ यह भी स्पष्टतः नही 
कटा जा सकता, किन्तु वे प्रसंगतः तेरह समाधिकेनामोंका परिगणन करतेहं। 
इन तनह नामोंमेंवे दसनामतोएकही प्रसंग में गिनाते हैँ, जिन समाधि कौ 
अवस्थाओं को प्राप्त करके तथागत जरा, मरण आदि समस्त दुःखों से मुक्त 
टो नकेये। इसएक ही प्रकरणमे गिनायी गई समाधि के निम्नलिखित 
प्रकार है, स्मत्तिविमल समाधि, अशुभ समाधि,* अप्रणिहित समाधि,“ शून्यता 
समाधिः अनिमित्त समाधि, ज्ञान गुण समाधि, विमोक्षसमाधि,< 


१. ल० वि०, (वंद्य) पृ०३ 
. सवंभववन्धनानि च मुक्तानि मयेह तानि सर्वणि । 
प्रज्ावलेन निखिला त्रिविधमिह विमोक्षमागम्य ॥ 
--ल० वि० (शास्त्री), श्लोक १२५८२ 
२. इह मे हतो ह्यशेषरिचत्तचरिरिपुभंवानुगतवं री । 


९) 


प्रज्ञासिना बलवता स्मृतिविमलसमाधिमागम्य ॥ --वही, श्लोक १२६६ 
४. इह पञ्चगरुणसमृद्धाः षडिन्द्रियहया सद मदोन्मत्ताः । 
वद्धा मया ह्यशेषाः समाधिमणुभं समागम्य ।। - वही, श्लोक १२६८ 


५. इह अनुनयप्रतिघानां कलहविवाद-प्रहाण-पयेन्तः । 
प्राप्तो मया ह्येषो अप्रणिहित-समाधिमागम्य ॥ 
--वही, श्लोक १२६६ 
. इह ममियता च सर्वे आध्यात्मिक वाहदिरा परिक्षीणा । 
कल्पितविकल्पितानि च शून्यमिति समाधिमागम्य ॥ - वही, एलोक १२७० 
७. इह लालयिता सवं मर्त्या दिव्या भवाग्रपयंन्ताः। 
त्यक्ता मया ह्यशेषा आगम्य समाधिम्‌ अनिमित्तं ।। --वही, श्लोक १२७१ 
८. इह रु दितक्रन्दितानां गोचितपरिदेवतान पयन्तं । 
प्राप्तं मया ह्यशेषं ज्ञानगुणसमाधिमागम्य ॥ --वही, शलोक १२५६ 
€. सवंभववन्धनानि च मुक्तानि मयेह तानि सर्वाणि । 
परज्ञावलेन निखिला त्रिविधमिह्‌ विमोक्षमागम्य ॥ 
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--वही, श्लोक १२७२ 
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ध्यानसमाधि,* सत्यनयसमाधि,* अनिवत्तसमाधिऽ । इनके अतिरिक्त अन्य 
प्रसंगो मेवे एक स्थान पर प्रत्याहार व्यूहुसमाधि," ललितव्यूह-समाधिः 
महाव्यह्‌ समाधि, अलंकारव्यूह॒* नामक समाधियों की चर्चाकरतेहै। इन 
समाधियों का उसकी दृष्टि से क्या स्वलू्पटहै इस विषय में ललितविस्तरकार 
स्वेथा मौन दै । 


इन समाधियों मे स्तर-भेदके क्रमका निरधरिण करना भी सहयं नहीं । 
क्योकि वह्‌ बुद्धालंकार व्युहुसमाधि की चर्चा प्रथम परिवर्त में करतादहि ओर 
वहां-वहां उनके ऊपर मूर्धा से ज्योति निक्रली, जिसमे कृष गाथाएं प्रगट हो रही 
थीं, इस कथन के अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं करता ।= लेखक महाव्यूह्‌-समाधि 
का उल्लेख गभविक्रान्ति परिवत्तं मे करता है । उसके अनुसार वोधिसत्व की 
इस महाव्यह-समाधि के प्रभाव (अनुभाव) से भिन्न-भिन्न ग्रहोंमें मायादेवी 
का दन लोगोको हो रहाथा।€ इन दोनों स्थलों मेये समाधियां मानों 


१. इह हेतुद्णनाद्‌ वै जिता मया हे तुकास्वयः । 
संज्ञा नित्यानित्ये संञा सुख-दुःख चाऽऽत्मनात्मनि च ॥ 
-ल० वि० (शास्त्री), लोक १२७३ 
२. ओघा च योगग्रन्थाः गौका'शल्या मद प्र मादाश्च । 
विजिता मयेह सवं सत्यनयसमाधिमागम्य ॥ 
--वही, ए़्लोक १२५७ 
३. इह लालयिता स्वे मर्त्या दिव्या भवाग्रपयंन्ताः । 
त्यक्ता मया ह्येषा आगम्य समाधिमनिवतंम्‌ ॥ 
--ल० वि० (वंद्य), परि० २४ श्लोक ४३ 
४. ध्यानप्रीत्याहारः सुखप्रतिसंवेदी सप्तरात्रं बोधिवृक्षमूलेऽभिनामयति स्म | 
--वही, (परि० २४, पु०२६६ 
५. ललितब्यहस्थ वबोधिसतत्वसमाधेरनुभ वेनः" "| 
--वही, परि० १६, १०२१० 
६. बोधिसत्वो महासत्वो महानव्युहस्य समाधे रनुभावेन । 
--वही, परि० ६,पृ० ४६ 
७. इमं बुद्धालंका रब्यूहं नाम समाधिमथ ˆ "1 
--वही, परि०], पठ १ 
८. वही, परि०पृ०र 
६. वही, परि° ६» पृ० ४६ 
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चमत्कार प्रगट करने के लिएदही निबद्ध की गयी है, साधना के क्रममें नहीं । 
ग्रन्थकार बोधिमण्डगमन परिवत्तं मं ललितव्युह्‌ नामक समाधि की चर्चा करता 
है इसे वह बोधिसमाधि अथवा वोधिसत्वसमाधि कहता है । ्रन्थकार के अनु- 
सार टस समाधिमें वैते ही अनेक प्रकारसे प्रगट हुए णुभलक्षणों वाले शरीर 
से बोधिसत्त्व अनेक वोधिवक्नो के नीचे (सर्वेषु च तेषु वोधिवक्षमूलेषु), 
सिहासनों पर विराजमान दिखाई पड़ रहे थे। इस प्रकार ग्रन्थकार इस समाधि 
के साथ भी अलौकिक चमत्कार कादरी वणन करतादहै 


बोधिसत्त्व तपश्चर्यां के अनन्तर जव नेत्र खोलते हुए अनिमेष नयन एक 
आसन पर ही वेढे रहे, तव समन्त कुसुम नामक देवपुत्र तथागत के चरणो मं 
प्रणाम कर उनमे ही पूता दै कि यह कौन-सी समाधि है? जिसमे इस प्रकार 
आप एक सप्ताह वैठे रहे; ओर तथागतने उमे प्रीत्याहारव्यूह्‌ नामक समाधि 
ह, एेसा बताया ह । इस प्रसंग में ग्रन्थकार इस समाधिमें व्यक्ति की मनः 
स्थिति की कल्पना करके समाधिके स्वरूप का निर्धारण करताहे। यह्‌ 
स्थिति कछ इस प्रकार हो सकती है । जव व्यक्ति सो कर जागता दै ओर अभी 
उसके चित्त मे तुप्ति-सुख के अतिरिक्त भावना की कोई अन्य तरङ्गं विद्यमान 
हीन हों । अमनस्कयोग मे इस भावना रहित स्थिति कौ मन के विषयमें 
उपमा देते हए, इमे योग की एक विशेष प्रणस्त स्थिति स्वीकार किया गया है ।` 
यद्‌ ,स्थति निद्रा के पूर्वं ओर पश्चात्‌ दोनों ही स्थितियों मे एक समान रहा करती 
हे ।3 डा० ब्रहामित्र अवस्थी के अनुसार इस अवस्था में चित्त विषयोंकी 
सन्निधि मे रहकर भी उनसे सवथा असम्पुक्त रहता है ।” 
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१. वोधिसतत्वश्च ललितव्यूहुं नाम समाधि समापद्यते स्म । समनन्तर समाप- 
न्नस्य च बोधिसत्त्वस्येमं ललितव्यूहं नाम वोधिसत््वसमाधिम्‌, जथ तत्क्षण- 
मेव वोधिसतत्वः सर्वेषु च तेषु वोधिवक्षमूलषु सिंहासने संनिषण्णः'  'संदु ष्यते 


स्म । ---ल० वि० (वंद्य), परि० १६.१० २१० 
२. यथा सुप्तोत्थितः कश्चिद्‌ विषयान्प्र तिपद्यते । 

जाग्रत्येव तथा योगी योग निद्रा-क्षणे तथा ।। -- अमनस्कयोग २.६६ 
३. निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपजायते । 

तं भावं भावयन्‌ योगी निश्चितं मुक्त एव स ॥ -- वही, २.६५ 


४. जिस प्रकारसो कर उठाहुआ कोई व्यक्ति विषयों के प्रति सवेथा 
असम्पृक्त रहकर ही उनका साक्षात्कार करता है" ` "उसी प्रकार योगी भी 
विषयों के प्रति असम्पुक्त रहकर जागता है । --वही, 
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अन्य समाधियों के प्रसङ्ग में ग्रन्थकार, उनको प्राप्त कर, प्राप्त हए फल 

कीहीएक क्रम से चर्चाकरते हं । स्वरूप के सम्बन्ध में कोई सूत्र नदीं देते । 

चपुषभल्लिक परिवत्तं मं इन समाधियों का फल सहित वणन इस प्रकार हुआ 

दै कि इन स्थितियों को वोधिसत्त्व ने क्रमणः प्राप्त कियाहे। ग्रन्थकार के 
अनुसार सवंप्रथम प्राप्त ज्ञानगुण समाधि से बोधिसत्त्व रुदित-क्रन्दित अवम्थाओं 
को पार कर सकेथे। द्वितीय सत्यनय समाधिमे उन्टोनेयोग के विघ्नो तथां 
शोक, मद ओर प्रमाद आदि मनोभावों पर विजय प्राप्त कीथी। इस स्थिति 
मे पहु चने पर उन्हे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसमे उन्होने विविध बाधाओं 
कोपारक्रियाथा। इस क्रममें तृतीय समाधि स्मृति-विमल समाधि दै, जिसे 
प्राप्त कर वे चित्त मे विचरने वाले, जन्म-मृत्यु के हेतुभूत भाव रूपी रिपुओं पर 
विजयी हुए ।' ललितविस्तर मं इस क्रममें वणित चतुर्थं समाधि सणुभ 
समाधि हे, जिसे प्राप्त कर बोधिसत्व इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर सके थे।२ 
यहाँ वणित पंचम समाधि अप्रतिहत समाधि, जिसे प्राप्त कर बोधिसत्त्व 
कलह, विवाद, अनुनय अदि से, दूसरे शब्दों में रागद्रषसे मुक्तो सक्रेथे ।3 
ललितविस्तर के अनुसार छठी समाधि शून्य समाधि दहै, जिसेप्राप्त करके 
बोधिसत्व समस्त आन्तरिक ओर बाह्य ममत्व ओर सभी ंकल्प-विक्रत्पों से 
मुक्त हो सके थे ।* सप्तम समाधि अनिवत्तं समाधि दै जिसे सिद्ध करके वे लोक 
ओर परलोक दोनों कौ नालसाओं से मुक्त हुएयथे।* विमोक्ष समाधि अष्टम 





१. इह मे हतौ ह्यशेषरिचत्तचरिरिपुभंवानुगतवैरी । 
प्रज्ञासिना बलवता स्मृत्तिविमलसमाधिमागम्य । 
--ल० वि० (णास्त्री), इलोक १२६६ 
२. इह पञ्चगुणसनृद्धाः षडद्ियहयाः सदा मदोन्मत्ताः । 
बद्धा मया ह्यशेषाः समाधिमश्‌भं समागम्य ॥ 
--ल< वि० (वंद्य), परि० २४, ष्लोक ४० 
३. इह अनुनयप्रतिघानां कलहू-विवाद-प्रहाण-पयेन्तः । 
प्राप्तो मया ह्यशेषो अप्रतिहतसमाधिमागम्य ।। -- वही, परि ° २४ एलोक ४१ 
४. इह ममिपिता च सवं अश्यात्मिकबाहिरा-परिक्षीणा । 
कल्पितविकल्पितानि च शृन्यमिति समाधिमागम्य ॥ 
---वही, परि० २४, श्लोक ४२ 
९. इह ममियता च सवं आध्यात्मिक बाहिरा परिक्षीणा । 
कल्पितविकल्पितानि च शून्यमिति समाधिमागम्य ॥। 
-- वही, ल ° वि° (शास्त्री), श्लोक १२७० 
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समाधि प्रकार है जिसके सिद्ध होने पर समस्त भव-वन्धनों से मुक्ति मिला 
करती । 

गोपीनाथ कविराज के अनुसार प्रज्ञोपाय समापत्ति द्वारा समस्त भावों का 
समाहार करके पिण्डयोग से विम्ब के भीतर भावना करना, बौद्ध-परम्परामें 
स्वरत समाधिदहै। इस भावना के द्वारा महाज्ञान कौ निष्पत्ति होती है । उनके 
अनुसार समाधि साधना में निष्पन्नादिक्रमसे व्योम कमल का उद्गम होने 
पर अक्षर सुख काउदयहोताहै । ज्ञेय ओर ज्ञान के एकलत्वभाव के उदय होने पर 
विमल अवस्था का अ।विर्भाव होता दै। उस समय प्रतिभास स्वरूप स्थावर- 
जंगम पर्यन्त भावो क उपसंहत करना होता है, अर्थात्‌ इन भावों को संकुचित 
करके पिण्डयोग से अर्थात्‌ परम अनास्रव महासुखात्मक प्रभास्वर रूप से विम्ब 
के भीतर भावना की जाती है। फलतः जिस प्रकार बुभुक्षित व्यक्ति लोह 
आदि सव रसो का भक्षण करके स्वयं एकमात्र अवस्थित रहता है, उसी प्रकार 
इस समाधि की स्थितिमें सभी भाव उपसंहृत हौ जाते हैँ, केवल परम अनाश्रव 
महासुखमय प्र भास्वर के अन्तगंत संवुति सत्य रूप विम्ब की भावना ही शेष 
रह जातीदहि। इस प्रकार की भावनासे या साक्षात्कार के फलस्वरूपपरम 
महाज्ञान का आविर्भाव होता ह। इसमे संवतिसत्य तथा परमाथंसत्य का द्रत 
छट जाता है, दोनों ही अद्रयरूप से प्रकाशित होते हैँ । यह अदयभाव ही बुद्ध 
का परम स्वरूप > तथा प्रत्येकं आत्मा का परम स्वरूप ।' एक स्थल पर वे 
बौद्ध परम्परा के अनुसार “दस प्रकार की वायुओं के निरोध से समाधि भौ दस 
प्रकारकीदहै। समाधिसे ज्ञेय तथा ज्ञान के मध्य अभेद होने पर अक्षर सुख 


काउदय होता है ओौर उसी से ज्ञान-विम्ब में पूणं समाधान होता है। 


म०म० डा० गोपीनाथ कविराजने ज्ञेय ओर ज्ञान के एकत्त्वभाव के उदय 
होने पर जिस विमल अवस्था कासंकेत [कियाहै संभवतः वह्‌ जवस्था ही 


ललितविस्तर में ज्ञानविमल समाधि केनामसे स्मरणकी गयी दहै । ललित 
विस्तर के अनुसार यह समाधि दी प्रथम अवस्था है, उसके ऊपर सात अथवा 


दस अन्य अवस्थाएं ओरदहैं। 


अन्तराय (विघ्न) 


संस्कृत भाषा में एक आभाणक सुविदित है श्रेयांसि बहुविघ्नानि अर्थात्‌ 
प्रत्येक श्रेष्ठ ओर प्रशक्त-कायं को संपन्न करने में अनेक अन्तराय (विघ्न) 


१. बौद्ध धमं दशन की भूमिका, पु० ३६ 
२. वही, प° 8, 
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उपस्थित हुआ करते हैँ । योगदणेन मे पतञ्जलि ने--“व्याधिस्त्यानसंगयप्रभा- 
दाऽऽलस्याऽविरतिश्रान्तिदगंनाऽलब्धभूमिकत्वाऽनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्त- 
ऽन्तरायाः ।'° चित्तविक्षेप को साधनामें सफलता प्राप्त करने मग अन्तराय 
स्वीकार क्रिया गया है । उनके अनुसार रोग, शंधिल्य, संजय, प्रमाद, आलस्य, 
साधना मे विराम, श्रान्त उपलव्धियां तथा अभीष्टकी प्राप्तिन होना अथवा 
प्राप्ति होकर भी उसका स्थिर न रहना मृख्य चित्तविक्षेप टह, ओर साधनामें 
विघ्नै 
कठोपनिषद्‌ मे आत्मविद्या के अधिलापी नचिकरेताकरे समक्न यमनेप्रलोभन 
रवे-- 
शातायुष पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व बहन्‌ पशून्‌ हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ । 
भूमेमहदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शारदो यावदिच्छसि ॥ 
ये ये कामा दुलंभा म्यं लोके सर्वान्‌ कामान्‌ छन्दतः प्राथयस्व । 
इमाः रामाः सारणा सतूर्या: नहीदृशा: लम्भीयाः सनृष्यैः । 
आभिमेत्प्रदत्ताभिः प{रचारयत्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ।।2 
इन मन्त्रो मे नचिकेता के समक्ष दीघजीवी पुत्रपौत्र, दाधौ, घोडे, स्वणराशि, 
विशाल साम्राज्य, स्वयं का इच्छानुसार दीवजीवन. सवेसाधन संपन्न सुन्दरी 
परिचारिकाणएं प्रदान करने का प्रलोभन देते हए, स्पष्टतः कहा टै कि ह्‌ नचिकेता, 
तुम मृत्युविद्या, अर्थात्‌ आत्मविद्या के प्रसंगमेंप्रणन मत करो तात्पयं यहदहै, 
कि किसी भी महान्‌ प्रणस्त उद्‌ण्यसे साधनामे लगे हुए, साधक कै समश्च 
प्रलोभन वहत वड़े विघ्नके रूप मे उपस्थित हा करते । यह प्रलोभन 
अनेक प्रकारकेटो सक्ते हँ। इन्हे हम निम्नलिखित वर्गोँमें रख सकते 
है--(१) पुत्रपौत्र आदि आत्मीय जनों की प्राप्ति (२) हाथी, घोडे, स्वर्ण- 
राशि, हीरे जवाहरात रूपी रत्न-राशि आदि संपत्ति, (३) भूमि मंडल का 
साप्राज्य (४) दीर्घ-जीवन (५) मनोकामनाओं की पूति, (६) साधन संपन्न 
सुन्दर रमणियां । कठोपनिषद्‌ में वणित इन प्रलोभनो मं उत्तरोत्तर प्रत्येक में 
आकषेण वदता चला जाता है ओर वह चित्त मे अधिक विक्षेप उत्पन्न करता है } 
इसदृष्टिमे प्रत्येक उत्तरवर्ती पूवे की अपेक्षा अधिक वलवान है। साधन संपन्न 
सुन्दरी रमणियां सवसं बड़ा विघ्न है, यह्‌ कहा जा सक्ता है । 
ललितविस्तर में सम्यक्‌ संबोधि प्राप्तकरनेके लिए कृतसंकल्प तथागत 
के समक्ष सवप्रथम सुन्दरी रमणियां ही अन्तराये रूप में उपस्थित होती हैँ \ 


६. योगसूत्र १.३० 
२. कठोपनिषद्‌ 


दानिक तत्त्व ११३ 


इस प्रकार कठ-उपनिषद्‌ में वणित विष्नों में चरम विघ्न सवंप्रथम ही साक्षात्‌ 
उपस्थित होता है । सम्बोधि प्राप्त करने की कामनासे जब तथागत बोधिमण्ड 
के नीचे जाते है, तव काम अपनी पूरी सेना के साथ अन्तरायके रूप में उनके 
समक्ष उपस्थित होता है । 
दस प्रसंग में वह सर्वप्रथम अपनी पुत्रियोंको ही अदेश देता है कि जाओ 
वोधिर्मण्ड पर पहुंचकर पहले यह्‌ पता करो कि वह बोधिसत्व सराग हूं अथवा 
वीतराग, वह मूक है अधवा प्रज्ञावान्‌, वह अंधा है अथवा देश-काल को समज्ञने 
वाला तथा प्रयोजन यो समञ्लनेवाला है। दीन है अथवा धीर।› मार का यह्‌ 
आदेण प्रप्त करके मार की कन्याएं उनके पास पहुंचकर स्त्रीमाया का प्रदशेन 
प्रारम्भ करती हँ । ग्रन्थकार के अनुसार स्त्रीमाया वत्तीस प्रकार की है । उसने 
इनका विस्तार पूवक वणन किया है । इसमें वे भिन्न-भिन्न प्रकार कीचेष्टाए 
करती है, संकेत करती ह, एवं अंग-प्रत्यंग का प्रदशंन करती हैँ इस प्रसंगमें 
ग्रन्थकारने काम (मार) की कन्याओंकी विविध चेष्टाओं का, तथा बोधिसत्त्व 
के साथ उनके वार्तालाप का विस्तारपूर्वक एवं अत्यन्त ललित वणन किया हे । 
इन विविध चेष्टाओं का बोधिसत्त्व के मन पर कोई प्रभाव नहीं पडा ओर स्त्री- 
माया रूप महाविघ्न बोधिसत्त्व को साधना पथ से विचलित न कर सका। 
स्त्रीमाया हप विघ्न पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण, वोधिसत्त्व पर 
मारदेव का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया ओर वहं स्वयं बोधिसत्त्व के साथ युद्ध के 
लिए सन्नद्ध होता दहै। इस क्रममें ग्रन्थकार ने बोधिसत्व ओर मारके वाक्‌ 
युद्ध का विस्तार से पन्द्रह श्लोकों में वर्णेन किया है। इसके अनन्तर ग्रन्थकार 
ने तथ।गत पर मार द्वारा किये गये भयंकर आक्रमण का वणंन किया है, जिसके 
अनुसार प्रदीप्त अग्नि की जलते हए पवेत शिखर, मूल सहित वृक्ष एवं अत्यन्त 
तप्त होने के कारण ताग्रवर्णं लोहे, उन पर मारन फके तथा गौ, ऊट, हाथी, 
की भांति मुख वाले तथा भैरव की भांति ने्रौवाले भयंकर विषधर सपंभी 
फेंके । उस समय चारों ओर उमडते-घुमडते मेधो की भांति गजन करती हुई, 
गिरी लोहे के गोलो की सी वर्षां उसने की । असि, शक्ति, परशु, ओर बाणो 
कीभीवर्षाकीजो भूमिकाभी भेदन करते हए, वृक्षों को तोऽते हए, नष्ट 
करते हुए, भूमि मे घुसने लगे । मार के वु वीर सैनिक सेकंड़ों हाथों से बाणो 


१. ल० वि°० (वेद्य), गद्यभाग, प° २३३ पं० २२ से २४ 
२. वही, पृ० २३३ प° २५२६ एवं पृ० २३४, पं० १५ 
वही, (शास्त्री) शलोक १०२५-१०३४ 








नि 
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की वर्षा कर रहेथे। अग्निकी वर्षां करने वाले सर्पोँको फक रह्‌थ । कुछ 
सैनिक तप्त लोहे के गोले फक रहे थे। ये सभी फेके गये शस्त्रास्त्र कोड उनके 
आगे गिररहेथे, कोई पचे, कोई दाहिने तो कोई वाये । किन्तु मार मना 
द्रारा फकरे गये वरे सनी शस्त्रास्त्र भगवान्‌ तथागतकी समाधि को, मानसिक 
निङ्चलता को समप्तनीं करपा रहे थे। 

दस प्रकार बोधिसत्व तथागत को विचलित करनेके लिएसना सद्धित मार 
ने, उनके समक्ष सवेप्रथम स्त्रीमायाको ओर उसके अनन्तर भयंकर, पीडकः 
वातावरण को प्रस्तुत करिया किन्तु तथागत बोधिसत्वकेमागमेंय अन्तराय 
सवथा निरथक ही सिद्ध हुए तथा तथागत बोधिसत्व को अन्तमें संवोचि प्राप्त 
करनेसे विरत नहीं कर सरे । 


पारमिता 


प्रज्ञा ज्ञान--वोौद्र परम्परामें ज्ञान अवयवा प्रज्ञा का सर्वाधिक मदत दै । 
प्रज्ञा का उदध इसपरम्परा के अनुसार सवपते वड़ो उपलव्धिदहै। इस दही बुद्ध 
(वुद्धत्व) की प्राप्ति भी कहते हँ । वुद्ध' का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थंटै जिने ज्ञान 
प्राप्त हो गया है । पतञ्जलि के ओगणास्त्रमें भी सम्प्रज्ञात के एक भद निविचार 
समाधि कौ सिद्धि के अनन्तर इस लोकोत्तर ज्ञानके उदय की वात कही गयी 
है । वहां इमे ऋतम्भरा प्रज्ञा अथवा विवरेक्रख्याति कहा गया दै ।* वहां यह 
भी स्वीकार क्रिया गयादैक्रि विवेकष्याति जिसे बौद्ध परम्परा मेंप्रज्ञा कहा 
गया दै, का उदय होने पर उसके संस्कार के फलस्वरूप अन्य सभी संस्कार 
निरुद्ध हो जाते हैँ ।* जिसके फलस्वरूप साधना की अन्तिम अवस्था निर्वीज 
समाधि कौ सिद्ध हो जाती दै । विवेकजज्ञान (विवेकष्याति) के उदय होने के 


१. (क) ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । श्रुतानुमनि्रज्ञभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ॥ 
--यो० सु° १,४८-४६ 
(ख) योगा द्गानुष्ठानादणुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥। 


- वही, २. २८ 
२. (क) तज्जः संस्का रोऽन्यसंस्कारप्रतिवन्धी ॥ 
क वही, १.५० 
(ख) विवेकख्यातिरविप्लवाहानोपायः ॥ 
--वही, २.२६ 


३. तस्यापि निरोधे सवंनि रोधान्निर्बीजः समाधिः । 
--वही, १५० 
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अनन्तर ही सत्त्व ओर पुरुष का शुद्धि-साम्य होता है जिसका परिणाम पतञ्जलि 
के अनुसार कंवल्यदटै।* बौद्ध दणंन को मान्यता के अनुसार भी प्रत्याहार, 
ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति ओर समाधिरूप षडंग योग के प्रथम अंग 
प्रत्याहारसे धूम के निमित्त आदि दस ज्ञानो का लाभ करता है! उस परम्परा 

मे इसे अक्रस्पित विज्ञान स्कन्ध कहा जातादहै। इस अवस्थामें विज्ञान की 
णून्यता-विम्व मं प्रवृत्ति होती दहै। ध्यानम ये दस विज्ञान-विश्व विम्ब दस 
प्रकार के विपय-विषयी के साथ एकीभूत होते हँ । इसे अक्षोभ्य भाव कहा जाता 
दै इसी अव्स्था में शुन्यताविम्ब का अवलोकन होता दै, यही प्रज्ञा हे। 

थेरवादी बौद्ध परम्परा के अनुसार धुद्धत्व' की अभिलाषा कौ सफलता के 
लिए सूमेध' बुद्धकारक धर्मो का अन्वेषण करने लगे। उनके अतिशय उत्साह- 
पूवक अन्वेपण करनेमे दस पारमिता (पारमी) प्रकट हई, जिनका आसेवन 
पूवकाल में बोधिसत्वो ने कियाथा। इनके ग्रहणसे ही बुद्धत्त्व की प्राप्ति 
होती है । पालिभापागत पारमी गब्द पूणता का द्योतकं ह अतः पारमिता का 
अथेह पूर्णता। ये पारमिता वहां दस मानी गयी है, दान, शील, नंष्करम्य, 
प्रजा, वीर्य, श्नान्ति, सत्य अधिष्ठान (दृढ निश्चय), मैत्री । (राग ौरद्ेषसे 
रहित होना) तथा उपेक्षा अर्थात्‌ शुभ ओर अश॒भमे सुख ओर दुःख में समभाव 
का होना । 

महायान बौद्ध दशेन भ उपर्युक्त दस पारमिताओं के स्थान पर ६पार- 
मितां स्वीकार की गयीदहैं। ये पारसिताएं निम्नलिखित हैँ दान, शील, क्षान्ति, 
वीयं, ध्यान ओौर प्रज्ञा । इन & पारमिताओंमें प्रज्ञाको यहां प्रधान माना 
गया है ।3 प्रज्ञा का अथंदटै य्रथाथज्ञान, इसे ही अन्यत्र विवेकख्याति कटा गया 
है । इसे ही भूततथता भी कहते हैँ । प्रज्ञाके विना सांसारिक चक्र की, जरा- 
मरण निवृत्ति नहीं होती । अन्य सभी पारमिताएं प्रज्ञा की प्राप्ति केलिएही 
कही गयी हैँ तथा अन्य पारमिताओंकी पुणंता दुसरे शब्दों मे सफलता प्रज्ञा 
केद्वारादटी होती टै । विटरनिट्ज" ने प्रज्ञा पारमिता के विषयमे कहा गया 
-© # 


१. सत्त्वपुरुषयोः शृद्धि-साम्ये कंवल्यम्‌ ॥ 
--योग० सूु० ३.५५ 
२. वोद्ध-ध्रमं-दणेन की भूमिका, पु० ४ 
३. वही, प° २१२ 
4. #/1711617119/, 191उा र 9 [10181 [.}{€791076 ५०], 11, 7. 313. 
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प्रज्ञा दवारा परिगोधित होने पर ही दान आदिपूर्णताको प्राप्त करते ै। 
प्रज्ञा के विना उससे पुवं कीपारमिताएं लौकिक कटी जायेगी । प्रजा के संपकं स 
वे अलौकिकं हो जाती ैँ। उदाहुरणाथं दाता जव तक भिक्षदान ओर स्वयं 
अर्थात्‌ अपने दातुत्व में विष्वास रखता टै, जव तक्र उसकी दानपारमिता लौकिक 
होती है । परन्तु जव वह्‌ इन तीनों के प्रति श॒न्यता का भाव स्थापित कर लेता 
है, अर्थात्‌ जव त्रित्व मिट जाता है, तव उसकी पारमिता अलौकिकः वन जाती 
है । इसीलिए तव उन्हँं सचक्षुष्क कटा जाता है । जिस प्रकार अघे व्यक्ति संख्या 
मे चाहे कितने भी हों किन्तु वे भागवितरण मे समथ नहीं होते, जव उन्हे एक 
दृष्टि संपन्न व्यक्ति मिल जातारटैँतववे दुर्गम मागं भीपार फर जाते है ।१ 
इसी प्रकार प्रज्ञाके विना दान आदि निर्वाण पथ पर अवतरण नहीं करा पाते, 
किन्तु प्रज्ञा-संपकं सेवे सभी साधनाके अंग वन जते हैँ ।°जिस प्रकार क्षुद्र 
नदियां गंगा के साथ संयुक्त होने परदही समृद्र मे मिल पाती, उसी प्रकार 
प्रज्ञा के संपकंसे ही दान आदि अन्य पारमिता निर्वाण तक पहुंचाने वाली हो 
पाती हैं । इतना होते हुए भी दान आदि पारमिताओं की उपेक्षा नदहींकीजां 
सकती, क्योकि इनं प्रत्येक के द्वारा उत्तरोत्तर कीप्राप्ति होती है ओर 
समष्टिरूपसेये निरोधगामिनी प्रतिपदा वन जाती हैं| 


१. अन्धातमा अनयना मोहाकूलद्‌ष्टिजालवद्धाः । 
प्रज्ञाप्रदीपचक्षुः णोधय शीघ्र नरमरुणाम्‌ ॥ 
--ल० वि० (शास्त्री), ए्लोक ५३७. 
2361025 876 1171 870 171 9116855, 0016 ४ {16 € ठा 
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--ए2\/8, ४०1. 1, ए. 278 (2०९. ({72751811017) 
२. बौद्धधम-दशन, पृ० २१२ 
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ललितविस्तर में इन पारमिताओं की चर्चा भिन्न-भिन्न रूप में अनेक वार 

हई दै,१ प्रत्येक पारमिता क। विवरण अथवा उसके पालन के लिए प्रेरणा पूणं 
वचन वार-वार निबद्ध हुए रहँ । किन्तु कवि ने प्रत्येक अवसर पर पारमिता शब्द 
का प्रयोग न करके दान, गील, क्षान्ति आदिक संवंवमे चर्चाकौ ठै । किन्तु 
धर्मालोकम्‌वपरिवत्तं (४) में इन पारमिताओं का पारमिता , विशेषण के साथ 
विवरण निबद्ध हादै। कवि के अनुसार बोधिसत्त्व महती देवसभा को 
संबोधित करते हुए, वौद्ध-दर्शन के प्रत्येक अग की ओर ओर प्रत्येक विषय के 
अंग-प्रत्यंग की ओर संकेत करते । इसी प्रकरणमें वे छौं पारमिताओं 
का नामोल्नेख, उनका उदेश्य, तथा उनके पालनसे प्राप्त होने वाले 
फलकी भी चर्चा करते । वे कहते है कि--दानपारमिता धर्मालोक्मूख 
है, उसके कारण वत्ती महापुहष लक्षणों तथा अस्सी अनुव्यजञ्जनों से युक्त 
बुद्ध-शेत्र की परिशुद्धि होती हे । कंजूस प्राणी दानरूपी धरमचिरण की शिक्षा 
से परिपक्व किये जाते हँ । शीलपारमिता भी धर्मालोकमूख ह, चसके कारण 
सव अक्षणों अर्थात्‌ नरकयोनि, तिर्यग्योनि, दीर्घायुष, देवयोनि, मिथ्यादष्टि, 
वद्धानुत्पाद म्नेच्छता तथा मूकना इन आठ कुत्सित क्षणो तथा अपायो से वच 
निकला जा सकता दै । इसके वारा दुःशील प्राणी धर्माचरण की शिक्षा में 
परिपक्व धिये जाते हँ । उस शीलके चरित्र कायह फल दहै कि जिससे आं 
योनियां (अक्षण) तथा सोलह नरक णुद्ध हो जाते हैः । शान्तिपारमिता भी 


१. (क) प्रज्ञाया परिचरिकुणलत्वं, ज्ञानं ते पृथु विपुलमनन्तम्‌ । 
मूढानां विमतिपथस्थितानां, प्रज्ञाभां शुभरुचिरकूरु त्वम्‌ ॥ 
--ल० वि० (शास्त्री), श्लोक ४०२ 
(ख) त्वचि प्रज्ञ पुरा सुभाविता, मोहविद्यान्धतमोवृते जगे । 
वहुधर्मं णताभिलोकने, दास्ये चक्षुषि तत्त्व दशेनम्‌ ॥ 
(ग) तां पूर्वंचरीमनुस्मरा मोहविद्यान्धतमोवृते जगे । 
ददही वरप्रज्ञ सुभ्रभा, धर्मचक्षुं विमलं निरञ्जनम्‌ ॥ 
--ल० वि०, (शास्त्री) श्लोक ५१४ ५१५ 
(घ) ल० वि० (वैद्य) परि० २,पृ०७,८; परि० २,श्लोक ३ 
ल० वि० (वैद्य) परि० इ, पु० ४५, प्ररि° श्लोक, १३, २२, 
२८१२४ 
२. पूवि तुभ्य बहुकल्पकोटिपो गीलरक्षितमखण्डत्रतम्‌ । 


तस्य गीलचरितस्य तत्फलं येन अक्षण अपाय गोधिताः ॥ 
--ल० वि० (शास्त्री), श्लोक १३६ 
(07114. 
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धर्मालोकमुख टै उसके कारण दूसरों को हानि पहुंचाने का भाव (व्यापाद), विवलं 
अर्थात्‌ चित्त कौ कठोरता, द्रं प, मान, मद ओर दपं कानाण होता है । व्यापन्न 
अर्थात्‌ दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना वाले लोगों में, क्षमाभाव उत्पन्न करके 
उन्दं धमं में परिपक्व किया जाता हे । वीर्यपारमिता भी धर्मालोकमुख टै उसके 
हारा कुशल मूलधर्मो के आरम्भ तथा अनुरंजन कमंकी साधना में स्वयं को 
उतारा जाता हं तथा आलसी प्राणी वीर्यं अर्थात्‌ उत्साह के कार्यो में परिपक्व करिये 
जाते हं । ध्यान पारमिता भी धर्मालोकमुख है, उसके कारण सव ध्यानों तथा 
अ्भिज्ञानो की उत्पत्ति होती है । विक्षिप्त चित्त, मनोरागी प्राणी, इसके द्रारा ध्यान 
मागं में परिपक्व कयि जाते दँ । इसी प्रकार प्रज्ञापारमिता भी धर्मालोकमख 
है । इसके द्वारा अविद्या, मोह, तम॒ एवं अ धकार से उत्पन्न उपलम्भ दृष्टि 
अर्थात्‌ शून्यता के रहस्य को न समञ्नने की दृष्टि का प्रहाण होता द्ध तथा दुष्प्रज्ञ 
प्राणी शून्यता-दशन में परिपक्व क्रिये जातेरहैँ। इस प्रकार हम देखते हं कि 
ललितविस्तरकार इन छ पारमिताओं के पालन को अतिणय महत्त्व प्रदान करता 
है ।* इन पारमिता में प्रत्येक का विवरण अग्रिम परंक्तियों म॑ द्रष्टव्य है--- 


९“ दानपारमिता--इन उपर्युक्त ६ पारमिताओं मं दानपारमिता का अर्थं ह 
समस्त जीवो के कल्याणके लिए दान करना, तथा दान के फलका भी उत्सर्ग 
करना। दान करने योग्य वस्तुका परित्याग करना होता है, किन्तु इतने 
त्यागमात्र से वह्‌ दानपारमिता नहीं बनती । दान के साथ-साथ दान के फलका 
त्याग करने से बह दानपारमिता कही जाएगी । दानपारमिता कतै रूप में वौद्ध- 
परम्परा में सवेस्व-त्याग के समय उस स्व का, स्वंसम्पत्ति का लोक-कल्याण के 
लिए, प्राणिमात्र के लिए सम्पत्ति का उत्सगं क्रिया जातादहे, णरीरकाभी 
उत्सगं किया जाता है । उसका किसी वस्तु पर ममत्व नहीं होता ।२ ललित 


जा 116 53४68] {€715 0{ 11111015 9 {< 21085. 

0 078611दव साट "1100६ 01681612 ४० ८०५५७. 

प्रला€ {068 15 116 {1 पा जा एठप्रा 7110789} [72 6116६. 
0005180165 10 शा{€ 810 886 ४३१५ 9 06102 976 ण719€6. 


- 8895, ४01. 1, ए. 89. (17182. {78512117}. 


१ दानशीलक्षान्तिवीयध्यानप्रज्ञामहोपायकौ णल्यपरमपारमिताप्राप्तस्य ` ` `। 
--ल० वि० (वैद्य), परि० २,पृ० ७; परि० २, श्लोक ३ 
२. वही, परि ० ५, श्लोक ६३,६४ 
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विस्तर मं दानपारमिता के विषय में अनेकों पौराणिक उपाख्यान उपनिबद्ध 
टै ।' 
गीलपारमिता--णीलपारमिता का अथं टै लोककल्याण हेतु, समस्त 
प्राणियों ऋ उपकार कै लिए धर्मबुद्धि से शरीर आदिकी रक्षा करना।* लोक 
्ंश्ीनो लौकिक कर्मो को संपन्न करने के लिए शकट, कार आदि वाहनों 
की रश्ना की जाती है 13 वस्तुतः आत्मभाव आदि की रक्षा शिक्षा कीरक्षा से 
होती टे लिक्षा की रक्षा चित्त की रक्षा से होती दहै । चलायमान चित्त को 
स्वायत्त न किया जाएगा तो शिक्षा की स्थिरता नष्ट हौ जाएगी । भय ओर दुःख 
का कार्ण चित्तहीदहै। चित्तकेद्वारा ही वाक्कमं ओर कायंकसमं की उत्पत्ति 
होती दै । अतः इन कर्मो का समुत्थापक चित्त ही है अतः चित्त का दमन, 
9 1115 0{ 711}1110715 9 31085, #०0प ९३५९ ८11€71506€0॥ 50115 
६114 17181719 {76 5165, ला € 10५8» 18 11९ [77 9 11113 दाश : 
८ 1०५८5 ० {€ &०५§ 11 ॥1{€ (910. ४011 ०िटा्त $०णा 
0\/7 1८511, (लत छप गा &००त1९६8<5 "0 8 017५ भला ८२७ 
111111{27४ 210 1111751४, प्रा€ 1068४ 15 11 पा 2 +*०एफा 21*108. 
{11८ 11017९1 2110561 00817 [0०0त 9 ते ते|. 89४8, ९\५९7100 1४; 
[1८ ४७ ८ 106 ए५त१, (€ एद्छणा४ ° 60ा10855100, 
४01. 1, 0. 89. 
१. (क) ल० चि ° (वंद्य), परिवत्तं १३, श्लोक २२, २४, २५, ४, १२, २८, 
२४, ३७,३८, ५“ 
(ख) पुरि तुम युपुरूषकऋषिवरू यदभू, द्विज तव॒ उपगतु भव मम शरणम्‌ । 
भणि ऋषि द्विजवर मम रिपुडपने. त्याजि त्वय स्वकरि तनु नच द्विज 
त्यजसे । --ल० वि (वैद्य). परि० १३, श्लोक ३१ 
71 {17168 7891. 0 एङूल्लाला( 0९, णाल ४० एला€ 176 ०८७॥ णा 
1105, 0 ए79]1710 ८०१५ 10 ४०५ 5€€]८178 :रध ०९९, 3110 25160 
11181 ४० ९7५९ गीं 115 0८, #०५ 88610८६ #०णा 0शणा ००९, 
‰#1111€ 1116 078117181 [<€[1 1115, 
--3898. ४०1. 1, ए. 250 
२. परिभोगायसत्वानां आत्मभावादि दीयते, अरक्षिते कुतो भोगः किदत्तं यन्न 
भुज्यते । तस्मात्‌ सत्त्वोपभोगा्थं आत्मभावादि पालयेत्‌ ॥ 
--शिक्षासमुच्चय) प° दे 
. णकटमिव भारोद्‌वहनार्थं केवलं धमंबुद्धिना वोढव्यम्‌ इति । 
--वही, पृ० ३८ 


५४ 
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उसके पानो से निवृत्ति शीलपारमिता केद्टाराकी जाती दै। णील का मुख्य 
अयं है प्राणातिपात आदि गहित कर्मों से निवृत्ति, चिरतिचित्तता टी जील दहै । 
इसीलिए वौद्ध धमं में मुख्य पांच णीलों मे प्राणातिपाद आदिमे विरामकोही 
गिना गया ट्‌ ।* इनका पालन न करने पर भिक्षु पराजिक नियमों के अनुसार 
क्ष संघ से पृथक्‌ करने योग्यहो जाता रहा टै। शील से समाधि होती है। 
चन्द्रदीप सूत्रमेकहागया है क्रिजो समाधि चाहता टै उसका जील विणद्ध 
होना चाहिए । शीलार्वी को भी समाधि के लिए यत्नवान्‌ होना चाहिए, क्योकि 
शील जौर समाधि द्वारा चित्त परिकरमं की निष्पत्ति होती है । यही पुरुषार्थं का 
मूल दँ । आयवमण्डव्यूट्‌ सूत्र मे णील कौ प्रधानता का प्रतिपादन करते ह्‌, 
समस्त वोधिचर्या का मूल चित्त का अधिष्ठान अर्थात्‌ निपभन कटा भया है ।3 


गीलपारमिता के पालन के प्रसंग में ही कटा गया ह्ैकि "साधक को 
मितभाषी होना चाहिए । किसी से ककंग वचनन वोत, सदा सवनो सरन दष्ि 
स देखे । उसे सदा कार्यकुशल होना चाद्दिए ओौर अन्य सत्वो के हित ओर सुख 
के लिए प्रयत्न करना चाहिए । किसी कार्यं मेंद्सरोंकी अयेक्नान करे, सव 
काम स्वयं करे । पातिमोक्व मे जिम कमं का निषेध है, उसका आचरण न 
करे ।“ 





क्षान्तिपारमिता -क्षन्तिका अंह दुःख ओौर दौर्मनस्य ङ्प विक्षेपका 
निराकरण । जिसमें क्षान्ति नहीं है, वह्‌ श्रुत आदिमे खेद सहन करने की णकिति 
न रखनेके कारण अग्रता वी नष्ट करता दै ओर अतः अखिन्न होकर श्रुत आदि 


~ - -- 


| 
| 
| 
| 


१. पाणातिपाता वेरमणी सिकखापदं समादियामि । 
मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि । 
अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि । 
अब्रहयचरिया वेरमणी सिक्खापदं समादियामि । 
२. मनोपुव्वंगमा धम्मा मनो सेटठा मनोमया । 
मनसा च पदुट्ठेन भासति वा करोति वा । 
ततो न दुक्खं अन्वेति चक्कं व वहतो पदं । धम्मपद १.१ 
२. स्वचित्ताधिष्ठानं सवंबोधिसत््वचर्या, स्वचित्ताधिष्ठानं सवंसतत्वपरिपाकविनम 
--आ्यमण्डव्यूहस्‌ त्र-शिक्नासमु ° पृ० १२ र 
४. ल० वि ० (शास्त्री), श्लोक ४२३, ४२४, ५०६, ५०७,५१६ ४३५, ३८६ 
‰. (क) वौद्ध-धर्म-दशंन, प ० १६३ 
(ख) वही, प° १६०-१६१ 
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की इच्छा करनी चादिषु । यड ्नान्ति का प्रथम रूप है । क्षान्ति का द्वितीय कूप 
हे- द्वेष का संपूर्णतया परिहार । क्योकि जिस प्रकार अभ्निकण तणराशिको 
दग्ध करता है उसी प्रकार देप सहलो कल्प के उपाजित शुभ कमं को तथा 
वुद्ध-पूजा को नष्ट कर डालता दे । द्वेष के समान दूसरा पाप नहीं है । इसलिए 
रेष क पूणं परित्याग रूप शान्ति का पालन अवश्य करना चाहिए । जो इष्ट है 
उसके विघातकं के प्रति द्रप उत्पन्न होता दै) दौर्मनस्य रूपी भोजन पाकरद्वष 
वलवान होता दै इसलिए तेष के नाण की इच्छा रखता हुजा बोधिसत्त्व सवसे 
प्ले दौर्मनस्य का उपघात करे ! इस प्रकार पर्वोक्ति प्रकार से क्षान्ति पारमिता 
दो प्रकार कीट (१) दुःखःयिवासनाक्षान्ति एवं (२) परापकारमषेणक्षान्ति । 

दन दो भकार की क्षान्ति के अतिरिक्त एक तृतीय प्रकार की क्षान्ति भी 
होती दै वह दै -धरमनिध्यान क्नान्ति। धर्म-निध्यान का अथं है धमं अर्थात्‌ पद 
अथं के संवंध तें चिन्तन करके विचारकरके द्र पादि से परे रहने कौ साधना । 
उदाहरणार्थं दुःख की स्थिति को देखे दुःख शारीरिकटै या मानसिक ? वह्‌ 
गारीरिक नहीं हो सकता, क्योकि णरीर मे सुखदुःख के अनुभव 
की वित नहीं होती । मानसिक भी वट्‌ नहीं होना चाहिए क्योकि दण्ड 
आदि गस्त्रों का आघात मन पर नहीं होता । क्लेण के निमित्त अस्थायी 
है, क्षणिक हैँ अतः वे स्वतः दुर हो जाएँगे, उनके लिए चिन्ता क्योंकी जाए । 
रेप करना भी अनुचित है । क्योकि हमारा अनिष्ट करने वाला पुरुष, 
जिसके व्यवहार से पीड़ा का अनुभव हम करते हँ कौन दै? शरीर उन व्मव- 
हारो काकर्ता नदीं दहै वह तो करणमाव्र हे। कतु त्व आत्मामं है किन्तु दष 
करके णस्त्रादि द्वाराहम आत्मा को काट नहीं सकते, उसका विनाश कर नहीं 
सकते अतः द्रप न करके क्षान्ति का अवलम्बन ही करना चाहिए । यही स्थिति 
लोभकीषहै। लोभ क्यों किया जाए, बहुत धन संचय करके भी, बहुत सुख भोग 
के भी अन्त में जाना है, बालीहाथ नग्न रूप में ही फिर लोभ किसलिएु ८ कहा 
भी है-- 

लब्ध्वापि च बहून्‌ लाभान्‌ चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि । 
रिक्तहस्तश्च नग्नश्च पास्यामि मुषितो यथा 1' 

ट्स प्रकार का चिन्तन धर्मनिध्यानक्षान्ति पारमिता कहलाती दै) 
क्षान्तिभिक्ष णास्त्री ने क्षान्ति का अथं "क्षमा" कियाद ।* अन्य उदाहरण भी 
द्रष्टव्य हं यथा-- 


१. शान्तिदेव, बोधिचर्यावतारः, परि० ६, शलोक ५६ 
२. ल० वि° (शास्त्री), ए्लोक ४२५, ४२६, ५०८, ५०६ 
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क्षान्तीये भव शतचरितस्त्वं, क्षान्त्यास्‌ (क्षान्तास्‌) ते जगिविविध दुरुक्ताः 
क्षान्तीये क्षमदमनिरतात्मा । नंष्करम्ये मति कुर द्विपदेन्द्रा ॥' 
88४8 ने क्षान्ति" का अथं %धंय' किया है । 

वी्यपारमिता--कुशलकमं में उत्साह का होना वीर्यपारमिताद। अलस्य 
कुचष्टाओं मं आसाक्त, विषाद ओर सात्म-अवज्ञा वीर्यपारमिता के अभाव की 
स्थिति मं ही उत्पन्न होती है । वीर्यपारमिता की साधना तव तक प्रारम्भ नहीं 
हौ सकती, जव तक क्षान्ति की साधना पूर्णन हो जाए । क्योकि संसार रूपी 
दुःख का तीव्र अनुभव होने पर कशल-क्मं मं प्रवृत्तिद्ी नहीं होती ओर 
प्रवृत्ति के अभाव से आलस्य होता टै किन्तु जव वोधिसत्व को संसार की अत्ि- 
णय दुःखल्पता का वोधदहो जाता तो उस दुःख ल्पी महानदीकोपारटी 
करना चाहिए, इस प्रकार का उत्साह उसमें पैदाहोतादै यह वीर्यपारमिता 
कटलाती है । वीयेपारमिता की साधना में अविपाद, वलव्युह्‌, निपुणता, आत्म- 
वणवतिता, आत्मपरिवतंन सहायक होते हैँ । जव बोधिसत्त्व कणलकमं हेतु 
उत्साहवान होते हँ तो उसके अभ्यास परायणदहोनेमे ऋद्धियोंकी प्राप्ति होनी 
है । 


न 


ध्यानपारमिता--वीयेपारमिता से वीयं कीवृद्धिहोने के वाद ध्यान- 
पारमिता कौ साधना होती है । बोधिसत्व को चित्त की एकाग्रता के लिए प्रयत्न 
करना चाहिए । क्योकि विक्षिप्त चित्त पुरुष वीर्यवान्‌ होता हञा भी क्लेणों से 
कवलित होता है । इस ध्यानपारमिता से चित्त को आलम्बन में प्रतिष्ठित किया 
जाता है । आलम्बन में चित्त की प्रतिष्ठा जन सम्पकं अथवा काम आदि वितर्को 
के विवजंन से नहीं अपितु निरासंग होनेसे होतीदहै। इसलिए राग-द्रोप आदि 
विक्षेप हेतुओं का परित्याग करना चाहिए । चित्त की एकाग्रता अर्थात्‌ ध्यान के 


१ ल वि० (शास्त्री), लोक ३९८ 
२. पवि तुभ्य बहुकल्पकोटिपो क्षान्ति भावित निदानवोधये । 
तस्य क्षान्तिचरितस्य तत्फलं मेत्रचित्त भुत देवमानुषाः ॥ 
--ल० वि (वंद्य), परि० ५, श्लोक ६६. 
07 ऽ€*€ा8 | 1€15 0{ 11111015 9 [< 8105, 
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16116111. 11673 1008 15 {16 {71111 2 11191 81167166, 2०५ऽ 216; 


1161 2४7€ {८1 9 10४10828 11072115. 
-- 88४3, 0४/९0], 1116 ५०1९6 9 {16 30018. ४०]. 1, ए. 89. 


¡निक तत्त्व १२८३ 


वाद ली यथाभत तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है गौर तत्त्वज्ञान (प्रज्ञा) का 
प्रा्ति न्नोने के अनन्तर बोधिसत्व क्ले आदि दुःखो का प्रहाण कर सकता 

जो =नादित-चित्त हो जाता है ओर उसके फलस्वरूप जिसे तत्त्वज्ञान की प्राप्ति 
नो जाती है, उसकी वाह्यचेष्टाओं क। निवर्तन होता दै, फलतः उसका चित्त 
च॑चल नहीं होता । ध्यानयारमिता के सम्पन्न होने पर बोधिसत्त्व कौ प्रज्ञापार- 
सिना प्रारम्भ होती दहै। चित्तकी एकाग्रतासे प्रज्ञाके प्रादुर्भाव में सहायता 
मिलना ड । जिसका चित्त समाहित है, उसी को यथाभूत परिज्ञान होता है । 


=न प्रकार हम देखते ह कि दान, शील आदि पारमिताए प्रज्ञापारमिता 
तक पहुंचने की सोपानटं। प्रज्ञ पारमिता की स्थितिमें ही बोधिसत्व बोधि 
प्राप्त करता । 

समस्त धर्मो के अनुपलम्भ कां अर्थात जागतिक पदार्थो कै प्रति अनासक्ति 


न = प्रज्ञापारमिता कहते ह ।" सवंधमं -अनुपालम्भ काथं दहै गून्यताम 
प्रतिष्ठः. जौ णन्यता में प्रतिष्ठित है, उसीने प्रज्ञापारमिता प्राप्त कौ ठे । गन्यता 


न 


च्ल 


नं व्रनिन्ठाका तात्पर्यं सम्यगबोधदहै कि "व्यवहार गे ही प्रतीत्यसमुत्पाद का 
तत्ता > परमा्ध-दष्टिसे प्रतीत्यसमुत्पाद धर्मशून्य है क्योंकि परमाथ मे स्वङृतत्व 
परक्रतत्य ओर उभयक्रतत्व तीनों का निषेध रहता द । "वास्तव म सब शून्य 
> सव धर्म स्वभाव से अनूत्पन्न रहै, यह ज्ञान आयज्ञान कहलाता टै 
जव इन आर्यज्नान का उदय होता है अविद्या कौ निवृत्ति होती हं। अविद्या के 
निरोध से संस्कारोंका निरोध होता है । इस प्रकार पूव-पूव कारणों के निरोध 
ते उच सोत्तर कार्यो का निरोध दहोतादहै। अन्तमें दुःख का निरोध होता हं। 
इस प्रकार अविद्या, तष्णा ओर उपादान रूपी क्लेशमागं का, सस्कार ओर 
भवरूपी कर्ममार्ग का ओर दुःखमागं का व्यवच्छेद हौता है । 
प्रनना केद्वारा दही सव धर्मो की निःस्वभावता सिद्ध होती है ओर प्रत्य 
वेक्षमाण जगत स्वप्नवत हो जाता है इस स्थिति में इस तत्त्वज्ञान का स्फ्र्ण 
नोता> कि जो प्रत्यय के आधीन है, वह श॒न्यहै। सब धमं मायोपम है 
धा्थं में बुद्धधमं भी निःस्वभाव दै, सम्यक्‌ सम्बुद्धत्व भी मायोपम है, निवाण 
भी मायोपम हे । यदि निर्वाणके वाद भी कोई विशिष्टतर धमंहौतो वह भा 
मायोपम ओर स्वप्नवत ही है। जव परमार्थज्ान की प्राप्ति होती है, तव 


ट | ०८ ॥ श त्रा 


१. योऽनुपलम्भः सर्वधर्माणां सा प्रज्ञापारमितेत्युच्यते । 
--(वौद्ध-घम-दशंन से उद्धृत) अष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमिता, प° २१३ 
२. आचाय नरेन््रदेव, बौद्ध-धर्म-दशंन, पृ २१३ 





१२४ ललितविस्तर : दार्णनिक ओर सांस्छतिक सर्वंक्षण 


वासना जादि निःशेष दोष-राशि की निवृत्तिहो जाती दहै । यही प्रज्ञा समस्त 
दुःखो के उपशम काहेतुदहै। इसी निःश्वभावता के लिए नागार्जुन का कथन 
दे कि- 

न स्वतो नापि परतोनदहाभ्यां नापि हैतुतः। 

उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन ।।° 


बोद्ध दशन के साधना पक्षमें भिसप्रकार इन पारमिताओं का महत्त्व है 
उसी प्रकार ललितविस्तर मे इनका महिमा के साथ पल्लवन भी हुआ है । 
तथागत बोधिसत्त्व स्मृति विमल समाधिको प्राप्त करते है, चित्त की पूर्ण 
एकाग्रता प्राप्त करते हैँ जौ कि ध्यानपारमितादहै ओर उसके द्वारा अधिगत 
प्रजारूप़ी असि के (प्रज्ञापारमिता) द्वारा ही भव के अनुगत आस्रव रूपी समस्त 
शत्रुजों का विनाश करते हैँ ।-- 





इह मे हतो ह्यशेषर्चित्तचरि रिपुर्भवानुगतवरी । 
पर्ञासिना बलवता स्मृतिविमलसमाधिमागम्य ॥।२ 
आस्वाद अर्थात्‌ विषयरस रूपी विद्य्‌.त्‌ एवं वितकंरूपी निर्घोष से युक्त 
अनुशय रूपी मेघो को वीयंपारमिता के वल पर समाप्त कर सके थे :-- 
इह मे अनुशयपटला आस्वाद तडिद्‌ वितकंनिघोषाः । 
वीयंबलपवनवेगं विधूय विलयं समुपनीता ।3 


ललितविस्तरकार अनेकों स्थलों पर छओं पारमिताओं की समष्टि की 


| | 
| | 
| 
| |; 
१ 
| 
। 
|| 
| 


चर्चा करते ह-- 
दाने दमे संयमशीलशब्दः, क्षान्तीय शब्दस्तथ वीर्यशब्दः । 
ध्यानाभिनिर्हरिसमाधिशब्दः, प्रज्ञा उपायस्य च शब्द निश्चरी ।। 
अर्थात्‌ भेरी-वादन के समय दान शब्द, दम ओर संयम के हेतु णील शब्द, 
क्षान्ति शब्द, वीयं शब्द तथा ध्यान के परिणामस्वरूप सम।धिणब्द ओर प्रज्ा- 
रूपी उपाय के शब्दभेरीसे निकल रहेथे। एकर स्थल परवे (द शवलगण 
पारमिप्राप्तम्‌ पद द्वारा दशबल अर्यात्‌ तथागत के समान ही पारमि अर्थात्‌ 
पारमिताओं को प्राप्त वतलति हैँ । यहां स्मरणीथदहै कि पारमिताके लिए 
पालि में 'पारमि' शब्दका ही प्रयोग होता है । 


१- मध्यमकमूल १.३, प° ५ (वौद्ध-धमं-दगन से उद्धृत) 
२. ल० वि० शास्त्री, श्लोक १२६६ 

३. वही, १२६५ 

४. वही, ५१६ 


चा 


दाणनिक तत्त्व १२५ 


ललितविस्तरकार ने एक स्थल पर छः पारमिताओं का विस्तारपूवंक 

परिचय भी दिया टै जिसमे मल-मात्सयं आदिसे रहित चित्तवाला होकर 
महादान करना ओर उसके परिणामकी भी अपेक्षा का त्याग करने पर प्रदान- 
शूर अर्थात्‌ दानयारमिता से युक्त--"परिष्कारविगतमलमात्सयं सुनिगृहीतचित्तोऽ- 
नुत्तरो महादानपरतिदेतत्वा च विपाकाप्रतिकाक्षी प्रदानण्‌रः"*।'' गीलगरुण मौर 
चारित्र से युक्त काय-मन-वचन से पणं संयमवाला अणुमात्र भी अपने पापसे 
भय करने के कारण सुपरिणृद्ध णीलवाला अर्थात्‌ गीलपारमिता सेयुक्त- 
'लीलगरुण-चारित्रप्रतिपन्नः सुलक्षितकायवाङ मनः कमन्तोऽणुमात्रावद्यभयदगीं 
सुपरिशृद्धणीलः"ˆ "1" सभी प्रकारके वाणी ओौरणरीरसे की जाने वाली पीडा- 
दायक स्थितियों मेंभी अक्षुभित चित्त होने पर क्षान्तिपारमिता से युक्त" 
'सवंदुरुक्तदुरागतवचनपधाक्रोणपरिभाषणकत्सनताडनतजनवधवन्धनावरोधनपरि 
क्तेगालुडितचित्तोऽक्षभितचित्तः क्षान्तिसौरभ्यसंपन्नः` ˆ ˆ> समस्त प्राणियों के 
हित के लिए उत्तम वीर्यवान्‌ अर्थात्‌ वी्यंपारमिता से युक्त 'सवंसत्त्वहिता्था- 
योत्तप्तवीर्यारम्भी ` ` `।* समस्त चेतना णक्तिको एकाग्र करके ध्यानसंपन्न 
अर्थात्‌ ध्यानपारमिता मे युक्त ` `" सुसंप्रजञासुसमाहितोऽविक्षिप्तचित्तौ ध्यानका- 
ग्रमनसिकारो"**।*‡ बोधि को प्राप्त करके, वुद्धि का अन्धकार पटल जिसका 
नष्टहो गया है, समस्त विश्व प्रपञ्च को जिसने अनित्य, दुःखरूप, अशुभ मान 
लियादहै, जो स्मृति उपस्थानों में, सम्यक्‌ प्रहाणों मे, ऋदियो मे, इन्द्रियों मे, 
बलों मे, बोध्यद्धो मे, मागं मे, आयंसत्यों में, वोधिपा।क्ष्ः धर्मो मे, सुपरिकमं 
के साथ चिन्तन करके, शामथ कै तथा विपश्यना के द्वारा शुद्ध-बुद्धि युक्त 
होकर, प्रतीत्यसमृत्पाद का, जगत्‌ की शून्यता का दर्शन करतां । विश्व को 
माया, मृगतुष्णा, स्वप्न, जलगत चन्द्रप्रतिविम्ब, प्रतिध्वनि के समान मिथ्या 
समञ्लता है, इस प्रकार की प्रज्ञापारमिता से युक्त हेः *"लन्धालोको विगत- 

तमोन्धकारः' ` `भासोपमसवधमंनयावतीणः ।'९ 

ललितविस्तर मेँ विवृत उपर्युक्त विवरण बौद्ध दशन के अन्य ग्रन्थों में 

वणित षट्पारमिताओं से सवंधा अभिन्न हे । 

१. ल० वि० (वेद्य) गद्यभाग, प° १३१ 

२. वही, प° १३१ 

३. वही, प° १३१, प° १६-२० 

४. वही, पृ० १३१, प० २०-२१ 

५. वही, प° १३१, पञ २१-२२ 

६. वही, पृ १३१. प° २२-२६ 
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१२६ ललितविस्तर : दाणेनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


ललितविस्तरकार ने बोधिसत्त्व को इन प्रत्येक पारमिताओं मे संपन्न 
दिखाया ह जथवा सम्पन्नता के लिए उद्वबोधित करिया है । जिसके कृ उदाहरण 
देखिएः- । 
दानपारमिता जिसके लिए तुमने करोड कल्पोंमें दान किया कि 
वोधिरूप आयं-घन का संग्रह करके, आर्य-घन म हीन दरिद्र दुःखी प्राणियों करा 
कल्याण करोगे, फिर अव उनकी उपेक्षा मत करो ओर वोधिप्राप्त क 
धन (ज्ञान) का वितरण करो ओर उससे विश्व को दूःख मुक्त करो । 
यहां बोधि रूप आर्यंघन की प्राप्ति के लिए कोटि कल्पो तक दान = ते 
कौ चर्चाके द्वारा बोधिसत्त्व द्वारा दानपारमिता के पालन का उतल्नेख -आ > । 
बोधिसत्त्व ते प्राणियों पर्‌ अतिणय करुणा-युक्त होकर कोटि-कल्पों नक 
दान, विनय ओर संयम द्वारा वोधिःप्राप्ति केलिए साधनाकी दह ।२ जिस अमत 
के लिए खरवों कल्पो तकर मांस सहित नयनों का तथा वहत-सी सम्पत्ति का दान 
क्रिया है, उसका मने यहां वोव कर लिया हैः । इन गाथाओं में बोधि त्व द्रारा 
दानपारमिरता की साधना की गई दहै, यह संकेत है| 
शीलपारमिता-- यनेक कोटि प्राणियों को मँ स्वगं का उत्तम द्वार 
दिखाऊ्गा । इस संकल्प के साथ तुमने नरक-भूमियों को ढंकने के लिए सदा 
णीलकीरक्नाकीदठै। तुम्हारा शीलवान्‌ होन का संकत्प सिद्धो)" 
अत्यन्त शुद्ध शील वाले टं, उत्तम ब्रतवाले दँ अखण्डितचर्या वाले हैं । शील की 
रक्षा करने वाले टैँ। काम भोगों के प्रार्थी नहीं । 
दस प्रकार के अनेक पदयो मेंविषयभोगोंमे अलग होकर जीलपारमिता 
को साधना वोधिसत्वने की इसकी चर्चा हई हे। 
क्षान्तिपारमिता--भवसागर से प्राणियों को तारकर क्नान्ति, क्षेम, आसेग्य 
मे सवको स्थापित करनेकी दृष्टि से तुमने प्राणियों के हिसाभाव ओर्‌ करोध को 
णान्त करने के लिए सवंदा क्षमा की रक्षा कीदटहै। वैर, हिसा आदि की 
भावनाओं से परिपूणं, हिसा का आचरण करनेवालों की उपेक्षा मत करो । इसं 


त जाय 


जगत्‌ कोक्षमा की भूमि पर अर्थात्‌ क्षान्तिपारमिता मेंस्थापित करो।६ये 
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बोधिसत्त्व सदा क्नान्तिपारमिता का पालन करने वाले हैँ । प्राणियों के कल्याण 
केलिए इनके एक-एक अङ्ग-प्रत्यद्कका ददन करने पर भी इन्हें क्रोध रोष 
नहीं होता ।* अनुराग एवं द्वेष को, कलह एवं विवाद को पूणेरूप मे समाप्त 
कर मेने उसका अन्तपा लियादहै 1: 

उपर्युक्त प्रकार के अगेक पद्यं मे बोधिसत्व द्वारा सम्पादित क्नान्ति- 
पारमिता का विवरण कर्तव्यके रूप में ललित विस्तर मेह है। 

वीर्यपारमिता-- जिस महा-करुणा के लिए आपने भँ धमं की नौका गढ़- 
कर, लोक को भव-सागर से पारकर, णान्ति, कुशलता ओर आरोग्य में स्थापित 
करू गा ।' ठेसा वीर्यभाव संपन्न आचरण तुमने किया दै। उस पूवकालिक 
चर्या को तुम ्मरण करो । इस जगत्‌ को काम भवदष्टि ओर अविद्या नामक 
ओघ मानों बहार लिएजा रहे है, अतः णीघ्र अपने वीयं, बल ओर पराक्रम 
ते (वीर्यपारमिता) से अनाथ प्राणियों को तारो ।> प्राणियों के कल्याण के लिए 
त्रीर्य॑वान होकर उत्सादपूर्वक विना चिन्न हुए इन्होंने करोड़ों कल्पो तक वोधि- 
साधनाको टे । 

मने अनुशय के मेघो को जिनमें विषय-रस को विजली चमकती रहती हे 
तथा वितर्के की गर्जन होती रहती दै, उन मेषो को वी्य-बल के वायूवेग दारा 
वीर्यपारमिता की साधना द्वारा विलीन कर डाला दै।* भँ वीयं (उद्योग ) वल 
कीनौकाद्रारा, मै काम-राग के मगरो वाला, तृष्णा रूपी जल एवं लहरों 
वाला, कुदुष्ट्यों के ग्रा्होवाला संसार-सागर र्‌ कर चूका हूं ।‹ | 

इत्यादि अनेक पद्यो* भौर गद्य खण्डं मं वीर्य॑पारमिता की साधना के 

महत्व का कथन किया गया । 

ध्यानपारमिता- योग की चर्चाके प्रसद्धमे ललितविस्तर मे समाधि 
सहित ध्यान की चर्चा विस्तारपूर्वक की जा चुकीदै। उसध्यान एवं समाधि 
लाधना संवंधी विवरण को ध्यानपारमिता के अन्तर्गत ही समज्ञा जा सक्ता दं । 
तथापि कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेना अनुचित न होगा । 
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असंयत इन्द्रियों वाले संस्कारहीन वानर के समान चित्तवाले अपधगामी 

जनों को मै उचित पथ पर प्रतिस्थापित करूगा। इस संत्य के साध जिन 

प्राणिमात्र के कल्याण के लिए तुमने क्लेगों को पराजित करके ध्यान की 
भावना की दहे, ध्यानपारमिताकी साधनाकीटै। पूवंकाल की उस चर्याको 
स्मरण करो ओरक्लेशो से पीडित प्राणियोंकी उपेक्नान करके प्रजां क्रो 
ध्यान-एकाग्रता में स्थापित करो ।' तुम काम परायण नहीं हो. धर्म-कर्म कर 
साथ ध्यान-सुखों मे विहार करतेहो। इसी भांति आस्फानक-ध्यानके प्रसंग 
ममे वके समान दृढ ओर स्थिर होकर आर्फानक्र ध्यान लगा, जिस 
ध्यान को प्रत्येक बुद्ध भी करपानेमे समथं नहीं होत ।* आश्वास अर्थात्‌ 
वलवान्‌ (वीर्यपारमिता) संपन्न करके, वोधिसत्व ने श्वास-प्रण्वासको भी 
निरुद्ध करके, समस्त चेष्टाओों से रहित होकर, आक्राग-धातु-पर्यन्त अर्थात 
संपुणल्प से शून्यभाव को प्राप्त होकर, ६ वर्पो तक गीत-आतप को सहते 
हुए, आस्फानक ध्यान किया । इस आरस्फानकध्यान के समय उन्टोनिन वृष्टि से 
वचाव क्रिया, न मच्छर-दंण, वृश्चिक, सपं आदिमे । वे सवधा अविक्षुब्ध रह 
कर आस्फानक ध्यान कर रहेथे। यह ञस्फानक ध्यान वे केवल अपने लिण 
नहीं, अपितु महाकर्णा से प्रेरित होकर वे सकल-लोक के कल्याण के लिए कं 

रह्‌ थे । 





द 


इस प्रकार हम देखते हूँ कि ललितविस्तरमे ध्यानपारमिता की साधनां 
का विस्तारपुवंक विवरण अथवा साधना का वणन क्रिया गया है| 

प्रज्ञापारमिता--जंसाकि पहले स्पष्ट क्रियाजा चूका छओों पारमिताओं 
मे प्रज्ञापारमिता ही प्रधानदै। इसके पूवं की पाचों पारमिताए प्रज्ञा तक 
पहुंचाने की सोपानै । प्रज्ञापारमिता तक पहुंचकर बोधिसत्व प्रज्ञा द्वारा 
। समस्त क्लेशो का उच्छेद करते हँ । प्रज्ञापारमिता का विवरण एवं वर्णन 
ललितविस्तर में अन्य पारमिताओों को अपेक्षा कहीं अधिक हज? कु 
उदाहरण प्रस्तुत हैँ --हे बोधिसत्व तुमने यह संकल्प लिया था कि सैकडों धर्मो 
का दशन करने वले, मीह्‌ गौर अविद्याके अंधकारमें फंसे हए जगत को. नैं 
ततत्वदणंन अर्थात्‌ प्रज्ञा प्रदान करूगा। आज अपनी उस पूव चर्याका स्मरण 
करो ओर मोह-अविद्याके अंधकारमें फंसेहए जगत्‌ को उत्तम प्रभावशाली 


[0 


1 
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प्रा तथा निमंल निरञ्जन ध्म॑चक्नु (प्रज्ञापारमिता) प्रदान करो) 

जिस प्रकार घने अंधेरे में आंखों के असमथं होने से, मनुष्य मूढ होकर 
व्याकुल होता है, उसी प्रकारवुरी दृष्टियोंके जालमे फते हुए देवता ओौर 
मनुष्यों को तुम प्रजञा-प्रदीप प्रदान करो । ललितविस्तर के उपर्युक्त प्रकार के 
पदयो में प्रज्ञा-पारमिताके प्राप्त करने ओर करानेकी कामना कानिवन्धन 
ह दै । आगामी कु उदाहरण प्रज्ञापारमिता की पणता के परिणाम के संबध 
मे द्रष्टव्यदहै--इस पद्य में बोधिसत्व हारा भवपरिणामवाले आल्लव रूपी 
शत्रुजों का प्रज्ञारूपी तलवार द्वारा, प्रज्ञापारमिता दवारा छेदन का कथन 
हआ टै ।> यहां प्रज्ञा द्वारा भव-वन्धनौं को खोलकर फक देने की 
चर्चा हर्द है ।४ इसके अनन्तर के दो पदयो मे भव-बन्धन के तीन कारणो 
नित्य-अनित्य संज्ञा, सुख-दुःखसंज्ञा तथा आत्म-अनात्म-संज्ञाओं को जीतने 
की तथा कर्मरूपी समुदाय से उत्पन्न ६ आयतनो के मूलवाली संसार-लताको 
अनित्यता के प्रसार से, प्रज्ञापारमिताद्वाराही छेदन करने का कथन करके, 
मोहरूपी अन्धकार से सघन कयि गये, दपं एवं रोष से संकीणे, चिरकालसे 
व्याप्त अन्धकार को ज्ञानरूपी सूर्ये से प्रज्ञापारमिता द्वारा नष्ट कर दिया 
गया ।६ प्रज्ञापारमिता रूप ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हए 
ग्रन्थकार कहता है कि मुञ्चे जाज्ञान प्राप्त हा है, उससे राग, द्रष, मोह, 
चित्त के वितकं इस प्रकार सवंतोभावेन समाप्त टो जाते दहै जैसे दावाग्नि 
से पतद्ध ।` 

पारमिताओं की चर्चा प्रारम्भ करते हुए" यह उल्लेख किया गया कि 
कुछ वौद्ध ग्रन्थों मे दस पारमिताओं को स्वीकार किया गयाहै, ओौर कुमे 
छ: पारमिता दी स्वीकृत दै । प्रस्तुत ग्रन्थ ललितविस्तर मे दस के स्थान पर 
केवल. छः पारमिता ही स्वीकार की गयी है । इन छः पारमिताओं में प्रज्ञा- 
पारमिता सर्वप्रमुख हे, वह पूवंवर्ती पांच द्वारा साध्य है । अन्य पारमिताओं में 
भी पूर्वके दारा परवती की साधन) की जाती हे । इस प्र संग में एक बात ओर 
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स्मरणीय कि देखने नें दान-रील-क्षाम्ति अदि एक विशिष्ट प्रकार की 

क्रियां प्रतीत होती दहैँ। क्रियादहोने से इनकी बाह्यरूपता की प्रधानता होनी 

चाहिए ओौर एेसी स्थिति मेंइन क्रियाओंकेस्थूल क्य का महत्त वृता 

प्रतीत होगा, किन्तु वास्तविकता यह्‌ दै कि इन सभी का संबन्ध वाल्य अथवा 
शरीरसेन होकर मनसे अधिक है । इसीलिए दम्भक प्रदणंन के लिए. अपना 
प्रभाव वढ़ानेआदि की दुष्टिसे करिया गया दान, दान-पारमिताके क्षेत्रमें 
कभी नहीं आएगा । उसी दान को दानपारमिता माना जाएगा, जो मटाकरुणा 
से प्रेरित होकर करिसीको दिया जए. साथही सथ दानकेफलकाभी त्याग 
किया जाए । दान के कतृत्वका भी विसजेन किया जाएु । ललितविस्तर का 
यह्‌ भावनापक्ष श्रीमद्‌भगवद्‌गीता के उस विचारसेपू्णंतः साम्य रखतादहै, 
| जहां किसी भी क्रिया के प्रति अधिष्ठान आदि पाच समूहोंको कारणक क्पमं 
| बताते हुए, इस स्थितिमें भी स्वयं को करतां मानने वाला व्यक्ति मूढ़ टै, वु 
| जानता ही नहीं ।' 





ब्रह्मविहार 
वबौद्ध-द्शन में चली कर्मस्यान स्वीकार किथे गवे है--दस कसिण, दस 
अशुभ, दस अनुस्मृति, चार ब्रह्मविहार, चार आरूप्य, एक संज्ञा ओर एक 
व्यवस्थान । कसिण अलम्बनों की भावना करते हं । इन पृथिवी आदि पर चित्त 
को एकाग्र करनेसेध्प्रन कीसमप्िदहोगीदै। अघुम या अग्रभ त्याज्य कमं 
है । अनुस्मृति वुद्धि अदि दसै, जिन्हें निरन्तर स्मरण रखना हितकारी है 
अर्थात्‌ दुःखसे्ठृटने मे सदायता मिलती है । ब्रह्मविहार चित्त-विणुद्धि के उत्तम 
साधन हैँ । जीवों के प्रति किस प्रकार सम्धक्‌ व्यवहार करना चाहिए, इसका 
निदशंन इनमे किया गया है। बौदधदशंन के अनुसार जो साधक इन निम्न 
लिखित चार ब्रह्मविहारों की भावना करते ह, उनको सम्पक्‌ प्रतिपत्ति होती है। 
ब्रह्मविहार में साधक सव प्राणियों के हित ओर सुख की कामना करतादहै। 
इनकी कामनासेद्रेषभाव की निवृत्ति हीती दै, फलतः वह समभावसे संपन्नहो 
१. अधिष्ठानं तथा कर्ताकरणं च पृध्व्िधम्‌ । 
विविधाश्च व्रृथक्चेष्टा देवं चंव।त्र पञ्चमम्‌ ॥ 
णरीरवाङ् मनोभिरय॑त्कमं प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवः ॥ 
तत्र॑वं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः| 
पण्यत्यक्ृतवुद्धित्वान्न स पश्यति दुमंति : ॥ 
--गीता १८.१४-१६ 
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जाने के कारण, पक्षपात-रहित हो जाताहै भौर निरपेक्ष भावसे दुसरोके दुख 
को दूर करने कीचेष्टा करता दहै। 
ब्रह्मविहार में मैत्री, करुणा, मुदिता ओर उपेक्षा की भावना की जाती है) 
ये चित्त की सर्वोत्करष्ट ओर दिव्य अवस्थाएं हैँ । इन चार की भावना द्वारा 
राग, देप, ईर्ष्या, असूया, आदि चित्त-मलों की निवृत्ति होती है । योगसूत्रकार 
पतञ्जलि न भी इन्दं चित्तशुद्धि का उपाय मानादहै। वै इनकी भावना के लिए 
उचित स्थान का निर्देश भी करते हैँ । उनके अनुसार सुखी जनों के प्रति मैत्री, 
दुःखी-जनों के प्रति करणा, पुण्यात्माओं के प्रति मुदिता एवं अपुण्यात्माओं के 
प्रति उपेक्षा की भावना का निर्देश करते हं ।* बौद्ध ग्रन्थों मे इनके नियमन को 
आवश्यक नहीं माना गया है । उनके अनुसार प्राणीमात्र के प्रति उनकी भावना 
करनी चाहिए । 
मत्री--सभी जीवोंके प्रति स्नेहं एवं सृहृदभाव की प्रवत्तंना मंत्री कही 
जाती दहै । मंत्री की प्रवृत्ति पर-हित साधनके लिएुहै। समस्त प्राणियों का 
उपकार करना देष, द्रोह, ओर क्रोध की भावना का परित्याग मैत्री-भावनाका 
लक्षण है । मंत्री भावना की सम्यक्‌ निष्पत्तिसे देष का उपणमनहोताहै। राग 
मेत्री-भावना के अनुकूल प्रतीत होता हुआ भी इसका प्रधान ओर निकटतम 
णत्रु है। राग उत्पन्न होने से मंत्री-भावना का संकुचन होने लगता है, इसकी 
परिधि छोटी होने लगतीहै। मेत्रीकी प्रवृत्ति जीवों के गील आदि गुणो के 
कारण होती ठै । राग कौ उत्पत्तिभी गुणों को, विशेषतः अनुकूल गुणों को 
देखकर होती है । इस प्रकार राग ओर मंत्री की समानणीलता है । फलतः राग 
ओर मैत्री में अनेक वारमभेद करना कठिन हो जाता किन्तु दोनों में एक 
विशेष अन्तरभीदहै । मेत्रीमेंस्मृति निरन्तर बनी रहती है, फलतः विवेक भी 
जागृत वना रहता है, जबकि रगमें विवेक ओर स्मृतिकालोप हो जाया 
करतादहै। स्मृतिका लोप होते ही राग मंत्री को हटाकर आलम्बन मे प्रतिष्ठित 
टो जाता है। अतः मंत्री-भावनाके समय विवेक को सुरक्षित रखते हए, 
सावधानी पवक भावना करनी चाहिए । रागमूलक सौहप्रं के मूलमें तृष्णा रहा 
करती है, जबकि मंत्री का सौहाद्रं तृष्णा-वश नहीं होता । वह केवल जीवों की 
हित-साधना कै लिए होताहै। रागके मुलमें लोभ ओर मोह अवश्य रहते हँ 
जन्तु मंत्री कौ प्रतिष्ठा मोह पर नहीं होती । इसका मूल विवेक-बुद्धि होती है 
इसी कारण मंत्री-भाव का स्नेह शुद्ध होतादै। इसमे लोभ, मोह, द्वेष का 
९. मंत्रीकरूणामुदितोपेक्षाणां युखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातः चित्त 
प्रसादनम्‌ ननन्द सु ] 
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किचत्सम्पकं भी नहीं रहता, जवकि राग का स्नेह अशुद्ध होता दै तथा लोभः 
मोह गौर देष की भावना से संश्लिष्ट रहता टै । योगसूत्रकार पतञ्जलि सुखी- 
जनों के प्रति मैत्रीभाव को आवश्यक मानतेैँ। दुःखीजन करुणाकेपाच्र हं 
तथा इस सुखी ओर दुखी-विभाजन मे ही विष्व के सभी प्राणी आ जते हं । 

करुणा-परपीडा को देखकर द्रष्टाके हृदयम जो कम्पन होता दहै, पीड़ा 
की अनुभूति होती है, गौर उसे दुर करने कामजो संकत्प होता दै, उमे करुणा 
कहते टै । सामान्यतः यह्‌ स्थिति सत्पुरु पोमे, दूसरे शब्दों मे स्वस्थ मनवाले 
पुरुषों के हृदयम दही होती है । करणा से द्रवित चित्त वाला साधु पुरुप दूसरों की 
हिसा नहीं करता, अपितु दरूसरोंके दुःख कोसटन ही नहीं कर सकता) 
अतः करुणा की भावना करने से साधक अथवा बोधिसत्त्व कै चित्त का उपणम 
होता है । योगसूत्रकार पतञ्जलि के अनुसार दुखित जनों के साथ करुणा की 
भावना करने से चित्त का प्रसादन होता दै) 

मुदिता-- मुदिता ब्रहमविहारका तृतीय परिकमंदहै। मुदिता का अथं 
हष॑युक्त रहने अथवा होने की भावना । आचाय नरेनदरदेव के अनुसार जो मुदि ता 
की भावना करतादहै वह दूसरों को संपन्न देखकर हपित होता है, उनसे ईर्प्या- 
देष नहीं करता दूसरों की सम्पत्ति, पुण्य ओर गुणोत्कषं को देखकर उसमें 
असूया अथवा अप्रीति उत्पन्न नहीं होती । मुदिता की भावना की निष्पत्तिसे 
अरति का उपशम होता है । मुदितामे होने वाली प्रीति संसारी पुरुष की प्रीति 
नहीं दै उस प्रीति में जो हषं का उदेग होता है, उससे इस भावना का नाण होता 
है । मुदिता भावना मं होने वाला हषं प्रणान्त प्रवाह वाला ओौर उद्वेग तथा 
क्नोभ रहित होता है । पतञ्जलि मूदिता-भावना का आलम्बन पुण्यात्मा जन 
को मानते किन्तु वौद्धद्णेन मेंसमेंत्री आदिके समानी प्राणिमात्रकोही 
मुदिता का भी आलम्बन मानते हं। 


उवेक्षा--उपेश्ना भाव मे समभाव की प्रधानता होती टै। यह समभावकी 
भावना (उपेक्षा) समस्त प्राणियों के प्रति रखी जाती है । इसमें प्रिय ओर अप्रिय 
का भेद नहीं होता । सवके प्रति उदासीन-वृत्ति होती है । इसमे प्रतिकूलता 
ओौर अनुकूलता दोनों टी आकारो का ग्रहण नहीं किया जाता । फलतः उपेक्षा- 
्रावना की निष्पत्ति होने से विहिसा ओर अनुनय दोनो का उपणम हौ जाता 
टै । इस भावना का उदय होने पर जिस ज्ञान का उदय टोता टै, उसमें "मनुष्य 
कमं के आधीन दै, कर्मानुसार ही वह सुख स सम्पन्न हता हैयादुःखसे मुक्त 
होता हैया प्राप्त सम्पत्ति से च्युत नहीं होता ।' यही ज्ञान इस भावना का 
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आसन्न कारणदै। मंत्री आदि त्रिविध भावनाओं द्वारा जो विवध प्रवृत्तियां 
होती है, इस ज्ञान द्वारा उनका प्रतिषेध होता दे। 
वौद्ध-धर्म में इन चारों को ब्रह्मविहार कहा जाता है तथा इन्हं समान ल्प 
से ज्ञान ओर सुगति को देने वाला माना जाता है। इनमें मेत्री-भावना का विशेष | 
कार्यद्रोप का प्रतिघात करनादहे, करणा-भावना का विशेष कायं विहिप्ताका | 
प्रतिघात करना ट । मुदिता भावना का विशेष कायं अरत्ति--अप्रीतिका नाश 
करना है ओर उवेक्षा-मावना का विशेष काथं राग का प्रतिघात करना हे । 
उपर्युक्त प्रत्येक भावनाओं के दो-दो शत्र हैँ । १. आसन्नवर्ती ओर २. दूर 
वर्ती । मंत्री भावना का आसन्नव्तीं शत्रु राग है क्योकि वह्‌ मेत्री-भावना से 
समानता रखता है । व्यापाद उसक्रा दू रवतीं शत्रू है । दोनों एक दुसरे के प्रतिकूल 
है अतः एक साथ नहीं रह्‌ सकते । व्यापाद का उन्मूलन करकेही मेत्री-भावना 
प्रतिष्ठित हो पातीदहै। करुणा भावना के आसन्नवर्ती शत्रू शोक ओर 
दौर्मनस्य हैँ । जिन प्राणियों को पीड़ा आदि देखकर, चित्त मे करुणा पनपती 
है, णोक उनके संबंधमें ही उत्पन्न होतादै। शौक ओर दौमेनस्य की 
उत्पत्ति सामान्य-जन में होती है, बोधिसत्त्व मे अथवा उत्तमरोटि के साधक 
मे नहीं । जिन स्थितियों मे करूणा का उदय होता है, उन्हीं परिस्थितियों में 
गोक ओौर दौर्मनस्य छा भी जन्म होता है । करूणा चित्त के विक्षोभ कोद्र 
करती है, जवकि शोभ जौर दौर्मनस्य चित्त-विक्नोभ के हेतु हैँ । इसी कारण इन्हं 
परस्पर आसन्न-शवरु कहा गया है । विदिसा इसका दुरवर्ती शत्रु दे । करुणा 
दवारा उसका शमन या विनाश किया जाता दै । सौमनस्य मुदिता-भावना का 
आसन्नवर्ती णर है । प्राणियों को जिन स्थितियों मे देखकर मुदिता-भावना का 
जन्म होता है, उन्टीं स्थितियों को देखकर ही सौमनस्य (दौमंनस्य का प्रतिदरन्द्री) 
| काभी जन्म होतादहै। प्रिय ओर मनोरम परिस्थितियों में अथवा सम्पत्ति से 
| युक्त किन्हीं प्राणियों को देखकर, सौमनस्य ओर मुदिता दोनों भावनाय जन्म 
लेती हैँ करिन्तु सौमनस्य लौकिक सामान्य प्राणियों मे जन्म लेताहै ओर मुदिता 
का बोधिसत्त्व मेँ जन्म होता है अतः सौमनस्य को मृदिता का शत्रु कहा गय्‌। 
| है। अरति ओर अप्रीति इसकी (मुदिता) की दूरवर्ती शत्रु ह। साधक को 
| 
| 








नि ॐ 


मुदिता की अवस्था मेँ इन दोनों प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करनी चादिए । 
उवेक्षा-भावना का आसन्नवतीं शत्रु अज्ञान ओर असम्मोहं से प्रवतित उपेक्षा 
है । जिन लोगों ने क्लेण को नहीं जीता है तथा क्लेणों के मूलभूत सम्मोह दोष 
को नहीं पहचानता है ओर शास्त्र का मनन नहीं किया है, एेसे अज्ञ पुरुष रूपो 
को देखकर उपेक्षा भाव का प्रदर्शन तो कर सकते है किन्तु उनकी उपेक्षा सम्मोह- 
पूर्वक होने के कारण, क्लेशप्रहाण की हेतु नहीं बन सकती । यह अन्तर होते 
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हए भी दोनों में एक वहत बड़ी समानता है । ब्रह्मविहार की उपेक्षा-भावनामें 
गुण-दोष क विचार के विना, उदासीन-वृत्ति का अवलम्ब किया जाता, ओर 
अज्ञानमूलक उपेक्षामे भी जीवों के गुण-दोष के विचारके विनादही उपेक्षावश 
प्रवद्धि होती है। दोनों में इस विशिष्ट समानताके कारण दही, इन्हें परस्पर 
आसन्नवर्ती शत्रु माना गया है । अज्ञानोपेक्षा सामान्य लौकिक जनों नें रहती हे । 
राग, द्र॑ष उपेक्षा-भावना का दूरवर्ती णत्रहै। दोनोंसेही उपेक्षा भावना की 
रक्षा करनी होती है ।¦ 
समस्त कूणलकमं इच्छामूलक होते हँ । अतः चारों ब्रह्मविहार के आदिमे 
च्छा रहती है, मध्य मे नीवरण अर्थात्‌ योग के अन्तरायो का परित्याग रहता 
है ओर अन्तमं अपंणा-समाधि होती है। प्रथमतः एक जीव अथवा अनेक 
प्राणियों मे इनकी भावना की जाती हैं । करमशः आलम्बन में वुद्धि करके एक 
ग्राम, एक जनपद, एक राजा, एक दिशा तथा एक चक्रवाल के जीवों के प्रति 
इनको भावना करनी होती टै । अन्तमं सभी प्राणीमात्र इस भावना के आलम्बन 
वनते हे । 
समस्त क्लेश, द्र ष, मोह ओर राग पाक्षिक है, अतःवे विकार हैँ । इनस 
चित्त को शुद्ध करने के लिएये चारों ब्रह्मविहार उत्तम साधन रहँ । इनके अभ्यास 
से जंसे-जेसे आलम्बन का विस्तार होता है, चित्त विशुद्ध हो जातादै। बौद्ध 
दशंन के अनुसार जीवों के प्रति कुशल प्रवृत्ति की चारही प्रवृत्तियां हैं । दुसरे 
का हित साधन करना (मंत्री), उनके दुःख का अपनयन करना (करुणा), उनी 
सम्पन्न अवस्था देखकर प्रसन्न होना (मुदिता), ओौर सव प्राणियों के प्रति पक्- 
पात रहित ओर समदर्णी होना । इसलिए ब्रह्यविहारों की संख्या चारदहै। जो 
साधक इन चारों की भावना करना चाहतादटै, उसे पहले मत्री भावना द्वारा 
जीवों का हित करना चाहिये । तदनन्तर दुःख सै अभिभूत जीवों की प्राना 
सुनकर करुणा-भावना द्वारा, उनके दुःखों का अपनयन करना चाहिए । उसके 
परए्चात्‌ सुखी-दुःखी लोगों की सम्पन्न अवस्था देखकर मूदिता-भावना द्वारा 
प्रमुदित होना चाहिए । अन्त में कत्तव्य के अभाव मे उपेक्षा भावना द्वारा उदा- 
सीन-वृत्ति का अवलम्बन करना चाहिए । मत्री भादि भावनाओं की प्रवृत्ति क 
यही क्रमहे। 
ये चारों ब्रह्मविहार यद्यपि अप्रमाण-कोटि के अन्तगंत आते हैँ तथापि प्रथम 
तीन, क्रमशः तीन ध्यानोंको सिद्ध करने में साधन बनते हैँ, जवकि चतुर्थं 
उपेक्षा अन्तिम ध्यान का उत्पादकहै। कारणयहदहै कि मंत्री, करुणा ओर 
मुदिता दौमंनस्य से उत्पन्न व्यापाद, विहिसा ओौर अरति के प्रतिपक्ष होने के 
कारण, इनमे सौमनस्य विरहित उपेक्षा सहगत चतुथं ध्नान की उत्पत्ति नहीं 
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होती । उपेक्षा से सटहक्रृत होने के कारण, केवल उपेक्षामे ही अन्तिमिध्यान का 
लाभदा पातादै। 

ललितविस्तर में उपर्युक्त चारों ब्रह्मविहारों को अत्यन्त आदर दिया गया 
दै । एकं स्थल पर शुभ विहार कहा गया ह ।* ओर अन्यत्र ब्रह्मपथ," वहां इनकी 
संख्या चार हीट ठेसा संकेत अनेक बार हआ दहै ।3 तथागत बोधिसत्त्व को 
ललितविस्तरमें इन चारों ब्रह्मविहारोंगे कुशल कहा गया है ।* इनका क्रम 
यद्यपि प्रायः मैत्री, करूणा, मुदिता ओर उपेक्षा यही है किन्तु कहीं-कहीं विना 
रमसे ही इनका कथन किया गयाहै । एक स्थान पररमंत्री के अनन्तर उपेक्षा 
को रखकर, तव करुणा ओौरमुद्ताकी चर्चा हुई दहै। बहुत संभव है यह्‌ क्रम- 
परिवर्तन यहां छन्दके कारण हो गयाहो। ब्रह्मविहारके इन चारोंअंगोंमें 
मैत्री जदि के साथ कभो-कभी महा शब्दको जोड़कर इनको चर्चा हुईदहे, 
उदाहरणाथं जन्म परिवत्तं मे महेश्वर देवपुत्र, शुद्धावासकायिक देवपुत्रो को 
सम्बोधन करके, उनके जन्म की चर्चा करते हुए कहते ह कि- 

"योऽसौ मार्ष असंस्येयवतल्पकोटिनियुतशतसहस्रसूकतकमंदानणीलक्नषान्ति- 
वीयेध्यानप्रज्ञोपायश्रूतचरणत्रततपःसुचरितचरणः महारमंत्रीमहाकरुणामहामुदिता- 
समन्वागतः उपेक्षासमूद्गतचित्तः' ` ` बोधिसत्त्वो महासत्त्वो मनुष्यलोक उपपन्नः 
उत्पन्नः “ अर्थात्‌ बोधिसत्व मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए हैँ जो दान, शील, 
क्षान्ति, वीय, ध्यान, प्रज्ञा इन पारमिताओं से एवं महामत्री, महाकरुणा, महा- 
मुदिता ओर उपेक्षा इनसे भी जन्मतः समन्वित हँ । इसी प्रकार एक अन्य स्थल 
पर उन्ह्‌ इन चारोंसे युक्त कहते हृए प्रणाम किया गया है-- 


मेत्र्वमितकिलेशस्‌दना सर्वंसत्वकरुणाय उद्गता । 
मोदिप्राप्त परमा उपेक्षका ब्रह्मभूत सुगता नमोऽस्तु ते ।।: 


१. प्रविष्टमानस्य णुभं विहा रैरेकाग्रचित्तस्य समाहितस्य ॥ 
--ल० वि० (वद्य), परि० 1, श्लोक, ६ 
२. महामेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाब्रह्मपथकोविदस्य-* । 
--वही, परि ० 1, पु० ७) प० ५ 
३. चतुथंब्रह्मविहारनिध्रितदशेनस्य" ˆ “` | 
--वही, ०७) प० २१ 
४. महार्मत्रीक ऽणामुदितोपेक्षाब्रह्मपथकोविदस्य “` 
--वही, पु० ७, पृ० ७ 
५. वही, परि० ७, प° ७६, पं ८-१४ 
६. वही, परि० ५, श्लोक ७० 
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मैत्री आदि चारो ब्रह्मविहार को धर्मालोक्मुखोंमें स्वीकार करतेहुए, एक 
स्थल पर ललितविस्तर में इनके महत्व की भी चर्चा की गयी है, जो द्रष्टव्य टै-- 
“मैत्री धर्मालोकमुखं सर्वोपधिकपुण्यक्रियावस्त्वभिभावनताये संवत्तते । करुणा 
धर्मालोकमूखं विहिसापरमताये संवते । मुदिता धर्मालोकमुखं सर्वारत्यपकषेण- 
तायै संवतंते । उपेक्षा धर्मालोकमुखं कामजुगुप्सनताये संवतते 1 अर्थात्‌ मत्री 
की भावना से सव वस्तुओ में उपधिक अर्थात्‌ द्रव्यसाध्य पुण्यक्रिया का पराभव 
हो जाता है । तात्पयं यह है कि धन-दौलत द्वारा किये गये पुण्य कर्मी की अपेक्षा 
मँत्री-भावना द्वारो किया गया पुण्यकमं वट्कर होता । करुणाकर कारण 
साधक अहिसा-परायण हो जाता है, हिसा से पूणंतया तिवृत्त हो जातादहै। 
करुणा से समस्त प्रकार की अरति कौ निवृत्तिहोतीदै। उपेक्षाकेद्वारा काम 
के प्रति जुगुप्सा (घृणा) उत्पन्न होती है ओर उमे काम अपनी गर आकृष्ट नहीं 
कर पातादहै। 

ललितविस्तर में ब्रह्मविहारोका जौ स्वरूप ओर परिणाम वणित हुञहै 
वह्‌ बौद्ध द्णन में अन्यत्र किये गये व्णेनोंसे भले ही सवणः साम्य नहीं रखता, 
तथापि दोनों की मूलभावना प्रायः एकी दहे) 
अष्टाद्धिक मागं 


तथागत वोधिसत्व द्वारा प्रवतित धमचक्र मे "धमं" शब्द पूर्वोक्त से भिन्न 
कुछ विशिष्ट अथे रखता है । इस धमेचक्र के मूलम महाकर्णादै, साथमे 
विपश्यना (तत्त्वज्ञान) एवं अष्टांगिक मागं का उपदेश है ओर ६ पारमिताओं 
का वणन! इन सवकीसमष्टिकेरूपमे है मध्यमाप्रतिपत्‌, जिसकासार 
निम्नलिखित है । 

अमध्यमाप्रतिपत्‌ अर्थात्‌ अभिनिवेश सभी अनर्थोँकामूल दै) अतः अभि- 
निवेश का विसजेनरूप मध्यमाप्रतिपत्‌ को सर्वात्मना अपनाना चाहिए । दुःख 
से छृटने का उपाय अष्टांगिक मागं है । इस मागं (धमं) के आठ अंगद 

१. सम्यग्‌ दृष्टि--कायिक, वाचिक, मानसिक, भले बुरे कर्मो को ठीक-ठीक 
ज्ञान सम्यग्‌ दृष्टि है । भले बुरे कमं इस प्रकारै 


बुरे कमं भले कमं 
कायिक १. हिसा अहिसा 
२. चोरी अ-चोरी 

३. यौन-व्यभिचार अ-व्यभिचार 


१. ल० वि० (वैद्य), परि० ४, गद्यभाग, पृ० २३, पं० ३२-३४ 
२. सांकरृत्यायन, राहुल, बौद्धदशेन, इलाहावाद, १९७७, पृ० २४ 
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वाचिक ४. मिथ्यानाषण अ-मिथ्याभाषण 
५. चुगली न-चृगली 
६. कटुभाषण अ-कटुभाषण 
७. वकवास न-वकवास 
मानसिक ८. लोभ अ-लोभ 
६. प्रतिहिसा अ-प्रतिहिसा 
१० ज्ूठी धारणा न-स्ूठी धारणा 


दुःख, दुःख हेतु, दुःखनिरोध, अष्टाद्कखिक मागं काटठीकसे ज्ञान ही ठीक 
दृष्टि (= दणंन) कटी जाती हे । 

२. सम्यक्‌ संकल्प---राग-दरेष, हिसा-प्रतिहिसा से रदित विचार ही ठीक 
संकल्प टे । 

द. सम्यक वाक्‌ -- लू, चुगली, कटुभाषण ओर बकवास से रहित टोकर 
हितकर, सच्ची, मनोहर वाक्‌ सम्यक्‌ वाक्‌ टे । 

४. सम्यक्‌ कमं (कर्मान्त) --हिसा, चोरी, व्यभिचाररहित कमं ही ठीक 
कर्म हे । 

५. सम्यक्‌ आजीव _ प्राणिहिसा संबंधी जीविकाये ज्ूटी ओर निम्न 
जीविकाये है जसे हथियार का व्यापारः, प्राणि का व्यापार, मांस का व्यापार, 
मद्य का व्धापार, विष का व्यापार आदि। 

६. सम्यक्‌ व्यायाम-- बुरी भावनाओं को रोकने ओर अच्छी भावनाओं के 
उत्पादन का प्रयत्न--ये सम्यक्‌ व्यायाम हैं । 

७. सम्यक्‌ स्मृति--काया, वेदना, चित्त ओर मन के धर्मो की ठीक 
स्थितियों, उनकी क्षणभंगुरता, अस्थिरता आदि को सवदा स्मरण रखना सम्यक्‌ 
स्मृति है । 

८. सम्यक्‌ समाधि--चित्त की एकाग्रता को स माधिया योग कहते है । 
ठीक समाधि वह है, जिससे मन के विक्षेपो, अंतरायों, प्रतिपक्षो, विघ्नो आदि 
को हटाने का साम्यं वैदा हो सके । जिसके द्वारा चित्त कौ मुक्ति हो सके वही 
ठीक समाधिटै। 

आर्यसत्य चार हैँ--दुःख, दुःख समुदय, दुःख-निरोध, एवं दुःखनिरोध- 
गामिनी प्रतिपद । जन्म, जरा, व्याधि एवं मरण, अप्रिय का संयोग, प्रिय का 
वियोग ये सव दुःख हैँ । कामना करने पर काम्यकी प्राप्ति न होना भो दुःख 


१. ल ऽवि° (व्य), गद्यभाग, प° ३०३, पं० ५-१२ 
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दै । संक्षेपतः इस रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इन पाँच स्कन्धो में मान 
सकते है ।° 
सुखानुभूति पूवक पुनः पुनः उत्पन्न होने वाली तृष्णा का नाम दुःख समुदय 

। तृष्णा का संपूर्णतया वैराग्यपूवंक निरोध दुःखनिरोध कटलाता है तथा 
अष्टाद्कधिकमागं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद दै । इस प्रकार सवं प्रथम यह सवं- 
विष्वप्रप॑च दुःखरूप है यह्‌ जानना चाहिए । दुःखसमुदय का प्रहाण करना चाहिए 
ओर दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा की भावना करनी चाहिए । 

इस प्रकार इस धमचक्र के आयं-मागं के आठ अंग ओौर चार आर्यसत्य ये 
मिलकर ध्मचक्र के वारह्‌ आकार बन जाते हँ । इस धमचक्रगत धमं के 
अंतगत बुद्ध, धमं जौर संघ ये तीन रत्न ह" जिनकी शरण > पहुंचकर ही कोई 
मनुष्य समस्त दुःखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता टै । 

ललितविस्तर मे अष्टकिक मागं को मुक्ति या निर्वाण का साधन माना 
| है परन्तु शील, समाधि ओर प्रज्ञा भी विमुक्ति या निर्वाण का साधन दह यह्‌ 
स्पष्ट उल्लेख मिलता है- 

शीलं समाधि तथ प्र्नमयी 
गम्भीरदुदंशदुरोपगमम्‌ । 
यो इच्छते विदु विमुक्ति लभे 
सो वे्यराजमनुयातु लघुम्‌ ।।: 

जो देवता यह चाहता है कि उसे लील, समाधि तथा प्रज्ञा से युक्त होकर, 
गंभीर, कठिनाई से साक्षात्कार की जाने वाली विमति की उपलब्धि हो, वह्‌ 
वैद्यराज के पीले-पीदे शीघ्र चले । सव प्राणियों के चित्तों में उठने वाले विचारों 
को जाना ओर जानकर देखा कि क्या कोड प्राणी शील मे, समाधिम, प्रज्ञा मे, 
पुण्य की मूलभूतचर्या में मेरे समान ह । बोधिसत्त्व ने त्रिसाहस्तर, महासाहस्त्र 


ठ 
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१. लऽवि^ (वंद्य), गद्यमाग, पृ° ३०३, प° १२-१३ 

ह, वही, पु० ३०३ पं० {४-२५ 

३. एवं हि दादशाकारं धर्मं चक्र प्रवतत । 
कौण्डिन्येन चाज्ञतिं निवृ त्ता रतनाच्रयः ।। ल०्वि ° (शास्त्री), श्लोक १४६१ 
गान्तिभिक्षुशास्त्री ने हादशाकार का अथं श्लोक १४५८ मे अविद्या, संस्कार 
आदि द्वादश भवाद्ध कियाद) 

४. वही, श्लोक १४६२, १४६३ 

61 वही, १० 


दाशनिक तत्त्व १३६ 


लोकधातु मेँ अपने समान किसी प्राणी को नहीं देखा । ` शील, समाधि प्रज्ञा 
जौर पारमिताओं का समावेण अष्टांगिक मागं मेंहीदेवा जा सकता दै-- 


त्रिविध शिक्षा अष्टाद्धिकमागं पारमितायं 
णील सम्यक्‌ वचनं सत्यपारमिता 
सम्यक कमं दानपारमिता 
सम्यक्‌ आजीविका णीलपारमिता 
शान्तिपारमिता 
समाधि सम्यक्‌ व्यायाम वी्येपारमिता 
सम्यक्‌ स्मृति मेत्रीपारमिता 
सम्यक्‌ समाधि उपेक्षापारमिता 
अधिष्ठानपारमिता 
परज्ञा सम्यक्‌ दुष्टि प्रज्ञापारमिता 
सम्यक्‌ संकल्प नेऽक्रम्यपारमिता 


जठ आधुनिक विद्वानों के अनुसार पारमिताओं की कल्पना उत्तरकालीन 
है ।` समाधि ओर प्रज्ञा पर पर्यप्ति लिखा जा चुका हे शील पर्‌ प्रकाश डालना 
आवश्यक है । बौद्ध धर्मं में आचार संबंधी तिक नियमों का आधार शील है । 
णील की रक्षा, पालन ओर गौरव उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार 
टिटहरी अपने अण्डे की, चमरी गाय अपनी पूंछ की, माता इकलौते प्रिय पुत्र को 
तथा काना पुरूष एकमात्र अपनी अख की रक्षा करता है ।3 शील शब्द आचार 
शात्त्र क नियमों के लिए रूढ हो गया है । बुद्ध के चार प्रकार के अनुयायी थे, 
(१) भिक्त, (२) भिक्षुणी, (३) उपासक ओौर (४) उपासिकाये । गृही उपासको 
के लिए पांच या आठ शिक्षापद हँ ।* भिक्ुओं के लिए दस शिक्षापद हँ । ललितः 
विस्तर के अनुसार कोई भी व्यक्ति समाज, राष्ट एवं संघ तभी सुरक्षित रहता 
हे जव वह भचार संबंधी, अनुशासन संबंधी नियमों का पालन करता हं । 
मनुष्य की धामिक प्रवृत्तियां ही उसे शील सदाचार की ओर प्रवृत्त करती है । 
राज्य के सात अंग है (१) राजा (स्वामी), (२) अमात्य, (३) जनपद या राष्ट्र 


१. ल० वि० (वेद्य), पृ० ६२ 

. तिवारी, महेश, निदानकथा, पृ० ५०, ५१ 

. विशुद्धिमागं, पृ० २३ 

, (१) जीवहिसा से विरत्ि--पाणात्तिपातातेरमणी 
(२) चोरी से विरति--अदिन्नादाना वेरमणी 


~< 


५ ९ 
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(राष्ट कौ भूमि एवं प्रजा) (४), सुरक्षित नगर एवं राजधानी (५), कोष शासक 
के कोषमें द्रव्यराशि, (६) सेना (दण्ड), (७) मित्र-सुहूत्‌ (पला 51416 1618. 
11005) । मूर्धाभिपिक्त रक्षक चक्रवर्ती राजा आपस में मण्डलक्रम का निर्माण 
करता है ओर माण्डलिक राजाओं से कहता टै आप धमं से अपना राज्य चलायें 
अधमं से नहीं। (१) आपलोग प्राणिवध न करने देँ (२) चोरी न करर, 
(३) काममिथ्याचार न करे, (४) मृषा न बोले, (५) मेरे विजित राष्ट मे अधर्म 
उत्पन्न नटो, अधमं का आचरण करनेवालोंसे प्रेम न करे ।' पंचणील का 
पालन गृहस्थ बौद्ध उपासको एवं राजाओं के लिए आवश्यक था। अष्टगील 
का पालन गृहस्थो के लिए ललितविस्तर मं आवश्यक वताया टै--मायादेवी ने 
राजा शुद्धोदन से कहा है--दहे देव, मँ आठ अंगों वाले उपोसथ के णीलत्रत एवं 
श्रेष्ठ उपवास को ग्रहण कर रहीहृं। यहाँ पर कविने दस कुणल कर्मोँका 
पालन उनका आचरण भी आवश्यक वतायादै। इस प्रकार पञ्चशील का 


(३) अत्रह्मचयं से विरति-अनब्रह्मचरिया वेरमणी 

(४) असत्यवचन से विरति--मूसावादा वेरमणी 

(५) मद्यपान से विरति--सुरामेरयमज्जप्पमादट्‌ठाना वेरमणी 

(६) असमय भोजन से विरति--विकालभोजनावेरमणी 

(3) नृत्यगानादि से विरति--नच्चगीतवादितविस्सुकदस्सना वैरमणी 

(८) मालागन्धादिधारण से विरति--मालागन्धविलेपनधारणमण्डन- 

विभूसनट्‌ठाना वेरमणी 

(६) उच्चशय्या महाशय्या से विरति --उच्चसयनमहासयना वेरमणी 

(१०) सोना-चांदी-ग्रहण से विरति--जातरूपरजतपटिग्गहणा वेरमणी 
१. हन्त भवन्तो मा प्राणिनं घातपिष्यथ, मादत्तादास्यथ, मा कामेष॒ मिथ्या 

चरिष्यथ, मामृषा वक्ष्यथ, यावन्मा मे विजिते अधमं मुत्पद्यते, माधममंचारिणो 
रोचेथ । ल० वि० (वेद्य), गद्यभाग, पृ० १२ 


२. (क) गृह्वामि देव ब्रतणीलवरोपवासं 
अष्टांगपोषधमहं जगि मंत्रचित्ता। 
प्राणेषु हिस्विरता सद शृद्धभावा 
प्रेमं यथात्मनि परेषु तथा करोमि ॥ 
(ख) स्तंन्पाद्‌ विवजितमना मदलोभहीना 
कामेषु मिथ्य नृपते न समाचरिष्ये । 
(07114. 


दाणं निक तत्त्व १४९१ 


पालन मूर्धाभिपिक्त राजा, माण्डलिक र जाओं, गर्भवती स्त्री, गृहस्थ ओौर भिक्षु 
सभी के लिए आवश्यक है । सम्यक्‌ वाक्‌ (मृषावचन, वैग॒न्यपुणंवचन, ककश- 
वचन, अनर्थपूर्णवचन का त्याग), सम्यक्‌ कर्म (प्राणातिपातविरति, अदिन्नादान- 
विरति, कामेषु मिथ्याचार विरति), सम्यक्‌ अ [जीविका का सम्मिलित नाम ही 
'सील' है । सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समाधि को ही .समाधि 
कट्ते ह । 

इसीलिए धम्मपदमें कहादै मार्गो में अष्टाद्किक मागंश्रेष्ठ है। सत्योंमें 
चार पद (--चार आयंसत्त्व ) श्रेष्ठदहै, धर्मोमें वैराग्य श्रेष्ठदै। मनुष्यों में 
चक्षुमान (ज्ञाननेत्रधारी) बुद्ध शरेष्ठ दँ । जान (दणंन) की विशुद्धि के लिए यही 
मागं ह दूसरा नहीं | इसलिए, हे भिक्षृओ, इसी पर्‌ तुम चलो ॥ यही मारको 
मूच्छित करने वाला है ।' यह अष्टाद्कधिकमाग दी मध्यममागे या मध्यमाप्रतिपदा 
है । प्रथम देसनाः मे धमेचक्र प्रवर्तन के समय बुद्ध ने इसी मध्यमाप्रतिपदा या 
अष्टाद्कधिकमागं का उपदेश दिया था । 


सत्ये स्थिता अपिशना पुरुषप्रहीणा 
संधिप्रलापमणुभं न चमाचरिष्ये ॥ 
(ग) व्यापाददोषखिलमोहमदप्रहीणा 
सर्वा अभिध्यविगता स्वधनेन तुष्टा । 
सम्यक्‌ प्रयुक्त अकुहानिलया अनीष्य्‌ं 
कर्मा यथा दण इमे कुशला चरिष्ये ॥ 
--ल० वि० (शास्त्री), श्लोक ७६, ७७, ७८. 
१. मग्गानमट्‌ठद्कधिको सेटठो सच्चानं चतुरो पदा । 
विरागो सेट्ठो धम्मानं द्विपदानञ्चचक्खुमा ॥ 
एसो' व मग्गो नत्थ' ज्जो दस्सनस्स विसुद्धिया । 
एतं हि तुम्हे पटिपज्जथ मारस्सेतं पमोहन ॥। 
| ---धम्मपद, मग्गवग्ग २०।१, २. 
धम्मपदम्ग, मग्गवग्ग, २७३, २७४ (पंजाबी संस्करण) प° १३६९ 








तृतोय अध्याय 


ललितविस्तर मं सांस्कृतिक तत्त्व 


संस्कृतिः शब्द सम उपसर्गपूवंक इकन्‌ करणे धातु से क्तिन प्रत्यय के योग 
से निष्पन्न है । सम्‌ ओौर परि उपसगंपूर्वक डर्‌" धातु से भूषण एवं संघात 
अथं अभीष्ट होने पर सुट्‌ का जागम होता है ।* अतः संस्कृति का अथं टै भपण 
भूत सम्यक्‌ कृति । अतः संस्कृति शब्द का अभिप्राय ह परिष्करण या परिमाजंन 
को क्रिया अथवा सम्यक्रूपेण निर्माण का अर्थं ग्रहण किया जाता है । डा० पी° 
वी° काणेकामत ठकि ऋम्वेद (५.७६.२) मेँ प्रयुक्त संस्कृति शब्द का अथं 
धमं (तंन) टै 1 
संस्कृति शब्द का संवंध संस्कार से टै जिसका अर्थं है संगोधन करना, 
उत्तम वनाना, परिष्कार करना । संस्कार व्यक्तिके भी होते हैँ ओर जाति के 
भी (जातीय संस्कारोंकोटही संस्कृति कते हँ । संस्कार का अभिप्राय किसी 
वस्तु के मल (दोष) को दूर करके उसको सिद्धि-साधक वनाना है । मलापनयन 
ओर अतिशयाधान संस्कारोंकेयेदो रूप दह, जिनसे शरीर, आत्मा ओर अन्तः 
करण की शुद्धि होती है। 
संस्कृति का समानार्थी अंग्रेजी शब्द कल्चर (८"11076) है , जिसका अर्थं 
है-- कपि, परिष्कार, सभ्यता, धार्मिक विश्वास, पुजा आदि 1 
१. संपरिभ्यां करोतौ भूषणे । अष्टाध्यायी ६.१.१३४ 
समवाये च । अष्टाध्यायी ६.१.१३५ 
२. धमं गास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० १७६ 
3. 4 3ऽ1€71 ° 7611610§ एवार्धा, = फ०ाऽ्रा, एणा, ल्पा ५३०7, 
1116 51816 9 0618 ८11५8, 766६ {€ 1€§पा† ० (ण. 
४211017, 8 {४6 9 6%111281101, 8 60 ग 67्ए0€171671811 
27091 086{€ा18 07 {6 11 (€ ९पा॥1४३1९, 10 170[070४6, %€]] €. 
८8160, 76764... 


©118710€ाऽ, क 1 कल6 (लप्र [16ा0219, दपिदफ ला), 
1965, ए. 256, 231 


-सांस्करतिक तत्त्व १४३ 


टेलर के अनुसार संस्कृति अथवा सभ्यता वह संश्लिष्ट अभिधोजना दै, 
जिसमे समाजगत ज्ञान, विश्वास, कला, नंतिकता, विधि, रस्म-रिवाज तथा 
लोगों की सभी प्रकार की क्षमतां एवं आदतं सम्मिलित रहती हैँ ` संस्कृति 
ओर सभ्यता के विषय मे अन्य परिभाषायें भी द्रष्टव्य हैँ ।* गोल्डन वाइसर के 
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शब्दो मे हमारी प्रवृत्तियां, विश्वास, विचार, निणय, मूल्य, संस्थां, राजनीतिक, 
वेधानिक, धार्मिक ओर आर्थिक हमारी नैतिक संहितायं ओौर शिष्टाचार के 
नियम, पुस्तक, यंत्र विज्ञान, दशंन. एवं दाशंनिक तत्त्व ओर दूसरी वहत सी चीजें 
संस्कृति में सम्मिलित दै । 


डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने संस्कृति ओर सभ्यता के विषय गे जो अपने 
विचार प्रकट क्यिरहँवेद्रष्टव्यहं।* भारतीय संस्कृति काप्राणया केन्द्रविन्द 
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(12) (-(णापण€ 15 [लवात्‌ 0618 शं0णा.'' [प्राल72110081 ६16४८1० ~ 
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१. संस्कृति कौ जो आत्मा होती है, वह उस संस्कृति के उपषाकाल या वसंत- 
काल मे सवसे अधिक पल्लवित देखी जाती है । ज्यो-ज्यों समय बीतता है 
उसकी तरल दशा कठोर आक्रति ग्रहण करती जाती है। वैदिक समय 
हिन्दुजों का संस्कृति काल (८४1६1 €०५॥1) हे । सुत्रग्रन्थो से या 
लौकिक काव्य (वाल्मीकि के नूतनच्छंदसामवतारः) से उसका सभ्यता युग 

(८1४111581101 60९1) आरम्भ होता है । इस सभ्यता-युग की आदि 
प्रवृत्ति ब्राह्मण-कालसेदही शुरूहो जाती टै । इसका प्रमाण हमारा निरुक्त 
आगम दै । वेद-कालीन निरुक्त तथा ब्राह्मणों के उतरते समय के भाषा- 
विज्ञान का अन्तर सस्कृति ओर सभ्यता का अन्तरदटै । यास्क के समयमे 
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मोक्ष वा निर्वाण है । सिद्धां गौतम के महाभिनिष्क्रमणकाजो मूल्य भारतीय 
संस्कृति में है, किसी जहाज का उत्तरी ध्रव की यात्रां निष्क्रमण आधुनिक 
योरोप के लिए उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। एक का आयोजन अनंत की 
खोज केलिए, दूसरा देश पर विजय पनेके लिए। इसीमेंदोनोंका भेद 


टै । 


वैदिक संस्कत से स्वतन्त्र लौकिकः भाषा का विकास भली-भांति हो च्‌का 
था । 


संस्कृति ओर सभ्यता का भेद भावगत मानाजाता है। कुषके मत 
मे संस्कृति अंतरात्मा की सृक्ष्मकला का विकास दै, सभ्यता स्थूल भौतिक 
पदार्थो की उन्नति ह । परन्तु इतिहास के अंदर इन दोनों का भेद युग-सम्बन्धी 
है । संस्कृति पहले आती है, सभ्यता वाद की । संस्कृति कौ भवितव्यता ही हे 
कि उसका अवसान सभ्यताकेरूपमें हो । यूनानी संस्कृति काही स्वाभाविक 
परिणाम रोम की सभ्यताहै। इन दोनों को मिलाकर अंग्रेजी में क्लासिकल 
कल्वर॒ ((1285109] 0011016} == @18060- ९0708 कहा करते ह। किसी 
देण की संस्कृति मनुष्यायु की तरह जन्म-शंगव-किशोर-वृद्धि-यौवन-परिहाणि 
तथा मृत्यु के अटलक्रमसे बेधी हृई होती है। यही उसके विकास की श्युखला 
या सोपान-मागं है । यदि संस्कृति की उपमा ऋतु से दी जाये, तो उसमे वसत, 
ग्रीष्म, शरद्‌ ओर हेमन्त का सा अप्रतिवायं क्रम दीख पड़ता है । आचायं वार्ष्या- 
यणि के मत में यही दशा समस्त भाव-पदार्थोकी होती दहै । संस्कृति भी एक 
भाव-पदा्थं है । संस्कृति के जन्म, वृद्धि ओर ह्वास का निबंधन उन मनुष्यों के 
साथहीहै, जो उस संस्कृति के अधिकारी हैँ। वहु एक चेतन पदाथं की भांति 
विकास के नियमों से नियंत्रित होती है । जरा का कारण यौवन नहीं, यौवन का 
कारण बाल्यभाव नहीं । इनमे कायं-कारण सम्बन्ध घटाना भूल ह । यह मनुष्य 
शरीर का स्वभाव या नियति है कि बाल्यकाल के बाद करमशः समय अनेिपर 
यौवन का उद्रेक ओर जराका अभिभव देखना पडता है। व्यक्ति की भति 
समाज, राष्ट या संस्कृति भी इसी चक्र के आधित होकर रहते हैँ । 


षड्‌ भावविकारा भवन्तीति वार्घ्यायणिः--जायते, अस्ति, विपरिणमते, 
वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यतीति । जायत इति पूर्वभावस्यादिमाचष्टे *" "ˆ" न पूव- 

भावमाचष्टे न प्रतिषेधति । १.२। 
--इतिहास-दशंन, पु ° २६-२७, २६ 











। २४६ ललितविस्तर : दा्णनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


आज अंग्रेजी के 001101€ शब्द के पर्याय रूपमे हिन्दी ओर संस्कृतम 
संस्कृति शब्द का प्रयोग होता है । इतिहासकारो का कथनदहै कि कृष्टि सृष्टिः 
शब्द का प्रयोग संस्कृति शब्द के अथेमे किया गयादहे।* यह्‌ भी कहा जाता 
है कि सभ्यता (61122110) का अन्तरिक प्रभावदही संस्कृति । इस 
प्रकार संस्कृति अत्मा का संस्कार अर्यात्‌ मनुष्य के (“संस्कार अच्छ ट्‌ 
कहा जा सक्ता ओर परवरिण अच्छी होनी चाहिए संस्छरेति के भीतर 
संस्कार, आध््रािमक्ता, अचार ओर धने, पूनजंन्म ओर परलोक, वर्णाश्रम- 
व्यवस्था, कृषि एवं प्राम की प्रधानता, राजनीतिक अ(दशं, वैयक्तिक जीवन, 
समष्डटिभावना, पुरूष चतुष्टथ, बाह्य ओर आन्तरिक शुद्धि, अवतारवाद, संस्कृति 
ओर विकास-पद्धति अदि तत्त्व । अतः संस्कृतिके भीतर धमं, राजनीति, 
सामाजिक ओर्‌ व्प्रकितगत अ।चार-व्यवहार, अधिक अवस्था भौगोलिक अवस्था, 
शिन्ना-व्यवस्या तथा साहित्य इत्यादि का समवे माना जाता है। 





जैसा कि भमिक्रा में कहा गप्राहि यद्यपि दन भी संस्क्रति के भीतर 
समाविष्ट है तथपि इमे पृथक्‌ रखा गयादहे। 


(क) धामिक अवस्था 
ललितविस्तर में धमं 


इन एक सौ अठ कत्तेञ्यों क। ललितविस्तरकार ने धर्मालोकमुखके नामसे 
वणेन किया है । इनमे से प्रथमसे अन्तिम तक्र उतरोत्तर उत्कृष्ट, उत्करृष्टतर 
ओर उत्कृष्टतम होते चले गये हँ । इनमे अन्तिम कुछ एक ठेमेहैजो साधन की 
कोटिमे न रखकर सिद्धि अथवा सफलताकी कोटिमे रखाजा सकतादहै। 
किन्तु, क्योकि इन स्थितियों मे सफलता की सर्वोच्च स्थिति अर्यात्‌ तथागत बुद्ध 
की अवस्था से कु हीन रहती है, अतः इन्हें धमं के रूपमे अर्थात्‌ कार्यं कमं के 
रूपमे, साधनाके लख्यमें स्वीकार करना अनुचित नहीं है। 

ग्रन्थकार के अनुसार बोधिसत्त्व द्वारा इन धर्मालोकमुख का विवरण होने 
पर अधिकारिभेद से देवपरिषद्‌ के पाषदों मे भी अपूवं परिवतंन दिखाई पड़ने 
लगा । उदाहरणाथं चौरासी हजार देव, देवपुत्रं के चित्त मे अनुत्तर सम्यक्‌ 


१. असंबाधं वध्यतो मानवानां यस्या उद्रतः प्रवतः समंबहू । 
नानावीर्या ओषधीर्या विभति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः। 
यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः । 
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ सानो भूमिः पूवंपेये दधातु \। 
---अयवेवेद १२.१.२-३ 
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संवोधि का उदय हौ उठा, वत्तीस हजार देवपुत्रो मे पूवंकृत परिकर्म मे अनुत्प- 
त्तिक धर्मो के प्रति क्षान्ति की प्राप्ति होने लगी एवं छत्तीस लाख देवपूत्रों को 
धमचक्षु (धर्म-विषयक वुद्धि) रजोगुण से रहित होकर पूणं निमंल हो गयी । इस 
प्रकार धममुखों के विवरण मात्र से देवपृत्रो के चित्तो ने अद्भुत धमेबुद्धि का 
उदय हो गया । उसके फलस्वरूप उनके मानस मे, उनके व्यवहार मे, जिस प्रकार 
के व्यवहार प्रतिष्ठित होने लगे, उससे सामाजिक धमं की अपूवं प्रतिष्ठा होने 
लगी । सभी जन धमं के आचरणसे प्रवृत्त होने लगे। इस स्थिति में उनके 
विचारों कास्वरूप निम्नलिखित प्रकारका था । 

यह समस्त संसार अनित्य है, कामनाएं भी अनित्य है । उन्हं शाश्वत कहना 
तो दूरकी वात दहै, उन्हें चिरस्थायी भी नहीं कहा जा सकता है । वे सभी माया 
की किरणों की भांति, विद्यत की चमक की भांति एवं जन में उठे हए बुलबुले 
की भांति चंचल हैं। जिस प्रकार नमकीन (खारा) जल पीकर तृप्ति नहीं 
होती उसी प्रकार कामनाओं की पूति में लगनेपर भी तृप्ति नहीं होती है । 
संसार के सभी जन परस्पर एक दूसरे से सिद्ध होने वाले स्वाथं के कारण जु 
ह संस्कृत धर्मो के प्रसंग में मित्र, बन्धु-बान्धव ओौर परिवार के कोई भी व्यक्ति 
सहायक नहीं होते, केवल सुकृत अर्थात्‌ अपने पुण्य-कमं ही संस्कृत धर्मो के प्रसंग 
मे साथी होते हँ । अतः सभी जनोंको चाहिए कि सभी धा्मिक-जन परस्पर 
मेत्रीभाव रखते हए. एक-दूसरे का हित अचरण करते हुए धर्मो का आचरण 
करे । सत्कर्मो का आचरण करने वाले कभी पीडित नहीं होते । 


बुद्ध, धर्मं ओर संघ का अनुस्मरण प्रमाद-रहित होकर करना चाहिए । 
निरन्तर श्रुत, शील एवं दान मे संलग्न रहना चाहिए तथा क्षमा ओर सौम्य 
व्यवहार से युक्त रहना चाहिए । यह समस्त संसार दुःखमय, अनित्य, ओर 
अनात्म है एेसा समज्लना चाहिए । अपने हेतुओं से इनको अभिव्यक्ति होती दै, 
ये क्रिसी के आधीन नहीं हैँ एवं जड हैँ । भगवान्‌ बुद्ध कहते हैँ जिस किसी भी 
व्यवित मे, स्वयं उनमें भी, जो कोई ऋद्धि, प्रतिभा ज्ञान अथवा गुण प्रतीत होते 
है, वे सभी गुण ओर प्रतिभा आदि शील (चरित्र), श्रत ओर अप्रमादकेटी 
परिणामरहै। 


कुशल धर्मो की जीवन में प्रतिष्ठा वाणी मात्र से, पठने अथवा उपदेश देन 
से नहीं होती बल्कि आचरणसे होती है, क्रियासे होती है । धर्माचरणके प्रसंग 
मं दुरो को कभी मत देखो, स्वयं ही आचरण करने का प्रयत्न करो । कोई 
भी धर्माचरण द्वारा किसी दूसरे को कुछ नहीं देता बल्कि धरममं-आचरण के अभाव 
मे किसी को जीवन मे सफलता सिद्धि प्राप्त नहीं होती । जीवन मे जिस दुःख 
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काचिर काल तक अनुभव कियाद, उसे सदा स्मरण रखना चाहिए 1 सांसारिक 
सुखो मे कभी तृप्ति नहीं होती, अतः उनके प्रति रागका होना ठीक नहीं है । 
यह विश्व-प्रपञ्च मिथ्या है एवं कारणों के अनुसार नियत दै । अतः मनुप्य कं 
चाहिए कि उसे जव भी उचित संगति, उचित देण एवं उचित काल वी प्राप्ति 
टो, वह श्रेष्ठ धमं को सुने ओर राग आदिका शमन करे क्योकि राग आदि 
ही क्लेश के मूल ह| 

अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह्‌ मान, मद, दपं आदि 
का विसर्जन कर देवे तथा जाजंव, मधुर भाषण, सरल व्यवहार (गठताका 
अभाव) करते हुए, निर्वाण के पथ का पथिक वने। उसे चाहिए कि वह प्रज्ञा 
रूपी प्रदीप के द्वारा, मोह से उत्पन्न कालुष्य के अन्धकार को दूर करदेतथा 
ज्ञान रूपी वज्र से अनुणय आदि दोपजाल को नष्टकर देवे । इस विषयमे एक 
तथ्य सदा स्मरण रखने योग्य ट कि जहां धमं का तिरस्कारहो रहाहो, वहां 
कभी निवासन करे ।' ग्रन्थकारने इस प्रसंग में तथागत बोधिसत्त्व को वक्ता 
करूप मे निवद्धकरते हुए, उनके मुख से अत्यन्त स्पष्ट ल्पसे यह्‌ कटलवाया 
है कि- 

धमश्च यः श्र तोऽयं ममान्तिके गौरवमुपजनेत्वा । 
तत्र प्रतिपद्यथाःप्राप्स्यथ नियतं सुखमनन्तम्‌ ।। 

हे देवपुत्रगण, तुमने मेरे निकट रहकर, आदरपुवेक जिस धर्म का श्रवण 
क्रिया है, उस पर आचरण करो, इसके फलस्वरूप तुम नित्य, अनन्त सुख कं 
प्राप्त करोगे । 

धमं कौ चर्चा ओर विश्लेषण के प्रसंगमें यह स्मरणीय हैकिललित- 
विस्तरकारने धर्मालोकमूख के नाम से जिन एक सौ आठ विशिष्ट धर्म-साधना 
की विशिष्ट अवस्था्भोका वणेन कियादै, इन स्थितियोंमे साधकद्राराकी 
जाने वाली क्रियाओं अथवा साधना की संलग्नत्ता को, साधना की कोटि मे अर्थात 
धमसाधना को कोटिमेही रखादहै किन्तु उस अवस्थाकी क्रियाओं अथवा 
कर्तव्यो का निर्धारण करना उनका परिगणन करना संभव नहीं है, अतः कवि 
ने उन अवस्था विशेषो का नाम लेकर दही उन्हें संकलित किया है। अवस्था 
विशेष का संकेत होने के कारण ही किसी भी पाठक अथवा समीक्षक को इनके. 
धमं होने मं सन्देह हौ सकता हे । 

१. ल० वि, श्लोक ५८-७३ 

२. वही , (णास्त्री) श्लोक ५७ 
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इन विशिष्ट धर्म आचरण को ग्रन्थकारने धमं-आलोक-मुख केनामसे 
एकत्र संकलित करने के अतिरिक्त, पुजा-सत्कार आदि अनेक एेसी क्रियाओं का 
स्थान-स्थान पर निवन्धन किया है, किन्तु उनका विवरण यहां न करके, सास्छ- 
तिक अध्ययनकै प्रसंग में करना उचित होगा। 

ललितविस्तरकारने धर्मपर्याय के श्रवण, ग्रहण, साघुकार, लेखन एवं 
व्याख्यान आदिकेप्रसंगमें धर्मके फलकी विस्तारपूर्वक चर्चा की दहै । उसके 
अनुस(रन केवल धर्मचक्रके उपदेण बल्कि तथागत कौ साधना जादिकाभी 
विस्तारपूर्वक वर्णन करने वाले ललितविस्तर आदि ग्रन्थ भी धमंपर्या्य कटं जाते 
ह । इन्हें अथवा धर्मप्याय को ग्रहण करने मात्र से साधक को (१) श्रेष्ठ असन 
की प्राप्ति (२) गृहपति के आसन की प्राप्ति (३) चक्रवर्ती राजा के आसन की 
प्राप्ति (४) लोकपालों के आसन की प्राप्ति (५) इन्दर के आसन की प्राप्ति (६ ) 
वणवर्ती के आसन की प्राप्ति (5) ब्रह्मा के आसन की प्राप्ति एवं बोधिसत्त्व 
के आसनकीप्राप्तिभी हो जाती है।१ जो व्यक्ति इस धर्मंपर्याय कासमथन 
करता है उसे सत्यानुवरत्ती वाक्‌, क्म परिशुद्धि प्राप्त हते है, सभी उसके वचनौं 
को ग्रहण करने लगते हैँ वाणी मे अतिशय मधुरता आदिगण आ जातें । 
दस धर्मपर्यायः के लेखन मे स्मृति, मति. गति, धारणी, प्रतिभा, धर्म॑, बोधिचित्त 
आदि निधानों की प्राप्ति हो जाती है ।> इस धर्मपर्याय को धारण करने से दान, 
णील, श्रुत, मथ, विदणेना, पुण्यज्ञान एवं महाकर्णा के संभारकी प्राप्ति 
टोती है। इस धर्म॑पर्याय के व्याख्यान से चक्रवर्त्ती राज्य, देवों का आधिपत्य, 
देवेन्द्र, देवपुत्र, संतुषित, सुनिर्मित आदि वैशिष्ट्य प्राप्त होते हँ । इस प्रकार वश- 
वर्ती के देवराज कापद ब्रह्मा को महाब्रह्याका, तथागत का, अहत्‌ का पद 
भी प्राप्त हो जातादै। इस धमपर्ययिके व्याख्यान काश्रोता मत्री, करुणा, 
मुदिता, उपेक्षा, चतुविध ध्यान, चार प्रकार की आरुप्य सम्पत्तियां (समाधियां) 
तथा अभिज्ञता कोप्राप्त करलेताहै। इस प्रकार धमं एवं धमं से सम्बद्ध 
साहित्य के साथ सम्बन्ध भी मनुष्य के कल्याण का बीज बन जाता दै। 

ललितविस्तरकारने धमंको धारण करने के प्रसंग में तथागत बोधिसत्व 
तथा वुद्धघमं परश्रद्धान करने को सवसे वड़ा पाप स्वीकार क्रिया है । ग्रन्थकार 
की मान्यतादहैकिटेसे लोगोंके मोह (तम) की सीमा का अनुमान भी नहीं 
कियाजा सकता "पश्य आनन्द कियन्तं ते मोहपुरुषा बहु अपुण्य-अभि- 


ज == 


१. ल० वि०,पृ० ३१६, प° १६-२२ 
२. वही, पृ० ३१६, पं० २४-२७ पृ० ३१७ पं० १,२ 
३. वही, प° ३१७, पं० ६-१० 
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संस्कारं अभिसंस्करिष्यन्ति, ये वुद्धधर्मान्‌ प्रति क्षेप्स्यन्ति'* एेमे लोग श्रमण होने 
के भी अधिकारी नहीं रह जाते, एेसे लोग अनेक पाप संस्कारों से चिर जाते 
- 

अन्यान्‌ पापकान्‌ अभिसंस्कारान्‌ अभिसंस्करिष्यन्ति। अनथिकाश्च ते 
श्रामण्येन भविष्यन्ति उसकी यह्‌ भी मान्यता है कि चाहे कोई भिक्षुहोया 
भिक्षुणी, उपासक हौ या उपासिका इस सूव्रान्त उपदैण को सुनकर उस पर 
अविचल विश्वास नहीं करेगा, श्रद्धा ओर आस्था नहीं रखेगा, उनका सदाचार 
सुरक्षित नहीं रहं सकेगा, वे पतित हो जाएंगे, एवं अवीचि नामक घोर नरक 
मे वे अनन्त-काल के लिए गिर जाएगे-, विषमसमुदाचाराः खलु पुनस्ते सत्त्वा 
भविष्यन्ति । ते तेन विषमेन समुदाचारेण अवीचौ महानरके प्रपतिष्यन्ति । 
तत्कस्य हेतोः ? ये केचिदानन्द-भिक्षवो वा भिक्षुण्यो वा उपासको वा उपासिका 
वा इमानेवंरूपान्‌ सूत्रान्तान्‌ श्रुत्वा नाधिमोक्षयन्ति न श्रद्धास्यन्तिन प्रतिवेत्स- 
यन्ति, ते च्युताः समाना अवीचौ महानरक प्रपतिष्यन्ति ।3 

ग्रन्थकार के अनुसार इसके विपरीत जो तथागत भगवान्‌ के सूत्रान्त को 
सुनकर उसपर अतिशय श्रद्धाकरेगे । वे मानो सवसे वडा धमं करेगे । 
उन्हं प्रसाद (कृपा) की प्राप्ति तो होगा ही, उन्हें एक प्रकारसे सभी 
कु मिल जाएगा, उनका जीवन अमोघ होगा, मनुष्य जन्म सफल होगा । 
उनका समस्त आचरण ध्मपूणें होगा । उन्होने मानो धमं का सार 
टी प्राप्त कर लिया है। वे तीनों प्रकार के अपाय अर्थात्‌ दुःखों से 
मक्त हो जते दहै, वे तथागत के पुत्रल्पहोजतेदहैः वे सभी प्राणियों र पूज्य 
हो जाते दहै, काम कापाश उनपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। संसार रूपी 
विषम कान्तार को मानो उन्होने पार कर लिया है । शोक-रूपी शल्य को उन्टोने 
निकाल कर फक दिया है सवंविध विनोद का साधन मानो उन्होने प्राप्त कर 
लियादहै, उन्होने त्रिशरण को प्राप्त कर लिया है, वे अत्यन्त सम्माननीय ओौर 
ज्य होते है-- 


"इमानेवंरूपान्‌ सूव्रान्तान्‌ श्रुत्वा उपपत्स्यते प्री तिप्रामो्यम्‌, प्रसादलाभाः तैः 
सत्वं: सुलब्धाः । अमोघं च तेषां जीवितम्‌, अमोघं च तेषां मानुष्यम्‌, सुचरित- 
चरणाश्च ते, आदत्तं च तंः सारम्‌, मुक्ताश्च ते त्रिभ्योऽपायेभ्यः भविष्यन्ति च 


१. ल० वि०, (वंद्य) गयभाग, पृ० ६४, प० १५,१६,१७ 


२. वही, प° ६४, प०२०,२१ 
३. वहो, प° ६५, पं० १-४ 
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ते पुत्रास्तथागतस्य, परिप्राप्तं च तैः सवंकार्म्‌, अमोधश्च तेषां श्रद्धाप्र तिलम्भः ! 


वौद-साहित्य में धर्म-शव्द अनेकः अर्थो में प्रयुक्त हुआ है परन्तु यहां दो 
अर्थं प्रमुख हैँ। (१) बुद्ध की शिक्षा, उष्देश भौर कत्तव्य सम्बन्धी सिद्धान्तः 
(२) अध्यात्म-आलम्बन, बाह्य आलम्बन ओर दोनों का सामूहिक 
आलम्बन । म्राहक भूत-काय अ]दि आध्यात्मिक आलम्बन दहं, ग्राह्य भूत-काय 
बाह्य है, तथा हय इन दोनों की तथता हं । अभिधम्मपिटक अथवा 
अभिधम्मत्थरसंगहो आदिमे धर्मका द्वितीय अथं लिया गया है । प्रथमतः 
धर्म केदोमेद क्रिये जाते है सामान्य धर्मं या मौलिक धम, तथा गोण धर्मं । 
सामान्यधर्मोकोही महाभूमिक धमं कहते है, इनके सख्या दस है जो निम्न- 
लिखित है--(१) वेदना, (२) चेतना, (३) संज्ञा, (४) छन्द, (५) स्पशं, (६ ) 
मति, (७) स्मृति, (८) मनस्वार, (६) अधिमोक्ष ओर (१०) समाधि,ये दस 
महाभूमिक धमं चित्त को आवृत्त करते हैँ । गोण-ध ्मोकी संख्या अनियत है 
किन्तु उन्हें कुणल, अकुशल भौर अव्याहत इन तीन वर्गो मे विभाजित कियाजा 
सक्ता । महि कणादने लौकिक ओौर अलौकिक कल्याण के साधक तत्त्वों 
को धर्मं कहा है । 





०८ धम्‌ लिकमुख 

कालान्तर मे उस सम्पूणं आचार के लिए धर्मं शब्द रुढ साहो गया, जो 
आचार एक तो सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ बनाता है दूसरी ओर पारलौकिक 
कल्याण का साधन करताहै। ललितविस्तर में धर्म" शब्द का प्रयोग प्रायः 
इसी अर्थम हआ है 1 ग्रन्थकार ने इस आचार-दीक्षा को भी बहुत महत्त्व 
दिया है इसीलिए उसने ‹धर्मालोकमुख' नाम से एक स्वतंत्र परिवत्त कीही 
रचना कर डाली है । ब्राह्मण परम्परा में उत्तरकाल मे, देव-पुजा सम्बन्धी काये- 
कलापके लिए धर्मं णन्दका प्रयोग होने लग गया है। आधुनिक काल मे 
सामान्यतः इसके लिए ही धर्मं अथवा धािक कृत्य शब्द का प्रयोग हो रहा ह । 
ललितव्रिस्तर मे इस प्रकार के एक सौ आठ कृत्यो अथवा भावों की चर्चा एक 
स्थान पर की गयी है, साथ ही उन कृत्यो के सम्पादन करनेका प्रयोजन अथवा 
फल का भी साथ-साथ विवरण निबद्ध किया गया है, जो निम्नांकित है-- 


१. ल० वि° (वंद्य), गद्यभाग, प° ६५, पं० ६-१२ 
२. यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धः स धमः । --वंरेषिकसूत्र १.१.२ 
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१. श्रदा--ललितविस्तरकार द्वारा गिनाये गये धर्म अथवा धर्मालोकमुख 
मे श्रद्धाप्रथमहै। यह कृत्यन होकर एक भाव है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक 
क्त्य के सम्पादनमं अथवा व्यक्ति के व्थवहारमें एक विशेष प्रकारका 
परिवतेन आ जातादहै। श्रद्धाके धारणकरनेसे उसके मन का पवित्र भाव 
अभेद्य वना रहता है छिन्न-भिन्न नहीं होता । 

२. प्रसाद -प्रसाद का अथं है निमलता। इसके कारण मन में मलिनता 
नहीं आती । 

२. प्रमुदिता प्रमदताका अथं टै अपनेसे अधिक सुखी व्यविति को 
देखकर ईष्यग्रस्त न होना । इसे ग्रहण कर लेने से साधक को लोकप्रसिद्ध प्राप्त 
होती दै । 

४. प्रीति-- प्रीति स्नेहपूणं भावना को कहते हँ । इसके कारण चित्त भली 
प्रकार गृद्ध हौ जातादै। 


५. कायसंवर--कायसंवर का अथंदटै शरीर को (स्वयं को) दुष्करम से 
वचाये रखना । यह्‌ नियमनात्मक कायं है, भावमात्र नहीं। इसफो अयना लेने 
से मनुष्य हिसा, चोरी तथा व्यभिचार आदि दुषकर्मोसे वचा रहता है । 

६. वाकूसंवर--वाक्संवर का अर्थं है वाणी का नियमन, उसके 
दवारा असत्य एवं दुवंचन आदि का प्रयोग न करना । वाकूसंवर भी क।य-संवर 
के समान नियमनात्मक कायं है भावमात्र नहीं । इसकी साधना मे साधक वाणी 

के चारो प्रकारके दोषों से वच जाता है अर्थात्‌ असत्यभाषण, पुरुष-भाषण, 
विशुनता, असम्बद्ध प्रलाप इत्यादि से बचा रहता है । 

७. मनःसंवर-मनःसंवर का तात्पर्यदटै मनका संयम, उसमें दु भावनाओं 
ओर दुविचारोंकोउठ्नेही न देना । इसको साधना ते मनुष्य अभिध्या अर्थात्‌ 
लोभ-लालच की भावनापूवंक दूसरे को वस्तुओं का चिन्तन, हिसा अथवा किसी 


को पीड़ा पहुंचाने कौ कामना तथा मिथ्यादृष्टि जादि से वच जाता है। 


८ बुद्धानुस्मृति--वुद्धानुस्मृति का तात्पयं है बुद्ध के गुणों का निरन्तर 

न्तन, उनके प्रति संपूण भक्ति ! इसके परिणामस्वरूप साधक को अपने अन्तः- 

करण में बुद्ध का अत्यन्त निर्मल दर्शन होता है ओर वह्‌ उनकी शरण सें पहुंच 
जाता है। | 


€. धर्मानुस्मृति--धर्मानुस्मृति मे धमं के उज्वलतम स्वरूप को निरन्तर 
स्मरण रखना, उसके प्रति समित रहना, शरण भाव रखना । धर्मानुस्मृतति 
को जीवन में उतार लेने पर उसकी धमंदेशना अत्यन्त शुद्ध होती है । 
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१०. संघानुस्मति--संघानुस्मृति का अथंटहै संघ के प्रति स्वयं का 
समर्पण । संघ के गुणों का निरन्तर चित्त मे स्मरण रखना । इसके अनुपालन 
से न्यायानुक्रमणता अर्थात्‌ निर्दोपि गुणों म प्रवेण होता हं। 

११. व्यागानुस्मृति -त्यागानुस्मृति का तात्पर्यं है त्याग अर्थात्‌ दान के 
गुणों का निरन्तर स्मरण. दान की महिमाको कमी न भूलना। इस धममुख 
को धारण करनेसे सांसारिक लौकिक पदार्थोँके प्रति मोह षट्टजाताहै ओर 
साधक साधना पथ परर विना बाधा के आगे वढृता जाता है। 

१२. शीलानस्मति--जील के गुभ आचरणों के गुणों की निरन्तर स्मृति 
को णीलानुस्मति कहते दँ । इसके अनुपालन से प्रणिधान होता है अथात्‌ चित्त 
कौ अश्िलापा की पति हो जाती 

१३. देवतानस्मति - देवताओं के गुणों को निरन्तरस्मरण करने को 
देवतानुस्मृति कहते दँ । इसके अनुपालन से चित्त उदार टोताहै। मनकी 
संकीर्णता मिट जाती टै 

१४. प्राणिमाच्र के प्रति निरवेर --प्राणिमात्र के प्रति निर्वेर भाव को मंत्री 
कहते हे । मैत्री भाव से प्राप्त पुण्यसंभार द्रव्यसंभार से प्राप्त पुण्यसंभारसे कहीं 
अधिक होता ह । फलतः साधक अनन्त पुण्य-फलों को प्राप्त करता है । 

१५. करणा--लोकगत समस्त प्राणियों के दुःख को अपना दुःखहेएेसा 
भनुभव करना करुणा कहलाता ह । इसके पालन से सब प्रकार को हिसा से 
निवृत्ति दहो जातीदहै 

१६. मुदिता-- मुदिता का अर्थं है हषं । पतञ्जलि ने सज्जन ं के प्रति 
मुदिता-वृत्ति को स्वीकार करने कीवात कहीदहै। इस वृत्ति की साधनासे 
चित्त की चिकलता का निस्सरण होता है, चित्त का प्रसादन होता हे। 

१७. उपक्षा--तटस्थभाव को उपेक्षा कहते हैँ! इसकी भावना से काम के 
प्रति घणा होकर अधःमार्गं अर्थात्‌ पतन से निवृत्ति होती हे। 

वौद्ध-परम्भरामें मैत्री, करूणा, मुदिता ओर उपेक्षा की भावना को ब्रह्म 
विहारके नाम से स्वीकार करते हुर विशेष महत्त्व दिया गया हे । 

१८. अनित्यप्रत्यवेक्षा--विष्व के समस्त पदार्थो गें अनित्यता को भावना 
हो अनित्य प्रत्यवेक्षा है । इसकी भावना से काम-धातु, रूपधातु ओर अरूपधातु 
के प्रति राग का उच्छेद होता दहे। 

१९. दुःखप्रत्यवेक्षा-- विश्व के समस्त पदार्थो मे दुःखमयता कौ भावना 
कानाम दुःखप्रत्यवेक्षाहै। इसकी भावना से प्रणिधान अर्थात्‌ चित्त में उन 
पदार्थो के प्रति अभिलाषा का पुणंतया निवारण होता हे । 
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२०. अनात्मप्रत्यवेक्षा-- चित्त, चंतसिक सभी धर्मो के प्रति अनात्मभाव 
की भावना करना अर्थात्‌ भ सवधर्मोसेपरेहूं' इस प्रकार की भावना करना 
अनात्मप्रत्यवेक्षा कटी जाती दै । इसक्रो भावना से अस्मिताका अर्थ्‌ मैट 
इस प्रकार के आत्माभिनिवेण का नाश होताहै। 

२१. शान्तप्रत्यवेक्षा - निर्वाण परम ण्रान्त है, इस प्रकार की भावना करने 
को शान्तप्रत्यवेक्षा कहते हैँ । इसकी भावना से अनुनय राग की निवृत्ति होती है । 

२२. ही--आत्मलज्जा को ह्वी कहते हँ । इसकी भावना से आत्मोपणम 
होता दे, अर्थात्‌ अपने चित्त में पुणं णान्ति वनी रहती है । 

२३. अपत्रपा--लोकलज्जा को अपत्रपा कहते हैँ । इसकी भावनासे 
सावक्‌ कौ बाहरी शान्ति वनी रहती है । 

२४. सत्य- मृषावाद से विराम को सत्य कहते हं । सत्य की भावनासे 
साधक देवता ओौर मनुष्यो मेँ हर प्रकार की वचना (विक्तंवादनता) से वचा 
रहता ह । पतञ्जलि के अनुसार उसकी समस्त क्रियाए फलवती होती हैँ । 

२५. भूत--यथाथंता के वोध को भूतभावना कहते हैँ । इसकी भावना से 
साधक आत्मवंचना (विसंवाद) से वचता टै, उसे अपने आपसे धोखा नहीं 
होता । 

२६. धर्माचरण--विनयपिटक में उद्धृत आचरण-संबंधी नियमों के 
पालन को धर्माचरण कहते हैँ। इसकी साधनासे साधक धर्म कीप्रतिशरण 
होता है धमं का आश्रय लेकर ही जीवन व्यतीत करता है, अधमं से वचा 
रहता हे । 

२७. त्रिशरणगमन-- बुद्ध, धमं ओर संघ की णरणमे जाने को त्रिशरण- 
गमन कहते हँ । इसके फलस्वरूप साधक तीन अपायो अर्थात्‌ नरकयोनि, प्रेत- 
योनि एवं तियेक्‌-योनि मे गिरने से वचा रहता है । 

८. कृतज्ञता--अपने प्रति क्ये गये उपकारोंकी स्मृति रखने को करत- 
लता कहते हँ । इस धमं के अनुपालन से उसके कुगशल-कमं अर्थात्‌-पुण्य का मूल 
नष्ट नहीं होता । 

२९. कृतवेदिता - कृतवेदिता ओर कृतज्ता स्थूल रूप से अभिन्न हैँ इनमें 
अत्यन्त सूक्ष्म अन्तर है । कृतज्ञता में अपने प्रति व्यवहार को जानना आवश्यक 
टोता हे, जवकि कृतवेदिता में उसका निरन्तर अनुभव होता है, फलतः यह्‌ 
भाव साधक के मनम प्रत्येक व्यवहार में ञ्ललकता रहता है। इसकी भावना 
से दूसरों के प्रति गौरव की भावना साधक के चित्तम बनी रहती दहै। 

३०. आत्मन्ञता-- स्वयं को ठीक-ठीक समक्ना अर्थात्‌ मिथ्या उच्च 
भावना (अभिमान) ओर हीन भावना से ग्रस्त न होना आत्मन्ञता है। इसकी 





सांस्कृतिक तत्त्व १५५ 


भावना मे साधक में आत्मानुकरषण अर्थात्‌ मिथ्या अभिमान जौर आत्मप्रशंसा 
की भावना उत्पन्न नहीं होती । 

३१. सतत्वज्ञता--समस्त प्राणियों को अपने समान समञ्लने की भावना को 
सत्त्वज्ञता कहते ह । इसकी भावना से साधक में परनिन्दा कौ प्रवृत्ति नहीं 
हाती । 

३२. धर्मज्ञता -- सत्‌ धमं के ज्ञान को धम॑ज्ञता कहते ह। इसकी साधना 
च धर्मं के अनुकल गुणों में साधक की यत्न-सिद्धि होती है। 

३३. कालज्ञता- सामयिक कर्तव्य बोध को काल्ञता कहते हैँ । इसमें 
सिद्धि मिलने से साधक अमोघदर्शन हो जाता दै, अथात्‌ कायं की सफलता ओर 
असफलता का ज्ञान उसे पहले दी हो जाता है । 

३४. निहतमानता-- निरभिमान रहने कौ भावना को निहतमानता 
कहत हैँ । इसकी साधना ज्ञान की परिपूर्णता के लिए की जाती हं। 

३५. अप्रह॒तचित्तता-- चित्त का विचार एवं विवेक में कुण्ठित न होना ही 
अप्रहतचित्तता है । इस साधना अपनी ओर द्सरों की रक्षा के लिएकी 
जाती दै । 

३६. अनुषनाह्‌--अनुपनाह का तात्पयं है व॑रानुबन्ध न करना । इस धमं 
की भावना का उद्य पश्चाताप की भावना से, स्थिति से बचना होता है । 

३७. अधिमुक्ति --धमं के प्रति अटल लगन का होना अधिमुक्ति दै। 
इसकी भावना से साधक परम अविचिकित्सा को प्राप्त करता है अर्थात्‌ साधक 
किसी भी प्रसंग में सन्देह अथवा द्विविधा में नहीं रहता । 

३८. अशुभ प्रव्यवेक्षा- प्रत्येक सांसारिक पदाथं को अशुभया अपवित्र 
समञ्लना अशुभ प्रत्यवेक्षा कहलाती दै । काम-भोग विषयक विचारोका नाश 
टो जाए इसलिए अशेभ-प्रत्यवेक्षा की जाती है ! 

३६. अन्यापाद--हिसावत्ति से पूर्णतया रहित होकर कल्याण कौ भावना 
करने को अव्यापाद कहते हैँ । व्यापाद वितकं अर्थात्‌ हिसामय प्रवृत्ति एवं 
अकल्याणभाव की निवृत्ति के लिए इस धमं की भावना कौ जाती दहै । 

४०. अमोह-मुग्ध-भाव के अभाव को मोह कहते हैँ । सभी प्रकार के 
अज्ञान के नाश के लिए अमोह्‌ की साधनाकी जाती दहै । 

४१. धर्माधथिकता-- धमं के अथं की जानकारी को धर्माथिकता कहते हं । 
इसकी साधना के फलस्वरूप अर्थ-प्रतिशरणता होती है अर्थात्‌ स्षाधक धमं के 
अभिप्रेत अथं का आश्रय प्राप्तकर लेता दहै। 

४२. धमेकामता-- धमं की अभिलाषा को धमंकामता कहते हैँ । इसकी 
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साधना धमं का प्रकाण प्राप्त करने के लिए की जातीं है 

४३. श्नुतपयष्टि- सूने हए धर्मविषक उपदेग के चिन्तन-मनन के ऊटा- 
पोह को श्रतपर्येष्टि कहते योनिशः धर्मं-प्रत्यवेक्षणा के लिए अर्थात सव 
धर्मो एवं दाशेनिक विषयों का ठीक-ढीक ज्ञान प्राप्त करने के लिण श्रतपर्येष्टि 
की जाती टै । 

४४. सम्यक्‌-प्रयोग- योगाभ्यास करने को सम्यक प्रयोग कहत > । ट्स 
साधना का त्रयाजन सम्यक्‌ प्रतिपत्ति अर्थात्‌ धर्मसाधना की निष्पत्ति है। 

४५. नामरूप परिज्ञान-- नामरूपात्मक भौतिक एवं मानसिक विश्व के 
बोध को नामरूप परिज्ञान कहते हँ । इसके फलस्वरूप साधक सव प्रकार की 
आसक्ति से वच जाता है। 

४६. हैतुद्ष्टि समुद्घाट- भव केदटेतुमे लगी दष्टियों के विनाश की 
ह तुद्ष्टि-समुद्घाट कहते हँ । इसकी साधना का उटहे्य ज्ञान तथा मोक्ष की 
प्राप्ति (विद्याधिमुक्ति) है। 

५७. अनुनयप्रतिघप्रहाण-- अनुनय अर्थात्‌ राग एवं प्रतिघ अर्थात्‌ द्वेष कै 
सपूणतया विनाश को अनुनय-प्रतिघ-प्रहाण कहते हैँ । इसकी साधना का प्रयो- 
जन साधक के चित्त मं ऊच-नीचके भावको दूर करनाहोतादहै। 

ठ. स्कन्धकोशल्य--रूप, वेदना, विज्नान, संज्ञा तथा संस्फार इन पांच 
स्कन्धो के स्वरूप ज्ञान के पाण्डित्य को स्कन्ध कौणल्य कहते है । इस कौणल्य 
को प्राप्त क्रनेसे दुःखों का पूर्गंतय। ज्ञान साधक्रको हो जता है । 

४६. धातुसमता--ज्ञानेन्द्रियां, उनके विषयों तथा उन दोनों से उत्पन्न 
विज्ञानो मे विषमता कान होना धातुसमता कहलातीदहै। इसकी साधना के 
फलस्वरूप समुदय अर्थात्‌ दुःखके हेतुओं का नाण हो जाताहे। 

५०. आपतनापकषण -ज्ञानेन्द्रियों तथा विषयो के दवारोंका खला होना 
आपतनापक्षण कहा जाता है। इसकी साधना अष्टांगिक आर्य-भामं की 
भावना संपन्न हाती है । 


५१. अनुत्पाद--अनुत्पाद काअथंदटे दुःख के उत्मनन न होने का अनन्तं 
मागं अर्थात्‌ क्षान्ति । इसकी साधना दुःख निरोधके साक्षात्कार कै लिएकी 
जाती हि । 

५२. कायगतानुस्मृति--शरीर की चेष्टाओं की सावधानता को कायगता- 
नुस्मृति कहते हैँ । इसकी साधना से साधक कायविषयक अविवेकिता अर्थ्‌ 
शरीर द्वारा होने वाली निरर्थक चेष्टां से साधक बच जाता है, उनमें नहीं 
लगता । 
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५३. वेदनागतानुस्मृति--युख-दु.ख के अनुभव में सावधान रहने, उनके 
प्रभाव में आकर बेहोण अथवा बेचैनन होने को वेदनागतानुस्म्‌ृति कहते हँ । 
इसके फलस्वरूप वेदनाओं की निवृत्ति होती हे । 

५४. चित्तगतानुस्मृति-- चित्त मे उठने वाले भावों कं प्रति निरन्तर 
सावधान रहना, चित्तगतानुस्मृति कहलाता है । इसकौ साधना के फलस्वरूप 
साधक अपने चित्त को भी मायामय समज्ञने लगता दहै । 

५५. ध्मगतानुस्मृति--सभी धर्मो के प्रति सावधानता की ध्मगतानुस्मृति 
कहते हैँ । इसकी साधनासे सभी वस्तु-स्वभावों एवं धर्मो के स्वभावो का 
वितिमर अर्थात्‌ सुस्पष्ट ज्ञान होता है । 

५६. चार-सम्यक्‌-प्रहाण-- अनुत्पन्न पाप-धर्मो को उत्पन्न न होने देने कं 
लिए, उत्पन्न पाप धर्मो के विनाश के लिए, अनुत्पन्न पुण्य धर्मों के उत्पन्न 
होने के लिए, एवं उत्पन्न पुण्य-धर्मो की वृद्धि के लिए यत्ते करना चार प्रकार 
का सम्यक्‌-प्रहाण कहलाता है ¦! इसकी साधना से सब कुशल धमं पररिपुणं हो 
जाते हैं । 

५७. चार-ऋद्धिपाद-अभिलाषायुक्त धमं, चित्तयुक्त धम, वीययुक्तधमं 
एवं मीमांसा युक्त धमं ये चार ऋदधिपाद, कहलाते हैँ । इनकी साधना से चित्त 
मे काम (इच्छा) ओर स्फूत्ि विद्यमान रहती है । 

५८. श्रद्धा-इन्द्िय--इस इन्द्रिय के कारण मनुष्य बिना किसी अन्य 
व्यवित की सह्‌।यता के धमे के मागं पर चलने मे समथं बना रहता है । 

५९. वी्यं-इन्रिय--इस इन्द्रिय के व्यवहार के फलस्वरूप ज्ञान का चिन्तन 
निरवधि हो पातादै। 

६०. स्मृति इन्द्रिय --इस इन्द्रिय को फलस्वरूप साधक का प्रत्येक कमं 
सुकृत होता दै ओर वह सुसंपन्न भी होता है । 

६१. समाधि-इन्द्िय--इस इन्द्रिय कं कारण साधक के चित्तसे राग ओर 
देष के बन्धन पणतया छूट जाते हैँ । 

६२. प्रज्ञा-इन्द्रिय -- ज्ञान क्रा प्रत्यवेक्षण निरवधि हो, यह प्रजञेन्द्रिय धममुख 
का प्रयोजन है । 

६३. श्रद्धा-बल-मार कंबल से बच निकलनेकं लिए श्रद्धा-बल की 
अपेक्षा होती है । 

६४. वीर्य-बल---वीयं-बल का प्रयोजन धमं के मागं से अवेवत्तिकता 
अर्थात्‌ न हटना हे । 

६५. स्मृति-बल--स्मृति-बल का प्रयो जन॒ असंहायेता है । अर्थात्‌ दूषित 
मनोवृत्तियां धमं का हरण न कर सके, यह्‌ है । 











= 
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६६. समाधि-बल-- समस्त वितकं की हानि समाधि-बल का प्रयोजन द । 

९७. प्रज्ञा-बल- मूढ-भाव कौ पूणंतया निवृत्ति प्रज्ञावल का प्रयोजन 
होता दे । 

९८. स्मृतिसंबोध्यंग-- धर्मो की ययावत्‌ पहचान होना स्मृति-सं वोध्यंग 
का प्रयोजन हि । 

६६. धममविचयसंबोध्यंग-- समस्त धर्मो के विष्लेषण को धमं-विचय- 
संवोध्यंग कहते हैँ । इसका प्रयोजन सव धर्मो में परिपूर्णता प्राप्त करना होता 
है । 


७०. वौयसंबोध्यंग--इसका प्रयोजन अलौकिक बुद्धिमत्ता प्राप्त करना 
होतादै। 


७१. प्रीतिसंबोध्यंग--इसका प्रयोजन समाधि मे सिद्धि (समाध्यायिकता ) 
प्राप्त करना दहै । 

७२. विश्रन्धि संबोध्यंग- प्रश्रव्धि-संबोध्यंग अवधूत-भाव को विश्वब्धि 
कहते हैँ । इसका प्रयोजन अतिणय तप्तिको प्राप्त करनादहै। यह्‌ तृप्ति कम- 
विषयक होती दै कि जो कुछ करना था कर लिया, अव कुछ करना शेष नहीं 
है । 

७३. समाधि-संबोध्यंग--इसका प्रयोजन समस्त धर्मो मे समता का बोध 
होना है, इस स्थिति में चित्त में विषमता का भाव विल्कूल नहीं रह जाता । 

७४. उपेक्षा सम्बोध्यंग--इसका प्रयोजन सव प्रकार की उपपत्तियों 
अर्थात्‌ नाना-योनियों मे जन्म-ग्रहण के प्रति जुगरप्सा-भाव को उत्पन्न करना 
1 

७५. सम्यग्‌-दृष्टि - इसका प्रयोजन न्याय-आक्रमणता अर्थात्‌ निर्दोष 
गुणों में प्रवेण होना है । 

७६. सम्यक्‌ संकल्प-- सम्यक्‌ संकल्प के द्वारा विविध कल्म अर्थात्‌ सवं- 
समथतायें पूणं हो जाती हैँ । संदेह-मिधित चारों ओर के कल्प ओर परिकल्प 
नष्ट हो जाते हैँ । 

०७. सम्यक्‌-वाक्‌--इसके अभ्यास का प्रयोजन समस्त अक्षरों, ब्दो, 
ध्वनयो, घोषो ओर वाक्यों के पथ की प्रतिध्वनि ओर समतां का बोध है । 

७८. सम्यक्‌ कर्मान्त - इसके अभ्यास का प्रयोजन अकर्मता अर्थात्‌ कमं- 
बन्धन का अभाव तथा अविपाकता अर्थात्‌ कर्माशय से प्राप्त फलबंधन का 
अभाव होता है। 


७€ . सम्यग्‌-आजीव- पवित्र आजीविका को सम्यक्‌ आजीव कहते हैँ । 
इसके अभ्यास का प्रयोजन समस्त इच्छाओं की शान्ति है । 


| 


| 
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=०. सम्यग्‌ व्यायाम -उचित श्रम कोसम्यग्‌ व्यायाम कहते हैं । इसके 
अभ्यास का प्रयोजन भवसागर के दुसरे किनारे पर पहुंचना है । 

८१. सम्यक्‌-स्मृति--इसके अभ्यास का प्रयोजन धमं मे अनुपयोगी तत्त्वो 
के विचारोकामनमेन उठनाहै। 

८२. सम्यक्‌-समाधि-- इसके अभ्यास का प्रयोजन अचचंल-चित्त समाधि 
का लाभ प्राप्त करना हे । 

८३. बोधिचित्त-- इसके अभ्यास का प्रयोजन है रिरत्न अर्थात्‌ बुद्ध, धमं 
ओर संघ रूपी रत्नों के वंण का उच्छेद न होना । 

८४. आशय-आशणय का तात्ययं हैसंपूणं प्राणियों कोदुःखसे छछृडाने 
का उदारभाव। इसका अभ्थास संकीणंता-पूणं धम-मारं के प्रति स्पृटाकी 
निवृत्ति है । 

८५. अध्याश्य-वोधिचर्या मे अतिशय मनोयोग को अध्याशय कहते हैँ । 
इसके अभ्यास का प्रयोजन उदार बुद्ध, धमं आदि का आलम्बन लेना होता है । 

८ . प्रयोग-वोधिचर्यामें पारमिताओं को परणं करने के उद्योग को प्रयोग 
कहते हैँ । इसके अभ्यास का प्रयोजन सव कुशल-धर्मो कौ परपुत्ति होना दै । 

<७. दानपारमिता- दानपरमिता का अथं दान ओर उसके फलो का 


त्याग करना है । इसके अभ्यास से महापुरुषो के वत्तौस लक्षणों ओर अस्सी 


अनुव्यंजनों से युक्त बुद्ध -कषेत्र की परिशुद्धि होती है । अत्यन्त कृपण प्राणी 
दानरूपी धर्माचरण में शिक्षित एवं परिपक्व किये जते हँ । 

८८. शीलपारमिता- इसके अभ्यास का प्रयोजन सव अक्षणों अर्थात्‌ 
नरकयोनि, तिर्यग्‌ योनि, दीर्घायुष देवयोनि, मिथ्यादृष्टि, बुद्धानुत्पाद , म्लेच्छता 
तथा मूकता इन कूत्सित क्षणो तथा दुगंतियों से बचनादै। साथ दही दुःगील 
प्राणियों को शील-भाचरण मे शिक्षित ओर परिपक्व करनाभीदै। 

<€. क्षान्तिपारमिता--इसके अभ्यास का प्रयोजन सव प्रकार के व्यापाद 
अर्थात्‌ दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना, खिल अर्थात्‌ चित्त को कठोरता, 
देष, मान, मदओौर द्पंका विनाश करना तथा व्यापन्न-चित्त प्राणियों को 
क्षमाभाव मे शिक्षित एवं परिपक्व करना है । 

६०. वी्यंपारमिता-- इसके अभ्यास का प्रयोजन कुशल मुल कमोँके 
आरम्भ अनुरञ्जन कमं में स्वयं को प्रवृत्त किया जाता है । अपने को उत्साहं 
संपन्न करना अ.लसी प्राणियों को उत्साह संपन्न करना है । 

६१. ध्यानपारमिता - इसके अभ्यास का प्रयोजन सव ध्यानों तथा 
अभिज्ञाओं की उत्पत्तिहै। साथ ही विक्षिप्त-चित्त प्राणियों को ध्यान मे 
शिक्षित करके परिपक्व करना भी प्रयोजन हे। 
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६२. प्रज्ञापारमिता-इसके अभ्यास काप्रयोजन अविद्या, मोह, तम एवं 
अंधकार से उत्पन्न उपलम्भ-दृष्टि अर्थात्‌ शून्यता कोन समञ्जने के भावका 
प्रदाण है । इसके साथ दही दुष्प्रज्ञ प्राणी को भी गन्यताकी शिक्षा देकर, उसमें 
परिपक्व करना भी इसका प्रयोजन है । 

९६३. उपायकौशत्प-इसके अभ्यास का प्रयोजन समस्त प्राणियों को 
उनको दृढ श्रद्धा एवं विश्वास के साध ई्यपिध अर्थात्‌ चलना, सोना, खडा 
होना, वेठना इन चारों व्यापारके प्रकार कोदिखाना तथा सव्र वृद्ध धर्मो डो 
अविनाश णीलता है । 

६४. चार-संग्रहु-वस्तु--दान, प्रियवादिता, अधेचर्यां ओर समानाथंता 
है । इनके अभ्यास का प्रयोजन लोकसंग्रह, तथा सम्ब्रोधि-प्राप्त व्यक्तिमें 
धमनिुसंधान की विणद दष्टिका बना रहनाहै। 

६५. सतत्वपरिपाक-सतत्वपरिपाक का अथ है सभी प्राणियों को शिक्षा 
देकर धमं मे परिपक्व करना । इसके अभ्यास का प्रयोजन अपने सुख की तृष्णा 
का ओर णोक का किञ्चिन्मात्र भी उत्पन्न नहोनादहै। 

६६. सद्धमपरिग्रहु-उसके अभ्यास का प्रयोजन सभी प्राणियों के क्लणो 
का नाण करनेमे समथं होनाहै। 

६७. पुण्यसंभार--इसके अभ्यास का प्रयोजन सभी प्राणियों का उपजीव्य 
अर्थात्‌ आश्रय वन सकना है । 

६८. ज्ञान-संभार--इसके अभ्यास का प्रयोजन तथागत के दशबलो अर्थात्‌ 
स्थान-ज्ञान वल, अतीत-अनागत-प्रत्युत्पन्न सवं कम॑समादानहेतु-विपाक-ज्ञानवल, 
सवंसत्तवेन्दरिय वीयं विमाव्रता ज्ञान वल, अनेक धातु-नानाधातुलोक-प्रवे ण-ज्ञान- 
वल, सवेत्र-गामिनी प्रतिपद्‌ ज्ञान-बल, स्वेध्यान-विमोक्ष-समाधि-समापत्ति- 
संक्लेण-व्यवदान-व्यवस्थापन-ज्ञानवल, अनेकविध-पूवंनिवास-अनुस्मृ ति-आसद्धः 
ज्ञानवल, निरवशेष स्वंरूप-मनावरण-दर्शन दिव्यचक्नु-ज्ञानवल तथा स्वं 
वासनानुसंधिगत निरवशेष सर्वाश्रिवक्षय ज्ञानवलों की प्राप्ति होनादहै। 

६९. शमथसंभार-- गान्ति का अजन णामथ-संभार कहलाता है । इसके 
अभ्यास का प्रयोजन तथागत कोसभी समाधियों कालाभ होना है। 

१००. विदशंना निर्मल अन्तदु'ष्टि को विदणंना कहते हैँ । इसके अभ्यास 
का प्रयोजन प्रज्ञारूपी नेत्र की प्राप्ति है। 

१०१. प्रतिसंवित्‌--विवेक-ज्ञान को प्रतिसंवित्‌ कहते हैँ । इसके अभ्यास 
का प्रयोजन धर्मदृष्टि की प्राप्ति है) 

१०२. प्रतिशरणावतार--धमं मं दृढ्‌-विष्वास के साथ प्रवेश कोप्रति- 
शणरणावतार कहते है । इसके अभ्यास का उदेश्य धमे-द्ष्टि की प्राप्ति है। 
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४०३. धारिणीप्रतिलम्भ-- इसके अभ्यास का प्रयोजन सब बुद्धवचनों को 
धारण करने की शक्ति प्राप्त करना दहे। | 

१०४. प्रतिभान-प्रतिलम्भ-- अद्भुत प्रतिभा संपन्नता का अथं प्रतिभान- 
प्रतिलम्भ है । इसका फल सव प्रन्मर क सुभाषितों में संतोषभाव प्राप्त करना 
ह । 

१०५. धर्मज्ञानक्षाम्ति--इस धर्मालोकमुख केदो प्रकारर्है- (१) आनु- 
लोमिक धर्मज्ञान क्षान्ति एवं (२) अनुत्पत्तिक धमज्ञानक्षान्ति । धमेज्ञान से 
उत्पन्न पापकर्म नाश करने वाली विशेष प्रकार कौ मन कौ चेतना (सामथ्यं) 
को आन्‌ लोमिक धमक्षानतिकं त्ते ह। इसके अभ्यास का प्रयोजन सब बुद्ध- 
धर्मो क प्रति अन्‌कूलता की प्रतिष्ठा है। अनुत्पत्तिक धर्मज्ञान-क्षान्ति कं 
अभ्यास का प्रयोजन भविष्य में होने वाले विवरण को जानने ओर कह्ने का 
सामर्थ्य प्राप्त करना दहै। 

१०६. अवैवतिकभूमि-- समाधि साधना हारा त्राप्त भूमिकाओं से पी 
न लौटने की अवस्था को अवैवतिकभमि कहते हैँ । इसके अभ्यास का प्रयोजन 
सव बौद्ध धर्मो की परिपूति दे। 

१०७. भूमेभू मि-संक्रान्ति-ज्ञान-- एक समाधि को भूमिका से समाधि की 
दूसरी भूमिकां मे पहुंचने के ज्ञान को भूमेभ्‌ मिसंक्रान्तिज्ञान कहते हैँ । ,इसकं 
फलस्वरूप साधक तथागत के सर्वज्ञतापूणं ज्ञान को प्राप्त करलेताहै। 

१०८. अभिवेकभूमि--यह अवस्था एक प्रकार से साधना से प्राप्त सिद्धि 
नते अन्तिम अवस्था है । इसके फलस्वरूप इस भूमि मे पहुंचा हुआ व्यक्ति 
अवक्रम अर्थात्‌ गर्भवास, जन्म, अभिनिष्क्रमण (गृहत्याग), दुष्कर चर्या, बोधि- 
मण्डप उपसंक्रमण, मार-ध्वंसन, बुद्धत्व-प्राप्ति, धमंचक्तप्रवत्तन तथा महापरि- 
निर्वाण इन नौ बातों का ठीक-टीक दशंन एवं साक्षात्कार कर लेता है । 

त्रत एवं तप 

दैदिकं धर्म, ब्राह्मण धमं एवं बौद्धधमे आदि मे विविध प्रकार के कामों 
अौर अभिलाषाओं की पूति किये जाने के लिए, विविध ब्रतों ओर तपश्चर्याओं 
के किये जाने की धर्मशास्वीय व्यवस्था अथवा साहित्य में प्रसंग प्राप्त टोते 
है । उदाहरण के रूप म वाल्मीकि रामायण के दशरथ पूत्रप्राप्ति के लिए 
पुत्रेष्टि यज्ञ करते हँ तो कालिदास-कृत रघुवंश के दिलीप पुत्र-प्राप्ति के लिए 
ही गौकी सेवा करते दँ । कालिदास की उमा (पावती) अभरीष्ट-पतति की 
प्राप्ति के लिए घोर तपश्चर्या करती टै जिसमें निराहार रहना, यहां तक 
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कि आहारक रूपमे सूखे पत्तांका भी प्रयोग उसने त्याग दिया धरा (अपर्णा) 
ओौर वन में शीत त्तथा तापको भी सहन करती थी। वाल्मीकि रामायण के 
रामको रावण पर विजय प्राप्त करनेकेलिए म दामूनि अगस्त्य आदित्य 
हदय-स्तोत्र का पाठ करके, आदित्य की पूजा करने का उपदेय देते है ओर राम 
उसका पालन भी करते हं ।' ललितविस्तर में इस प्रकार के लौकिक उदश्यों 
की पुति के लिएु जप, उपवास, त्रत, तप अथवा उपोसथर के उल्लेख जन्म के 
लिए सर्वाथंसिद्धकी माता मायादेवी ओर पिता णद्धोदन में प्राप्त ठेते 
सुजाता प्रतिदिन ८०० ब्रह्मणो को भोजन विलाती थी कि सिद्धार्थं को सम्यक 
संबोधि प्राप्त होवे । 

ललितविस्तर के तपस्वी चाहे रामयपुत्र रुद्रक हों, चाहे मगध के अन्य 
तपस्वी अथवा स्वयं तथागत बोधिसत्त्व । सभी की तपश्चर्या का ब्रतानुष्ठान का 
उहंश्य निर्वाण की प्राप्ति जौर उसके मागंके कूप मे समाधि अथवा समापत्ति 
को प्राप्ति मात्र रहाट । यदि कोई तप अनुष्ठान, समापत्ति अदि का साधन 
नहीं होताथातो ्रेष्ठ साधक उसे स्वीकार नहीं करता था। दुसरे णब्दोंमें 
समापत्ति किसी ब्रत एवं तपश्चर्या के करणीय होने की कसौटी रही है । 

विविध त्रतों अथवा तपश्चर्याभों के अनुष्ठान की विधिक्या थी, इस प्रसंग 
में कुछ विधियां स्मरणीय ह 

(१) श्रद्धा, वीय, स्मृति, प्रज्ञा (श्रुतिमयी, चिन्तामयी, भावनामयी) ओर 
समाधि । 

(२) काम को उपस्थिति -- मनुष्य में इच्छा तरह-तरह से व्याप्त है। 
प्रसन्नता, उत्सुकता, स्वतंत्रता, कामनाओं की पुति की अभिलाषा, तुष्णा, 
लालसा, उत्कट इच्छा, अध्यवसाय आदि की प्राप्ति ओर पूति के लिए प्रयास । 

(३) अल्पाहार--तिल, तण्ड्ूल, वेर आदि का भोजन । 

(४) अनाहार 

(५) कामदेव (मार) की अठ प्रकार की सेना पर विजय ।४ 
(६) आस्फानक ध्यान 
(७) चतुविध ध्यान 
(८) देवी शक्तियों की वशवतिता 
(€) संतुलित आहार सजाता द्वारा स्वीकार किया, जैसे सर्वा्थिसिद्ध 


. वाल्मीकि रामायण लंण्का० सगं १८५ 
. ल ०वि० (शास्त्री } , श्लोक १६२ 
. वही, (वेद्य) गद्यभाग, पु० १६४ 

वही, (शास्त्री) श्लोके १७, १८ 


५ ८५ ९५) ^© 
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वोधिसत्त्व ने । सुजाता द्वारा अपित पायस रूप प्रीतिभोज को भोगकर बोधि- 
सत्त्व ने यह सोचा कि भै सम्यक्‌ संबोधि' का बोध करूगा। अतः किसीभी 
लक्ष्य, उदेश्य, प्रयोजन, साध्य की पुति ओर सिद्धि तथा उपलन्धिके लिए 
संतुलित खाद्य-पदाथं, नियमित भोज्य पदाथं आवश्यक हैं । 

(१०) प्रायः तपस्वीजन किसी श्रेष्ठ गुरुतुल्य (गुरुस्थानी) व्यक्ति के निदेश 
मं रहकर त्रत आदि का अनुष्ठान करते थे। रामपुव्रस्द्रक के साथ रहकर 
साट सात सौ साधक शिष्यो के साथ तपर्चर्या कर रहे थे । 

(११) अनेक बार कुछ साधक स्वयही समूह बनाकर साधना करतेयथे। 
इसी प्रकार का एक साधक समूह्‌ यहाँ साधना मे रत दिखाया हे । 

(१२) कुछ उत्तम साधक परम्परागत साधनाओं से सन्तुष्ट न होकर स्वयं 
व्रत या तप का अनुसन्धान करतेथे | एेसे साधकके रूपमे, साधना करते 
करते बोधिसत्व तथागतने स्वयंही तप का मागं निर्धारित कियाथा एवं 
अकेले ही घोर तपश्चर्या की थी । यद्यपि एकाकी कठोर तप करने से पूवं 
ललितविस्तर के अनुसार बोधिसत्त्व ने प्रथम आराद्र कालाप ओर रुद्रक रामपुत्र 
के पास जाकर, उसके निदेणमेंदही ब्रत ओर तपकरने की बात सोची थी । 

सद्रक रामपुत्र के साथ व्रत, तप करतेवाले लोग 'नैवसंज्ञानासंज्ञायतन' तप 
करते रहे हैँ । इस तपश्चर्या अथवा ब्रत का अनुष्ठान क्या होता था, इसकी 
कोई सूचना हमे यहां प्राप्त नहीं है किन्तु इसके परिणामस्वरूप साधक को 
समापत्ति का लाभ होता रहा है पह विश्वास सभी साधकोंकोरहाहे।ः 





१. ल०वि< (रव्य), गद्यभाग, पृ० १८० 


ह वही, पृ० १८० 

३. यह मार्गन निवत्ति, न निर्वाण, न अभिज्ञा, न विराग, न संबोधि, न 
निरोध (तृतीय आयंसत्य), न श्रामण (71०१11०0), न ब्रह्मणिक स्थिति, 
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गया मे बोधिसत्त्व ने सवंप्रथम जो तपर्चर्या की, उसके स्वरूप का निदेग 
यहाँ दिया गयादहै किं पांच भद्रवर्गयों के साथ उन्होने निवास ओर भोजन 
तथा तप किया । गयागीषं पवत पर उन्होने प्रहाणार्थी होकर विहार किया, 
अग्नि-अरणि-जल को आधार वनाकर उन्हें तीन उपमायें सृुञ्लीं ।* उस तपश्चर्यां 
मे आत्मनि्यत्रण, णरीर को कष्ट देने वाली तीव्रतर कटु वेदना का अनुभव 
सम्मिलित था।ः 


गया में गयाणीषे पवेत पर विहार करने के पश्चात्‌ बोधिसत्व उरुविल्वा 
नामक सेनापति ग्राम मे पहुंचे, वहां नरञ्जना नदी के तट को अपनी तपश्चर्या 
के अनुकूल समञ्चा, वहां एसे ग्राम थे जहां भिक्षा सुलभ थी (गोचरग्राम)। 
नरञ्जना नदी के पास के भूमि प्रदेण को रमणीय, एकान्त-ध्यान-विहार के 
अनुकूल जानकर तप के लिए चना षड्वर्पीय घोर तप वहां बोधिसत्व न किया । 

ललितविस्तरकार ने कथानायक भगवान वृद्ध की तपष्चर्याके प्रसंग में 
विविध कठोर (दुष्कर) तप की विधियो का उल्लेख किया है, जिनमे मुख्य 
प्रकार निम्नलिचित है-- 

(१) आतापनव्रत (२) परितापनव्रत, जो अनेक प्रकार के होति, 
कायशृद्धि की कामना से क्ियिजाति हैँ । (३) मन्वरविचारक (४) हस्त- 
परलेह्कः { ) न याचन (६) अनामन्त्रणक (७) अनेकमूलिक (८) अमतस्य- 
मांसक (६) अवापिक” (१०) सुरातुपोदकवजंन (११) एक-कुल-भिक्षा-ग्रहण 
(१२) व्रिकुल भिक्षा ग्रहण (१३) पञ्चकुलाभिक्षाग्रहण (१४) सप्त कूल 
भिश्ना ग्रहण (१५) मूल-फल-णैवालक-कु ग-पत्र-गोमय-गोमूत्र-पासय-दधि-स्पि- 
फाणित-आमपिष्टक-भक्षणपान (१६) सारसि-कापोत-संदशिक-उत्सु ष्ट प्रक्षालक 
(१७) म्राम्यवृत्ति (१८) अरण्यकवृत्ति (१६) गोव्रत (२०) मृगव्रत (२९१) 
श्वव्रत (२२) वराहत्रत (२३) वानरव्रत (२४) हस्तितव्रत (२५) स्थान 
(२६) मौन (२७) वीरासन (२८) एकालापक (२६) द्वि-जआलापक 
(३०) त्रि-आलापक (३१) चतुरालापक (३२) पंचालापक (३३) षडालापकः 
. ल० वि० (वंद्य), गद्यभाग, पु०° १८१, १८२ 
. वही, पृ० १५८२ 
. नानाविरधश्चातापनपरि तापनं; कायशृद्धि प्येषन्ते । 

--ल० वि० (वेद्य) गद्यभाग, प° १८२ 
4. +*/10 00 101 (8ा४६] 1 {€ 1810 8९85071. 88४5 (०७९10५7 
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(३ ) सप्तालापक (३५) एकाहोरात्र (३६) चातुध्यं ‹ ३७) पञ्चान्तराल 
(३८) पट्‌कलापान्तराल (३६) पक्षक्षपण (४०) मासन्नवण (४१) चान्द्रायण 
(घरे) गृध्यक्षधारण (४३ ) उलूकपक्षधारण (४४) फलासन (४५) मुनासन 
(५६) वट एल निवेशण (४७ ) दर्भनिवेणण (५४-) वल्वजनिवे गन (४६) उष्ट्‌ 
कम्बलनिवेगन (५०) अजकम्बलनिवेशन (५१) केशकम्बलनिवेशन (५२) चमं- 
निवेणन (५३) आद्रंपटणयन (५४) न्तोपक-गथन (५५) जालणयन (५६) भस्म- 
णयन (५ ) णकं राणयन (५६) पाषाणशवन (५६) फलं शयन (६०) कण्टक- 
णयन (६१) तृणणयन (६२) मुसलगयन (६३) शिरोत्कुट्‌क शयन 
(६४) स्थण्डिल शयन (६५) एकवास (एकवस्तर) (६६) द्विवास (६७) त्रिवास 
(६८) चतुर्व्रास (६€) पञ्चवास (७०) पड्वास {७१) सप्तवास (७२) वहुवास 
(५३) नग्नभाव ( ७४) अनेक स्थान-अस्थान विधियां (७५) दीघकेश-धारण 
(७६) दीघनख-धारण (७७) दीघेश्मश्रु-घारण (८) जटा-घारण (७6) मुकुट- 
धारण (८०) एक कोल आहार (८१) तिल-आहार (८२) तण्डूलं आहार 
(८२) भस्मस्रक्षण (= ४) मसि्रक्षण (८ ५) निर्म तस्नक्षण (८६) तमो स्रक्षण 
(><) रजोस्रक्षण (==) पांशुख्रक्षण (८६) पंकस्रक्षण (६०) लोभघारण 
(६१) मुज्जधारण (€ २) केणधारण (९३ ) नखधारण (६४) चीवरधारण 
(६५) पंजरधारण ।€ ) करंकधारण (६७) उष्णोदकपान (९८) तण्ड्लोदक- 
पान (६६) परिल्लावितपान (१०० ) काम्बलिकपान (१०१ ) स्थालीपानीयपान 
(१०२) अङ्गारघारण (१०३) धातुधारण (१०४) कषायघास्ण (१०५) त्रि- 
दण्डधारणं (१०६) मण्डिकधारण (१०७) कुण्डिकधारण (१०८) कपालघारण 
(१०६) खट्वाद्धधारण (१.०) धूमपान (१११) अभ्िपान (११२) आदित्य 
नसश्षण (११३) पञ्चाग्निसेवन (११४) ऊर्वंवाहुस्थिति (११५) तुषादि- 
अंगार-दाह (११६) निकुम्भसाधन (११७ ) पक्वशिलापचन (११८) अग्नि- 
प्रचेणन (११६) जलघ्रवेशन (१२०) मरुतीथंगमन (१२१) मरुतीर्थमरण 


(१२२) ओंकार वचन (१२३) वषट्कार वचन (१२४) स्वधाकार वचन 


(१२५) स्वाहाकारवचन (१२६) आशीर्वंचन (१२७) स्तुतिचयन 
(१२८) आवाहन (१२९ ) जप्यमन्त्रअध्ययन (१३०) मन्तरधारण (१३ १) ब्रह्मा, 
इन्द्र, सद्र, विष्णु, देवी, स्कन्द, धात्रियो, रक्षिकाओो, सं रक्षिकाओं, कात्यायनी, 
चन्द्र, सूर्य॑, वैश्रवण, वरुण, वसु-गण, अर्विनीकुमार, नाग, यक्ष, गंधव, असुरः, 
गरड, किन्नर, महौरग, राक्षस, प्रेत, भूत, शिवगणों, गणपति, पिशाच, देव- 
ऋषियों, राज ऋषियों, ब्रह्मपियों आदि की परजा करते है । (१३२) वे पृथिवी, 
जल, तेज, वायु, आकाश, पर्व॑त, नदी आदि प्राकृतिक शक्तियों को देवरूप ने 
उपासना करते है । (१३३) देवताओं के प्रतीकके रूपमे घर को, मूतियो को, 
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कलम को, त्रिशूल आदि को नमस्कार करते हैँ (१३४) दधि, घृत, (१३५) 
सरसो, जौ, कपास, मणि, स्वणं सूत आदि मांगलिक वस्तुजों में विष्वास करते 
है । इस प्रकार के व्रत जौर तप ललितविस्तर मे वर्णित हए ह । ग्रन्थकार के 
अनुसार इन व्रतो ओर तपो को पूर्णं शुद्धिका हेतु माना जाता था ।१ 


इन तप ओौर व्रतो के अतिरिक्त ६ वर्षो का दुष्करचर्थाब्रत किया जाता 
था, जिसमें दुष्कर से दुष्कर ब्रत ओर तपोंका आचरण किया जाता था । 
यद्यपि इस दुष्करचर्या के सम्बन्ध मे लोगों का विश्वास रहा है कि इसका आचरण 
सवसामान्य नहीं कर सकते, इसके लिए केवल वोधिसत्त्व ही समर्थं होते छ ।* 
वोधिसत्त्व इस दुष्करचर्या, तप के क्रम, असंस्कृत भूमि, पयंङ्क, आसन में वंठ- 
कर, अपने शरीर को चित्तके वल से निग्रहीत करते ये।* इस साधना के क्रम 
मं हेमन्तक कौ अष्टक रात्रियोंमें भी तपश्चर्या की कठिनता के कारण दोनों 
कक्षो से ओर ललाट से पसीना टपकता था ।* इस तप-साधना मे साधक के 
प्राणों का निरोध संपुणंतया हौ जाता था, उसके कानों से उच्च शब्द निकलने 
लगते थे ।९ ओर अन्त में उसके एवास-प्रण्वास उसके शिरःकपाल मे उपहनन 
| करने लगता था ओर उसके वाद आस्फानक ध्यान की सिद्धि होती थी ।५ इस 
| स्थिति में श्वास के अवरुद्ध होने पर अनेक वार यह्‌ लगने लगता था किं साधक 
| कालगत हौ गया है । 





| उप्ुक्त प्रकार को कठोर तपश्चर्या का मख्य उदेश्य निर्वाण अथवा सम्पूणं 
| | दुःखों को निवृत्ति रहा हैः अतः इस प्रकार की दुष्करचर्या के सहकारी उपाय 
| | केरूपमेंकामके प्रति नन्दि राग, छन्द, तृष्णा, पिपासा, मूर्छा, परिदाह को 


| १. मन्तरविचारकंः` ` ` खट्वा ङ्कधा रणैश्च शुद्धि प्रत्यवगच्छन्ति । ` ` `धारणकरैश्च 
शुद्धि प्रत्यवगच्छन्ति । शुद्धं चात्मानं मन्यमानाः इमान्‌ आश्रयन्ते । 
--ल० वि० (वेद्य) गद्यभाग, पु० १८२-१८३ 

२. वही, प° १८२ पं० २१-२२ 

३. “न स कश्चित्‌ ` ` 'बोधिसत्तवात्‌ ।' --वही, पृ० १८३, पं० २३-२४ 

४. वही, गद्यभाग, पृ० १८४, पं० ४-६ 

५. वही, प° १८४, पं० ८-६, ११-१२। 

६. वही, पं० १४-१५, १६-१७ 

७. वही, पृ° १८४, १६,२०,२१, १-२। 

9 वही, पृ०, १८४ पृ० १८४ 

९. वही, पृ० १८१ 
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पूर्णतया लान्त क्रिया जाए । एेसा विश्वास उच्चकोटि के साध्कोंमें रहादैकि 
काम के प्रति उपर्युक्त प्रकार के लगाव के रहते तपश्चर्या उसी प्रकार सफल 
नहीं होती, जिस प्रकार कोई गीली लकड़ी लेकर ओर जल मे अरणी रखकर 
अग्नि की प्राप्ति के लिए. उस (अरणि) का मन्थन करने पर अग्नि उत्यन्न 
नहीं टा सकती एवं श्रम निष्फल हो जाता है । 


यद्यपि वहुधा उच्चकोटि के साधक राग, देष आदि से ग्रस्त रहते हुए" 
दूसरों की पराजय के लिए तपश्चर्या किथा करते थे । ललितविस्तर के अनुसार 
स्वथं बोधिसत्त्व तपश्चर्या के लिए वैठने के समय राग, देष ओर मात्सय से दुर 
दिखाई नहीं देते । लणितविस्तर के अनुसार बोधिसत्त्व कौ तपश्चर्या के उदेश्य 
मे लोक को आश्च्यचकित करना, तीथिकों के दपं का नाश करना, अन्य 
विरोधियों का निग्रह करना, देवों का आवजंन, उच्चेदवादियों एवं शाश्वत- 
वादियों का आवर्जन तथा जौ क्म ओर क्रिया-कलाप से अलग हो गये हैँ" उन्हं 
पुनः कमं ओर क्रिया-कलाप में प्रवृत्त कराना आदि रहा है ।* इनके अतिरिक्त 
पुण्यफल की उद्‌भावना, ज्ञानरूप फल की प्राप्ति, ध्यानाद्धों का विभाजन, काय- 
वल की स्थिरता का प्रकाणन एवं चित्त मे शौयं का उत्पन्न करना भी उनकी 
तपस्या के प्रयोजन में सम्मिलित रहा है ।` 


इन्‌ उपर्युक्त आत्मकेन्द्रित उदेश्यो के साथ-साथ समस्त लोक के कल्याण 
की कामना भी बोधिसत्व की रही है, इसका कथन ग्रन्थ के पद्यभाग मे किया 
गया है - 


१. अथ तहि अभव्या एव" ` -तेजः प्रादुष्कर्तुम्‌ ।--ल०वि ° गद्यभाग, पृ९ १८१ 
२. (क) ल०्वि० (वैद्य), गद्यभाग, पु० १८४, पं० ३-५ 
(ख) 4470 50 1 7४९1 ए]] प्तला191९ फणी एपपप) फा १1110 
५11] 6०70णत ४74 वलाश्ला१ 211 0666 ०एए00€णा§. 1 ५111 
781९6 71687110270] {16 (1716 810 86110178 0 11056 11086 
1716 871 31075 [8५९ €) 71687100. 1 111 0670005 
11216 {€ 1€611811075 ° 1176 2०५७ ज 116 1८9] 2 0011 
07) 27 11601210 ८४ एला णगि ा10& 87681 8४८१९ 


7126116635. 
ए8५5, 0%/€101#1, ° )€ (016६ 9 {16 ए0478 : {11& 


8९801# ° (01085501, #01. 2, {2127718 एप011810: 
(811८71४8, 1984, ए. 382. 


३. ल० वि० (वैद्य) गद्यभाग, पु० १८४ पं० ५, 
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न च केवलमात्मार्यं न ध्यानस्वादनान्न सुखबद्धया । 
अन्यत्र करुणवुद्धूणा करिष्यत्यर्थं विपुल लोके ।। 


चैत्य एवं मंदिर-देजालय 

बौद्धो के पूजास्यल ओौर रहने के स्यानको चैत्य कहते है मरे एकर प्रकार 
के पूजागृह टोते थे। ये गुफाओंमें पर्वतो कोकाटकर वनाये जाते ये ओर 
आवास-धामके ल्पमें भी होतेये। चैत्य में विस्तृत सदन या हाल होता धा, 
जिसमें बोद्ध उपासक ओर भिक्षु एकत्रित होति ये। चैत्य के दूसरे-दूसरे छोर 
पर स्तृप हौताथा, इस सतू पर वुद्धकी प्रतिमा उत्कीर्ण होतीथी। चैत्य 
(आवास-धाम) के जिस भागमें स्तूष होता धा, वहां परिक्रमा के लिए पथ होता 
था । चत्य-धाम की लम्बाईमें दोनों ओर सुन्दर कलापु्णं पाषाण-स्तम्भों की 
पक्तियां होती थीं । चैत्य का प्रवेश-दवार विशाल ओौर कलाकरृतियो द्रारा अलंकृत 
होताथा । चैत्य में प्रकाश ओौर वायु द्वार परवने गवां से आतेये। एेसी 
बौद्धधर्मावलम्बी गुफारुं जौर चैत्य मध्यप्रदेश ओर महाराष्ट पश्चिमी पंजाव तथा 
गन्धार, तक्षशिला में अनेकों हँ। इनक्रा निर्माण ई सन्‌ कौ दूसरी सदीमे 
दसवीं सदी तक होता रहा ¦> 


बोद्ध धमं के प्रचार ओर प्रसार गें वास्तुकला, मूतिकल।, चित्रकला, आदि 
ललितकलाओं का उपयोग फरिया गया । कल। को ध्म से प्रेरण। मिनी ओर वह 
धमं की दासौ वन गर्ई। ईसासे पूर्वं तीसरी सदी से लेकर, ई सन्‌ की तीसरी 
ओर चौथी सदी तक वौद्ध धमं में उपयुक्त कल। का विस्मयकारी विकास 
हज । बोद्ध धमं में अन्तर्व्याप्त आध्यात्मिकता कला के माध्यम से अभिव्यक्त 
हई । सिहल कौ श्रीगिरगुफा मे, दक्षिण की सिद्धनिवास गुफा मे, मध्यप्रदेण की 
व्याघ गुफा में, एवं मध्य एशिया के प्राचीन कौशेय मार्गो में पनपने वाले समृद्ध 
विहार ओर चैत्यो की भित्तियोपर जो रम्य रूप तूलिका के द्वार खुले, उसके 
नवदर्शन के विना हमारा सौँदयं प्रेमी समाज कैसे तृप्त हो सकता है ?° कला 
के माध्यमसे जन साधारण को बौद्ध धमं कर्षक, सरल ओौर सुबोध प्रतीत 
हुआ । (कौ 


जन ओर वौद्ध-परम्परा में आवास-निवासों ओर पजा-गृह के लिए चैत्य 
शब्द प्रधुक्त होता है, यह सुविदित है । विशिष्ट भिक्षुओं की शरीर से सम्बन्धित 


१. ल°०वि० (शास्त्री), लोक ८१३ 
२. लूनिया, बी एन ° प्राचीन भारतीय संस्कृति, आगरा १९६६६, पु० ३५५-५६ 
३. अग्रवाल, वासुदेव शरण इतिहास-दशंन', वाराणसी, १९७८ , पु9 &७ 


सास्क्रतिक तत्त्व १६६ 


वस्तुओं, भोजन-पान्न. तथा उनके द्वारा परिव्यक्त पदार्थो कोले जाकर मनुष्य 
तो क्या देवत्तागण भी च॑त्यों में स्थापित करते थे, उनकी पुजा करते एवं वाषिक 

लात्सव मनाते ये । ललितविस्तर म अनेकों स्थानों पर चैत्य-प्रतिष्ठा का व्योरा 
दियादहे। 


जिस कूटागार (रत्नव्यूह परिभोग) मेँ माता की कोखमे रहते हए बोधि- 
सत्त्व विराजे, उमे सहापति ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोकवासी देवपुत्र पजा के निमित्त 
चैत्य वनाने के लिए ब्रह्मलोक पहूंचा आए । किसी मनुष्य ने बोधिसत्त्व को गोद 
मे नहीं लिया, देवताओं ने सर्वप्रथम उन्हं गोद में लिया ।" बोधिसत्त्व के विषय मे 
यह सारा वर्णन चमत्कारयुक्त टै । वोधिसत्तत मानव-प्राणी होने के कारण माता 
के गर्भ॑के मल से अषठृते नहीं रह्‌ सक्ते थे। मातृशव्ति के गेस्थल की सृष्ट 
रक्त ओर मांसे होती है रत्नों से नहीं । 8०95 ने इस पैराग्राफ का अथं निम्न- 
लिखित प्रकारसे किया 
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इसी प्रकार बोधिसत्त्व कपिलवस्तु नगर की सीमा से बाहर छोड़कर, जिस 
जगह से छन्दक कपिलवस्तु में पुनः वापिस आया, उस स्थान पर चैत्य कौ 
प्रतिष्ठा की गई ओर आज भी उस स्थान का नाम '्च॑त्य छेदक निवत्तेन' नाम 
से विख्यात है । बोधिसतत्वने स्वयं अपने केण (चूडा) तलवारसे काटकर 
आकाणमें फक दिये ¦! उन केशों को त्रयस्त्रिंश लोक के देवताओं ने पूजा के लिए 
ग्रहण किया, आज भी वहां चूडा-महोत्सव' मनाया जाता है, वहां चैत्य की 
प्रतिष्ठा की गई, वह्‌ स्थान "चूडाप्रतिग्रहण'* नामसे प्रसिद्ध है । यहां एक प्रकार 
से प्रव्रज्या के अंगभूत चूडाकर्म संस्कार का संकेत प्राप्त होता है ।* बहेलिए 


---~-- --~ 


१. ल० वि० (वैद्य), गद्यभाग, प° ६१ 

2. 885, ५14४, ४०1, 1, ए. 131 

२. ल० वि० (वैद्य), गद्यभाग, प° १६३ 

॥.9ि वही, पृ १६९४ 

५. डा० श्रीमती शारदा गांधी 'ललितविस्तर एक सांस्कृतिक दृष्टि" बी° ओ 
आर० आई०, पूना (^100, 2911 5685517), 1978, ए. 246, 347 








१७० ललितविस्तर : दानिक ओर सांस्करेतिक सर्वेक्षण 


कारूपधारण करने वाले देवपुत्र ने बोधिसत्त्व को काषाय वस्त्रदे दिए ओर 
उनसे राजकीय वेषभूषा क सूचक काणी (बनारस) के वने वस्त्र लेलिए । देवपुत्र 
भक्ति से गद्गद्‌ होकर, उन काणीके वस्वों को पुजा के लिए देवलोकनले गए । 
जहां बोधिसत्त्व ने काषाय-वस्त्र ग्रहण किए, वहां चंतय की स्थापना की गई । 
जाज भी वह चैत्य काषायग्रहण' नाम ते मशहूर है ।; बोधिसत्त्व के राजकीय 
जाभूषणों को मौसी प्रजापति ने पुष्करिणी मे डाल दिया, आज भी वह्‌ 
आभरण-पुष्करिणी' के नाम से विख्यात है ।° इन पुष्करिणियों की प्रतिष्ठाका 
लक्ष्य साधारण-प्रजा का हित गौर उन्हुं लाभ पहुंचाना था ।3 बोधिसत्त्व ने जव 
पांशुकूल (धूल-धूसरित वस्व) को धोने के लिए पानी की इच्छा की । देवताओं 
ने वहां हाथ से पुष्करिणी प्रकट करदी। अगज भी यह जलाशय ' पाणिहता- 
पुष्करिणी" के नाम से प्रतिष्ठित है । बोधिसत्त्व ने पुष्करिणी के किनारे अजुन- 
वक्ष के नीचे पांशुकूल को धोया ओौर कौपीन (संघाटी-अधोवस्त्र) वनाने के लिए 
सिया । यह्‌ स्थान आज भी 'पांशुक्‌ूलसीवन' नाम से विख्यात है।* जिस 
नं रज्जना-नदीं मेँ बोधिसत्व ने स्नान किया, उसके जल को लाखो-करोडों देव- 
पत्र चैत्य (आवास-निवासों) में उपयोग तथा पूजाके लिएले गये ।८ अपरार्क, 
देमाद्रि, दानक्रिया कौमुदी, जलाशयोत्सर्गतत्त्व, प्रतिष्ठामयूख, राजधर्म कौस्तुभ 


१. ल० वि० (वेद्य), गद्यभाग, प° १६४ 

२. वही, पृ० १६६ 

३. जनकल्याण के लिए खुदाये गये जलाशयो के चार प्रकार है, कूप, वापी, 
पुष्करिणी ओौर तडाग । कुष ग्रथों में लिखा है चतुभुजाकार या वृत्ताकार 
होनेसे कूपकाव्यास ५ हाथसे ५० हाथ तक हो सक्ताहै ओर इसमें 
साधारणतः पानी तक पहुंचने के लिए सीदियां नहीं होतीं । वापी वह्‌ कूप 
होता है जिसमें चारोंओरसे यातीन,दोयाएक ओरसे सीदियां हों 
ओर जिसका मूख ५० से १०० हाथ तक हो । पुष्करिणी १०० से २०० 
हाथ व्यास की होती है। तडाग २०० से ३०० हाथ लम्बा होता है । मत्स्य- 
पुराण (१५४/५१२) के अनुसार वापी १० कृपो के वरावर एवं हृद (गहरा 
जलाशय) १० वापियों के बरावर होता है । एक पुत्र १० हृदं के बराबर 
तथा एक वृक्ष १० पत्रों के बरावर होता है । पुष्करिणी ४०० हाथ लम्बी 
ओर तडाग इसका पांच गुना वडा होता है ।-- काणे, पी० वी° धर्मशास्त्र 
का इतिहास, भाग, 1, प° ४७३ 

४.ल० वि० (व्य), पृ० १६४ 

५. वही, पृ० १६५ 


सास्क्रतिक तत्त्व १७१ 


आदि ग्रंथों में क्षों, जलाशयो, पृष्करिणियों आदि की प्रतिष्ठाके विषयमे 
विल्द विधिदीदहै। यह विधि गृह्यपरिशिष्टो, पुराणो, तत्रो, पञ्चरात्र तथा 
अन्य प्रथो पर आधारित दै। धर्मशास्त्रमें इस प्रतिष्ठा का लक्ष्य व्यवस्थित 
करत्यों के साथ जनता के लिए समपणह।' 


बोधिसत्त्व के केणर्मन्र (दादी, मछ ओौर केण) को ग्रामनेता की पुत्री 
सुजाताने चैत्य की प्रतिष्ठा तथा पूजा के लिए ग्रहण किया दहै ।२ जिस सुवणं- 
पात्री सं बोधिसत्त्व ने मधुपायस खाया, उसे उन्होने निरञ्जनानदी केजलमें 
फफ दिये, देवराज इन्द्रउमे चेत्य की प्रतिष्ठा तथा पूजा के लिए तरयस्तिश- 
भवनमें लेगए। आज भी वहां "पात्री-यात्राः नामक पव प्रचलितौ तथा 
त्रयल्रिण (३३) देवों मं ॒प्रतिवषं 'पात्री-महोत्सव' मनाया जाता है । बोधिसत्त्व 
दवारा प्रयुक्त भद्रासन को नागकरन्याने चेत्य की प्रतिष्ठा तथा पूजाके लिए 
ग्रहण किया ।“ 

त्रपुष-भल्लिक परिवत्तं में वरोचन नामक नीलकायिक देवपुत्र ने चार पाषाण- 
मय पात्र कुबेर (वैश्रवण) को दिये ओर उनसे कहा था, इन पात्रों को पूजा के 
लिए रख देना, ये पात्र चैत्य की तरह पूजित होगे, शाक्यमुनि नामक बुद्धको 
ये पात्र दे दिए जाये ।* बोधिसत्त्व ने त्रपुष-भल्लिक नामक दोनो भाइयों को 
आशीर्वाद दिया ओर स्वस्तिवचन कहे कि चारों दिशाय उनके लिए ॒न्यवसाय- 
वाणिज्य आदि में लाभकारी ओर मंगलकारी हो। पूवेदिशा मे 'चापाल' नामक 
चैत्य ही तायी एवं अहंन्त बुद्ध वहां रहते है" वे अपको आरोग्य एवं कल्पाण 
प्रदान करें ।६ इसी प्रकार दक्षिण दिशामें 'पद्य' नामक चैत्यहैजो आपको 
अरोग्य ओर कल्याण प्रदान कर आपकी रक्षा करेगे 1 


देवकल - चैत्य के साथ-साथ ललितविस्तर में देवकुलों का उल्लेख भी 
प्राप्त होता है । जिनमें शिव, स्कन्द, नारायण, कुबेर, चन्द्र, सयं, वंश्रवण, इन्द्र, 


- काणे, पी ° वी° “धमंशास्त्र का इतिहास' भाग 1, पु ° ४७३ 
. ल० वि० (वद्य), गद्यभाग, प° १६६ 

. वही, प° १६९६, (शास्त्री) श्लोक < ४६ 

. वही, प° १६६, (शास्त्री) श्लोक र 

. वही, पृ ° २७८, (शास्त्री) श्लोक १३१२ 

. वही, श्लोक १३४७ 

, वही, एलोक १२३५६ 
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१७२ ललितविस्तर : दा्शणनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


ब्रह्मा ओर लोकपालों की प्रतिमां प्रतिष्ठित रहा करती थीं 1” ललितविस्तर 
के अनुसार उस काल मं यद्यपि इन विविध देवी देवताओं कीपूजाहुजा करती 
थी किन्तु लेखक बोधिसत्त्व के अतिशय प्रभावों को प्रकटकरने के लिए सनी 
देवताओं को बोधिसत्त्व कौ सेवा अथवा आराधना करते हृए ही वर्णन करने 
का प्रयास किया हे । उनके अनुसार देवताओं के राजा इन्द्र भी वोधिसत्त्व के 
वस्त्र (पांश्‌कूल) के प्रक्नालन के लिए उद्यत रटते थे । इतना ही नहीं, वहां वे 
तथागत बोधिसत्त्व के जन्म कालमेही उनके समक्ष चरण-वन्दना करते हुए 
वणित क्रिये गये हँ । लेखक की बोधिसत्त्व के प्रति अतिशय आदर-भावना ओर 
अन्य देवता्ों को उनसे हीन भावना वहां वहत स्पष्ट प्रकट हो जातीहै। 
बोधिसत्त्व जव देवकुल भें जाते है तो उन्हें देवकर शिव, स्कन्द आदि की प्रति- 
माए अपने स्थानों से उठकर नत-मस्तक हो गई ।3 

राजकूमार को प्रथम वार देवालय (देवकुल) मेले जाने का एक विशेष 
आयोजन किया जाता था। इस अवसर पर राजकुमार को विविध आभूषणोंसे 
अलंछृेत किया जाता था ।* नगर की सभी गलियां, चौ राह, वाजार, वन, उपवन 
आदि सजा दिये जतेये।:नगरकैद्रार की विशेष सजावट की जाती थी ।ः सभी 
मोर सुमधुर वाजे वजाएु जाते थे, मगल ध्वनियां की जाती थीं“ राजकुमार 
कौ इस प्रथम देवकुल (मन्दिर) की यात्रामें न केवल परिवार के लोग सम्मिलित 
होते थे अपितु अमत्यवगं, कोटपाल, राजदौवारिक, परिषदो के सदस्य, मित्र 
ओौर वन्धु-वान्धव भी साथ जति, साथही पूरा सेना-सन्निवेश भी साथ 
चलता था ।> 

(ख) ललितविस्तर में राजनीतिक-अवस्था 

शासन व्यवस्था 

ललितविस्तर के अनुसार उन दिनों राज्यव्यवस्था राजतन्त्र के अधीन 
थी । राजतन्त्र के प्रधान अधिकारीको राजा कहते थे। राजाओं कै अनेक 


१. ल० वि° (वंद्य), गद्यमाग, प° ८४.प० ११-१२ 


२. वही, प° १९४ 

३. वही, प° ८४ पं० १०-१२ 
४. वही, पृण ८३ पं° १६-१७ 
५. वही, पृण ८्देपं १० 

६ वही, प° ८३पं० १२ 

७. वही, प° ८२३ पं १२-१३ 
८. वही, पृ० ८४ प० ४ 


सांस्कृतिक तत्त्व १७३ 


प्रकार अथवा स्तर ये । चक्रवर्तीं राजा उनमें सर्वोच्च होता था। चक्रवर्ती राजा 
होना किसी भी प्रतापी शासकः के लिए गवं की वात थी । राजाओं मे शासन 
संचालन के साथ धार्मिक प्रवृत्ति भी प्यप्तमातरा में हुआ करती थी । धमं से 
लासन व्यवस्था संचालन करने वाले राजा के लिए "धमंराज' शब्द का प्रयोग 
होता धा---^राजा भवति चक्रवत्तीं चतुरङ्को विजितवान्‌ धार्मिको धमे राजः सप्त- 
रत्नसमन्वागतः।'१ धर्मराज शब्द दूसरी ओर स्वगं ओर नरक को शासन 
व्यवस्था के स्वामी के लिए प्रयोग टोता दे । इससे यह अनुमान करना असंगत 
न होगा कि इस उपाधि का प्रयोग बहुत अतिणय गौरव का विषय माना जाता 
रहा है । 

प्रत्येक चक्रवर्ती राजा के पास चतुरङ्कधिणी सेना अवश्य होती थी । इस सेना 
के वल पर ही वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करताथा। चतुरद््धिणीका 
अर्थदहे चार अंगों वाली सेना। सेना कैः निम्नलिखित चार अंग है पैदलसेना 
(पदाति), हाथी सेना. अश्वसेना ओर रथसेना । मिथिला के राजा सुमित्र के पास 
बहुत वडी सेना धी, जिसमे बहुत सारे हाथी, घोड़े रथ ओर पदाति सेनिक थे-- 
'स राजा प्रभूत ह्स्त्यश्व रथपदाति वलकायसमन्वितः ।' इस चतुरद्धधिणी सेना 
क| आन्तरिक संघटना कंसी थी इसके सम्बन्ध में कु स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं 
होता है । किन्तु यह संकेत अवश्य मिलता है करि सेनामें प्रमुख अधिकारी अपने 
पुत्र आदिदही होते ये--'भवति चास्य पृत्रसहलर शूराणां वीराणां वराङ्करूपि- 
णांपरसैन्यप्रमदंकानाम्‌', "सम्पूर्णं चास्य पुत्रसदख भविष्यति शूराणां वराग- 
रूपिणां परसँन्यभ्रमदंकानाम्‌ । ~ 

ललितविस्तर के अनुसार तथागत बोधिसत्त्व के समयमे वंदेही कुल मगध 
मे, कौशल राजकुल. वत्सराज अथवा वंशराजकुलं' वैशाली का गणराज्य, प्रद्योत 
काकल, कसकूल मधुरा मे, पांडवकुल हस्तिनापुर मे, सुमित्र राजाका कुल 
मिथिला नगरी मं, तथा शाक्यकुल प्रसिद्ध थे।" यद्यपि उस समय प्रमुख राज्य 
(जनपद) सोलह थे एवं प्रत्येक मे अलग-अलग राजकूल शासन कर रहे थे । 
"सर्वस्मिन जम्बुद्टीपे षौडणजानपदेषु यानिकानिचिद्‌ उच्चोच्चानि राजक्लानि, 


१. ल० वि० (वंद्य), गयभाग पृ० ११, पऽ ११, १२ 

२. वही, पु० १६ पं० ४ 

३. (क) ल० वि° (वेय) पृ १३, पं १८, १६ 
(ख) वही, पु० &६पं० ७ 

४. वही, पृ० १४, प० १५, १६ 
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तानि सर्वाणि""" "` "° इन जानपदो मे वैशाली भी एक जनपद थी किन्तु ग्रन्थ- 
कार उसका उल्लेख करके भी वहां किसी राजकुल का संकेत नहीं करता, वल्कि 
वहां के शासकोमे दोष की चर्चां करते हुए वहुवचन का प्रयोग करता है 
तेषां नास्ति धर्माचरणम्‌, नोच्चमध्यवृद्धज्येष्ठानु पालिता । एकैक एव मन्यते-अहं 
राजा अहं राजेति साथही वहां का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को राजा समञ्चता 
दै । इत्यादि उल्लेख को देखकर यह्‌ अनुमान करना अनुचित न होगा कि वहां 
किसी राजकल का शासन न होकर गणराज्य था। 
इस राजकूल विवरण के प्रसंगमें स्मरणीयटहै कि भारतीय एतिहासिक 
(पौराणिक) परम्परा में, वैदेहकुल मिधिलामें माना जाता है जव कि यहां 
मिथिला की स्वतंत्र चर्चा करके भी वैदेही कूल की स्थिति मगध मेंस्वीकार की 
ठै । इस प्रकार का यह विवरण ग्रन्थकार की एतिहासिक जानकारी का अभाव 
सूचित करता है । 
ग्रन्थकार के अनुसार ्रेष्ठ राजकरुल ही शान करने मे समर्थं होता ह । 
उसके अनुसार किसी भी राजकूल मे निम्नलिखित गुण होने चाहिए--(१) 
अभिज्ञात होना (२) क्षुद्र एवं उपघाति न होना (३ ) जाति संपन्न होना (४) 
गोत्र संपन्न होना (५) पूवं पुरुष युग से संपन्न होना (६) अभिजात पुरूष युग 
स संपन्न होना (७) अभिलसित पुरुष युग से संपन्न होना, (८) महेण नामक 
पुरुष युग से संपन्न होना (६) अनेक स्त्रियों से युक्त होना (१०) अनेक पुरुषो 
स युक्त होना, (११) निर्भय होना (१२) अदीन एवं अलीन होना (१३) 
अलुब्ध होना (१४) कूल के लोगों का णीलवान होना (१५) प्रज्ञावान होना 
(१६) अमत्यजनों द्वारा सुरक्षित होकर भोगयुक्त होना (१७) सफल शिल्पियों 
से युक्त होना (१८) दृदमितरों वाला होना (१९) तिर्यंगयोनिगत प्राणियों की 
हिसा करने वाला न होना (२०) कृतज्ञ दोना (२१) स्वच्छन्द आचरण वाला 
न होना (२२) दोष युक्त कार्यो कान करना (२३) मोहवश कायं में प्रवृत्त न 
होना (२४) अभयपवंक विचरण करने वाला होना (२५) धर्मभीर होना (२६) 
मोहरहित होकर विहार करने वाला होना (२७) स्थूल आहार करने वाला 
(२८) क्रियाओं से अधिमुक्त होना (२६) त्याग से अधिमुक्त होना (३०) दान 
से अधिमुक्त होना (३१) पुरुषार्थौ होना (३२ ) दढपराक्रमशाली होना (३३) 


बलविक्रमशालौ होना (३४) श्रेष्ठ विक्रम करने वाला होना (३५) ऋषियों की 


१. ल० वि० (वंद्य), पृ० १६, पं० ६, १० 
२. वही, पृ० १५, पं० १४, १५, १६ 
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पूजा करने वाल। होना (३६) देवताओं कौ पूजाकरन वाला होना (३७) चत्यों 
की पुजा करने वाला होना (३८) पूर्त की परजा करने वाला होना (३९) वर 
वांधनेवाला न होना (४०) दशो दिशाओं मे घोषित शब्दवाला अर्थात्‌ जिसका 
यश सर्वव फला हो एेस्ा होना, (४१) विशाल परिवार वाला होना (४२) 
अमेय परिवार होना (४३) अनुत्तर अर्थात्‌ श्रेष्ठ परिवार वाला होना 
(४८) कनं में ज्येष्ठ होना (४५) कुलो मे श्रष्ठ होना (४६) कलमे सभी 
का वशिता सिद्धि से युक्त होना (४७) महश नामक होना (द्रष्टव्यसं० ८) 
(४८) माता का आदर करन वाला (४६) पिताका आदर करनं वाला 
(५०) श्रमण लोगों का आदर करने वाला (५१) ब्राह्मणो का आदर करने 
वाला (५२) प्रभूत धन-घान्य कोष ओर कोष्ठागार से युक्त होना (५३) 
प्रभूत हिरण्य-सुवर्ण-म णि-मुक्ता-जातरूप ओर रजतरूप विनिमय साधनां वाला 
(५४) बहुत अधिक हाथी, घोडे, ऊंट, गौ, भड बकरी वाला होना (५५) पर्याप्त 
दासी, दास कर्मचारी एवः श्रमिकों से युक्त (५६) दुष्प्रधष्य होना (५७) सवाथ- 
सिद्ध होना (५८) चक्रवर्तीं राजाओं वाला (५६) पुवं कशल मूल सहायताओं से 
समद्ध (६०) बोधिसत्त्व का कूल होना (६१) निष्पाप होना (६२) समस्त 
जाति संकंधी निन्दा के दोषों से रहित होना इत्यादि चौसठ गुणों से युक्त 
किसीभी कूल की श्रष्ठताका प्रमाण होताहे। ' इस प्रसंगमेस्मरणीयदें 
कि ग्रन्थकारने ६४ गुणों कौ चर्चा करके भी केवल ६२ गुणों का ही परिगणन 
कियाहे। 
इनके अतिरिक्त मतुशुद्धि, पितुशुद्धि, स्थिरता, विपुल पुण्य-तेज से युक्त 

होना, उच्चकूल परम्परा, अपरिमित धन-धान्य रत्न, निधि से युक्त होना १ 
उज्ज्वल तेज से युक्त होना, माता-पिता एव स्वयं के तेज से क्रियाओं को संपन्न 
करने का सामर्थ्यं, परस्पर न्यायवादिता, धर्माचरण, उच्च, मध्य, ज्येष्ठ एवं 
वृद्धजनो की मर्यादा का निर्वाह ।° शूरवीर, वराङ्खरूप सम्पन्नता, शत्रु सेना का 
विमदंन करना,* प्रभूत हाथी, घोड़े, रथ, पदाति सेना से युक्त होना, प्रभूत 
हिरण्य सुवणं-मणिमुक्ता, वदू, शंख, शिला, प्रवाल-जातरूप, रजत आदि वित्त 
उपकरणों से युक्त होना मित्रवान होना, धमेप्रियता, राजा का युवा होना, 
सन्तान उत्पादन में सक्षम होना इत्यादि 1“ 


. ल० वि० (वंद्य), गद्यभाग, प° १६, पं० १६, पृ १७१० १४ 
. वही, पृ० १५, पं० २,६ 

„ अहा, पु9 १५) पं € १०, १५ 

. वही, पृ १६३१० २७, २८ 

. वही, पृ० १६, प° ३-५,७ 


+< ० «४ <} ~ 
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ललितविस्तरकार के अनुसार राजकुलो में कुष्ठ विशिष्ट दोपभी हुआ 
करते दहै, जो निम्नलिखित ह-जारज सन्तान न युक्त हाना, चचलता | 
अनवस्थितता । नीचकल से संवंध हीन अधिमुक्ति, गवार हाना, क्रोधी हाना 
परपुरुष से संवंध होना, तेजहीन होना, उच्छेदवादी विचारधारा का होना 
अहंमन्यता, शिष्यत्व का अभावर, चण््र, चपल, रौद्रः कठार तथा अभद्र कार्यो 
के लिए साहस करने की प्रवृत्ति टोना,* मिध्यादृष्टि युक्त दाना, दस्यु स्वनाव 
का होना, राजा का अतिवृद्ध होना तथा सन्तान उत्मत्निमें समधं न होना 
इत्यादि ।९ 
ललितविस्तरकार के अनुसार क्िसीभी क्ल या राजकूल के सवमे प्रमुख 
गुण है कूलीनता, विशुद्ध गोत्र होना, सम्पत्तिणाली होना, निश्छलता, आकलता 
रहित होना, गौरवणाली होना, सज्जन ओर धामिक हाना, णद्ध विचारों वाला 
होना, तथा उद्यान, आराम, विहार आदि साधनों से संपन्न होना-- 





शुद्धोदनो राजकुले कुलीनो 
नरेन्द्रवंशे सुविशृद्ध गोत्रः । 
ऋद्धे च स्फोतं च निराकुलं च 
सगौरवां सज्जन धामिकं च ॥। 
अन्येऽपि सत्त्वा कपिलाह्ये पुरे 
सवं सुश्‌ धाशय धमंयुक्ताः । 
उद्यान आराम विहार मण्डिता 
कपिलाह्वये शोभति जन्मभूमिः ।\* 
किसी भी राजकुल में विद्यमान पुरूष ओर स्त्रां गुणणाली हों, यहभी 
आवश्यक है । ललितविस्तरकार के अनुसार--क्लीन माता-पिता की सन्तान 
होना, कुलीन पत्नी युक्त होना, सुन्टर पुष्ट डील-डौ् वाला होना, पुण्य ओर 
तेज से युक्त होना. प्रतिष्ठित कूल में जन्म लेना, चक्रवर्ती राजाओंके कृल का 


१. ल० वि० (वेद्य), पृ० १५,प० १, ५ 
२. वही, पृ° १५१०५ 

३. वही, प° १५ प० ६-१५, १६ 

४. वही, पृ° १५, पं० २० 

५. वही, पृ० १५, पं० २५ 

६. वही, पृ० १६, पं० ७ 

७. वही, श्लोक ३७, ३८ 
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होना, अपरिमित धन, निधि, रत्न आदि से युक्त होना, कमं पर दष्ट रखना, 
पाप-दष्टि से रदित होना, सभी भद्रजनो, श्नं ष्ठिजनों, गृहपतियों, मन्त्रिजनों 
एव पारिषद्यों का आदर करने वाला होना, दशनीय होना, अतिवृद्ध न होना, 
रोगी न होना, समस्त गुणों से युक्त होना, शिल्पो का जानकार, समय को 
समञ्चने वाला, आत्मतत्व का ज्ञाता, ध्म ओर लोकतत्त्व को समज्ञने वाला, 
लक्षणों को जानकर तथा धर्मं के अनुसार प्रजाओं का पालन करने वाला होना 
आदि पुरुषों के मुख्य गण हं ।' 

ललितविस्तर के अनुसार राजकुल की स्त्रियो के अन्दर यदि वत्तीस गुण 
हों तो उन्हे प्रशस्त माना जाता है । वे वत्तीस गुण निम्नलिखित हं-- 


(१) अभिज्ञता (२) अभिलक्षिता (३) अद्र उपचार करने वाली (४) 
जाति सम्पन्ना (५) कुलवती होना (६) रूपवती होना (७) नाम वाली होना 
(८) उचित लम्बाई चौडाई होना, (€) अप्रसूता होना (अविवाहित स्त्री के लिए 
अप्रसूत होना तथा विवाह के वाद प्रसव वाली होना), (१०) शौलवती होना 
(११) त्यागसम्पन्ना होना (१२) स्मितमुखी होना (१३) प्रदक्षिणग्राहिणी होना 
-(१४) स्पष्ट स्वभावणाली होना (१४) विनीत होना (१६) विशारदा अथात्‌ 
कुशल होना, (१७) वहु्रत होना (१८) पण्डिता होना (१६) शठ न होना 
(२०) मायाविनी न होना (२१) क्रोधी स्वभाव का न होना, (२२) ई््यारहित 
होना (२३) मात्सर्यरहित होना (२४) अचंचल होना (२५) मूखर्‌ न होना 
(२६) क्षमाशील होना (२७) सौरभयुक्त होना (२८) छी अर्थात्‌ लज्लाशील 

- होना (२६) निलंज्ज न होना (३०) रागद्रंष अतिमंद हो, (३१) मातृदोष 
तथा ग्राम्यदोष से रहित होना (३२) पतिव्रता एवं सुरूप होना ।* माया देवी के 
के गुणों के वणेनके प्रसंगे भी क्वि ने स्त्रियोंके गुणों काविवरणदियाहै। 

इन विशिष्ट गृणों के कारण ही राजा शुद्धोदन के कुल को सर्वेश्रष्ठ कूल 
माना जाता था । क्योंकि उनके कल की स्त्रियों में रागदरष नहीं था, वे कोमल 
एवं स्निग्ध स्वभावकी थीं, ककंशता एवं परुषता का उनमें लेण भी नहीं था । 
वे सौम्य स्वभाव की स्मितमुखी महिलाएं थीं, भृकूटी का दशन होना तो वहां 
संभव ही नहीं था- 


१. ल०वि० (वद्य) गद्यभाग, प° १७पं० ३०पु० श८्पं० श्से\ 
२. वही, पृ० १७ पं० १५सेर२र्‌ 
३. वही, पृ० १८, पं० ६्सेर 
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न रागरुक्ता न च दोषदृष्टा 

श्लक्ष्णा मृदुं सा ऋज्‌स्निग्धवाक्या । 
अककसा चापरुषा च सौम्या 

स्मितीमुखी सा भृकुटीप्रहीणा ॥` 


वे ह्रीमती, अपत्रपा, धर्मचारिणी, क्रियाणील, जडतारदहित, अंचल) 
ईर्ष्यारहित, णठतारहित, मायारहित, त्यागणील स्वभाववाली मंत्री भावनासे 
भरी हई, क्म पर विष्वास करने वाली, मिथ्या आचार से रहित, सत्य 
व्यवहार करने वाली, शरीर ओर मन से संयमशील, स्त्रियों के लिए गिनाय गये 
दोषों से पूर्णतया रहित, ब्रतों का आचरण करने वाली, तपस्विनी. पतिके 
त्रत को अपना धमं मानकर, उसका सहभाव से आचरण करने वाली थीं ।' 
उत्तम स्त्रियां प्रतिदिन स्नान, अनुलेपन, अलंकार धारण करना एवं सुखद 
तथा आकर्षक वस्त्रों को पहिनती थीं । स्वयं प्रसन्न रहती धीं एवं दूसरों को 
भी प्रसन्न रखती थीं । वे अवसर निकालकर अपने पतियों को समन्नाती थीं 
कि तुम ब्रतणील ओर उपवासोंका आचरण करो । अष्टांगिक मागं पर चलने 
के लिए प्रेरित करती थीं । वे अपने पतियोंको निरन्तर हिसासे विरत रखने 
के लिए प्रयत्न करती थीं। वे श्वयंके लिए भी निश्चय रखती थीं कि वे स्तैन्य, 
मद, लोभ, व्यभिच।र ओौर विश्‌नतासे दूर रहगी तथा सत्य, धमं का आचरण 
करेगी, कभी कठोर वचन का प्रयोग नहीं करेगी, नहीं कोई अणुभ वचन मुख 
से निकालेंगी। इसी भांति व्यापाद अर्थात्‌ हिसा, अथवा किसी के अकल्याण 
करने की कामना, द्वेष, निष्टूरता, मोह, मद, लोभ जौर मिथ्या दृष्टिसे स्वयं 
को पूर्णतया दूर रखेगी। मनमें छल, ईर्ष्या के भाव उठने भीन देगी, इस 
भ्रकार इन दस कशल कर्मोके आचरणके लिए सवदा निरन्तर सचेष्ट रहगी-- 
गृहणामि देव त्रतशीलवरोपवासं, अष्टांगपोषधमटंननि मेत्रचित्ता। 
प्राणेषु {हिसविरता सद शुद्ध भावा, प्रेमं यथात्मनि परेष तथा करोमि ॥ 
स्तेन्याद्‌ विवजित मना मदलोभहीना, कामेषु मिथ्या नृपते न समाचरिष्ये । 
सत्ये स्थिता अपिशुना परुषप्रहीणा, संधिप्रलापमशुभं न समाचरिष्ये ॥। 
व्यापाददोषखिलमोहमदप्रहीणा, सर्वां अभिध्यविगता स्वधनेन तष्टा । 
सम्यक्प्रयुक्त अकुहानिलया अनीष्यं, कर्मा यथा दश इमे कुशला चरिष्ये 113 


१. ल० वि०, ष्लोक ४१, ४२ 
२. वही, श्लोक ४३, ४४-४७ 
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इस प्रकार प्रणस्त राजकूलमे विविध पौरुष गुणोंसे युक्त पुरुष तथा 
वत्तीस लक्षणों (गुणों) से युक्त नारियां मिलकर, प्रशस्त राजकूुल का निर्माण 
करते हं । 
उत्तम राज्य 

ललितविस्तर के अनुसार उत्तमराज्य वह दै जहां न किसी प्राणी को 
राग सतातादटै,न द्वेष, न मोह, न ईर्ष्या, न मात्स्य, न मान न परगुण विद्टष 
न मद, न क्रोध, न किसी को मार डालने की भावना किसी में उत्पन्न होती 
है, न जलन होतीहै। उस राज्यमें सभी प्राणी मनसे एक दूसरेसे मंत्री 
रखते है, मनसे एक दूसरे का हित चाहते है, माता-पिता की भांति दूसरों 
के कल्याण की कामना करते है, प्रेम मे बधे रहते हैँ ।* मूरधाभिषिक्त 
राजा अन्य राजाओंको निदेश देकर आशाभी करता था कि उसके राज्यमें 
सभी राजा अपने-अपने क्षेत्र में धर्मंपर्वक राज्य करे। प्राणिहिसा, दूसरों 
के धन का हरण (चोरी) उनके राज्यमें कहींन हो, सभी प्रजाजन ब्रह्मचयं 
का पालन करे, व्यभिचार से विरत रहं ओर सदा सत्य भाषण ही करे 
मिथ्याभाषण ओर मिथ्याव्यवहारसे सदा ही दुर रहें, क्योकि उन राजाओं की 
मान्यता थी कि प्रजा द्वारा किये गये पापका भागी राजाभी होता है अतः वे 
प्रजा में भी अधमं आचरण को कभी पसन्द नहींकरतेथे। वे चाहतेथे प्रजा 
पञ्चणील का पालन करे-'राजा क्षत्रियो भिधाभिषिक्तः त्राता तान्‌ राज्ञो 
मण्डलिन एतादवोचत्‌-- कारयन्तु भवन्तः स्वकानि राज्याणिधर्मेण । हन्त भवन्तो 
मा प्राणिनं घातयिष्यथ, मादत्तादास्यथ, मा कामेषु मिथ्या चरिष्यथ, मा मृषा 
वक्ष्यथ, यावन्मा मे विजिते अधमंमुत्पयते, माधमंचारिणो रोचेथ `ˆ *२ 

प्रजा में होने वाले धमं अधमं का भी उत्तरदायी राजा होता है ओर इसी 
लिए वह संपुणं प्रजा मे धमं की स्थापना के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता 
है । इस प्रकार समस्त प्राणिमात्र के कल्याण मे समर्थं होने के कारण ललित- 
विस्तरकार ने चक्रवर्तीं राजा ओर तथागत बुद्ध में बहुत अधिक अन्तर नहीं 
मना है- 

"राजा वा भवि चक्र वति वलवान्‌ बुद्धो व लोकोत्तमः 13 


१. ल० वि० (वेद्य) पृ ३६, पं० २०-२४ 
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राजा 

राज्य के सात अंगों स्वामी (राजा), अमात्य, पुर (दुगं राजधानी), राष्ट, 
कोष, बल (सेना) ओर सुहृत्‌ (1161 81816 6181105} में राजा ही सर्वश्रेष्ठ 
अंग तथा राजकूल का प्रधानहोता दै । इस राजाके परिवार में मुख्यरूपसे 
अमात्य, नगम अर्थात्‌ नगर के प्रेष्ठ पुरुष. पाद्य अर्थात्‌ राजपरिषद्‌ के सदस्य- 
गण तथा वन्धुजन हुआ करते थे । राजा जहां कहीं जाता था, आमोद-प्रमोद क 
लिए उद्यान आदिमे भी यदिजाताथातो वहां भीये परिकर उसकेैसाथही 
साथ रहते थे ।' 
राजा के चिल 


ललितविस्तर राजतत्रीय शासनव्यवस्थाके दिनोमे लिखा गया है। लेखक 
की मान्यता कि राजाजन्मसेदही राजाके ल्पमे उत्पन्न होता है। उसमें 
वत्तीस एेसे लक्षण होते हँ कि जिससे यह जाना जा सकता हैकि यह व्यक्ति 
राजा ही होगा । यद्यपिये ही चिह्लं लोकोत्तर महापुरुष के भी होते है अतः यह्‌ 
भी संभावनाहो सकती कि उन लक्षणो से युक्त व्यक्ति चक्रवर्ती राजानं 
वनकर लोकोत्तर महापृरष वन जाए । इसीलिए असित मुनि बोधिसत्व को 
शिणुकेरूपमें देखकर अपनी गोदमें लेकर, लक्षणोंको टेखकर कहते हैँ कि 
"यह्‌ बालक वेदणास्त्र मे कुणल होगा, किन्तु यह्‌ या तो वलवान्‌ चक्रवर्ती राजा 
बनेगा अथवा लोकोत्तम बुद्ध ।* राजा के शरीर में जिन वत्तीस चिल्ल की चर्ची 
की गयी दै उसका ५० रुष गुणों मे विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है, वह द्रष्टव्य 
है । इन वत्तीस लक्षणों से युक्त होने की बात ललितविस्तर में अनेक वार कही 
गयी है ।* ललितविस्तर के अनुसार ये वत्तीस लक्षण निम्नांकित दै 

(१) उष्णीषशीषं (२) वालों का अत्यन्त काला ओर घृघराला होना 
(३) सम॒ तथा विशाल ललाट (४) श्रू मध्य में हिमरजत-प्रकाशा ऊर्णा 
(५) गोपक्ष्म नेत्र होना (६) अभिनील नेत्र होना (७) इनके दांत सम तथा 
संख्या मे चालीस हँ (८) अविरल अर्थात्‌ छिद्र रहित दातिवाला होना (६) णुक्ल 
दाति वाला होना (१०) ब्रह्म स्वर वाला होना (११) रसरसाग्रवान्‌ होना 
(१२) जिह्वा का लंबा ओर पतला होना (१३) सुसंवृत्त स्कन्धवाला होना 


१. ल ० वि ०, (वंद्य) ग्यभाग, प° ४३ प° २१-२२ 
२. (क) वही, प° ६६, पं०° ३-१० 

(ख) वही, (शास्त्री) एलोक २५८ 
३. ल० वि ०, एलोक २५५, ६२६, ओर १०१३ 
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(१४) पप्तोत्सद होना अर्थात्‌ लम्बाई सात वित्ते की होवे (१५) चितान्तराण 
अर्यात्‌ दोनो कों के वीच का स्थान भरारा होना (१६) सिहहनु होना 
(१८) ये सृ्ष्मसुवर्णवणंछविवाले अर्थात्‌ सोने जसौ वर्ण॑वाली त्वचा का होना, 
(१=) अ जानुवाहु दोना (१६) सिहपुरवाधिकाय होना (२०) न्यग्रोध (वटवृक्ष) 
परिमण्डल टोना (२१) एकंकरोम दोना (२२) रोमों का अग्रभाग दाहिनी ओर 
मुडा होना (२३) ये कौशोपगतवन्तिगुह्य हँ अर्थात्‌ जननेन्द्रिय अश्वादि कौ भांति 
कोण = धैलो से युक्त है (२४) दोनों ऊर का सुवर्तुल टोना (२५) पिडलियों 
का म॒गराज के सदुण होना (२६) दीर्घागुली होना (२७) एच्दियों का विस्तृत 
होना (२८) उत्संगपाद होना अर्थात्‌ पैरों के तलवोंके माध्यभाग का ऊपर उल 
हा होना (२६) मृदु-तखण-दस्तपाद का होना (३५ ) जालाद्ध लिहस्तपाद का 
होना (३१) पैरों की उंगलियां लंवी तथा पैर में चक्रचिह्ल दोना (३२) सु- 
प्रतिष्ठित समपाद होना । महापुरुष तथा चक्रवर्ती राजा के शरीर में उपर्युक्त 
वत्तीस लक्षण जन्मसयेदहीहोते हें । 

गरीर मे इन वत्तीस लक्षणों के अतिरिक्त ललितविस्तर में अस्सी अनु- 
व्यंजनों की चर्चा भी की गई टै -- अस्सी अनुव्यंजन निम्नलिखित हैँ (१) वु्ग 
नख होना (२) तास्रनव होना (३) स्निश्धनख होना (४) वृत्ताङ्ख.-लि हीना 
(५) अनुपूर्वविचित्रांगुली वाला होना (६) गूढशिराओं (नसो) वाला होना 
(७) गृद्गुल्फ (टखने) वाला होना (८) घनसिधि (जो डोवाला) होना (६) समः 
पाद होना (१०) आपतपागप्णि (११) स्तिग्धपाणिलेख होना अर्थात्‌ स्निग्ध 
हस्तरेबा्ँ होना (१२) तुल्यपाणिलेख होना (१३) गम्भी रपाणिलेख होना 
( 2४ ) अजिहयपाणिलेख टोना ( १५ ) अनुपूवंपाणिलेख होना, हस्तरेखाओं का 
क्रमणः स्थूल या सूक्ष्म दोना (१६) विम्बफल की भांति ओष्ठ होना (१७) धीर 
गम्भीरस्वरवाला होना, (१८) तास्रव्णं की जिह्वा होना (१६) गजगजित, 
मेघगजित स्वर की तरह गम्भीर-मधुरनादवाला होना (२०) समस्त चिह्लो का 
स्पष्ट होना (२१) दीर्घवाहु होना (२२) निर्मल शरीरवाला होना (२३) कोमल- 
गात्र होना (२४) विशालगात्र होना (२५) अदीन होना (२६) अनुपूर्वोन्नितगात्र 
होना (२७) सुन्दर एवं सुसमाहित शरीर होना (२८) सुविभक्त शरीर होना 
(२६) पृधृविपुलसपरिपूर्णं जानुमण्डल वाला होना (३०) वृत्तमात्र होना 
(३१) सुपरिमृष्टगात्र होना (३२) अजिह्य वृषभगाव्रतुल्य होना (३३) अनुपूवं- 
शरीरवाला होना (३४) गम्भीर नाभि होना (३५) अजिह्य नाभि हीना 
(३६) अनुपूरवनाभिवाला होना (३७) शुचि आचारवाला होना (३८) ऋषभ 

१. ल० वि० (वंद्य), गद्यभाग, पु ७४पं० २१ से प° ७५ पं० ६तक 
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(वृषभ) के समान सव ओर से प्रासादिक होना (३६) वितिनिर आलोक की 
प्रभासे युक्त होना (४०) हाथी के समान मन्दगामी टोना (४१) सिह के समान 
विक्रमशोल होना (४२) वृषभ के समान विक्रमशील होना (४३) हंस के सदुश 
विक्रमगामी होना (४४) दक्षिण की ओर मृडकर चलनेवाला होना (४५) वृत्त- 
कुक्षि अर्थात्‌ गोल कोरववाला होना (४६) निर्दोष कुक्लिवाले होना (४७) अजिहा 
कुक्षिवाला होना (४८) धनुष की मुष्टि के तुल्य उदर होना (४६) र्गदोष 
तथा धब्वों से रहित शरीरवाला होना (५०) वृत्तद॑षटरावाला होना (५१) तीक्ष्ण 
दष्टरावाला होना (५२) अनुपुवं द॑ष्टावाला दोना (५३) लम्बी नाक वाला होना 
(५४) शुद्ध नेत्रोवाला होना (५५ ) निमेल नेत्र होना (५६) प्रहसित ने्ोवाला 
टोना (५७) आपत नेत्रोंवाला होना (५८) विशाल नेत्रोवाला होना (५६) नील 
कमल की पंखुडियों के सदुश नेत्रोवाला होना (६०) भौं रों सहित हैँ 
(६१) इनकी भौं सुन्दर हैँ चित्रलिखित सी विचित्र द (६२) श्याम भौहोंवाला 
होना (६३) मिली हई भौहोवाला ठोना (६४) अनूपूर्वं भोौँहोवाला होना 
(६५) पीन अर्थात्‌ भरे हुए कपोलोंवाला टोना (६६) अविषम कपालोवाला 
टोना (६७) दोषरहित कपालो वाला होना (६८) रागद्वेष ओर क्रोध के विकार 
रहित रंगवाला होना (६६) गोभन ज्ञानेन्द्रिय वाला ठटोना (७०) परिपूर्ण 
इन्दरियोवाला होना (७१) सुसंगत मुख ओर ललाटवाला होना (७२ ) परिपूणं 
उत्तमाङ्ग (सिर) वाना होना (७३) श्याम केशयुक्त होना (७४) सुसंगत 
(बराबर) केशयुक्त होना (७५) सुगंधित केशोवाला होना (७६) स्निग्ध केशो 
वाला होना (७७) विना उलद्चे (अनाकूल) केणोवाला होना (७) घुंघराले 
केशोवाला होना (७६) क्रम ( अनुपूवं) से सजे हए केशोवाला होना (5८०) केणों 
¦ का जाकारःप्रकार (संस्थान) श्रीवत्स, स्वस्तिक, नन्यावत्तं तथा वधमान जैसा 
दोना । इन अस्सी शारीरिक चिल्ल को अनुव्यंजन अर्थात्‌ विशेष मंगलचिह् 
कहते हैँ । इन चिह्लों से युक्त मनुष्य विशेष भाग्यशाली होता दहै, एेसा माना 
गया है ।* ग्रन्थकार के अनुसार ये चिल्ल परिव्राजक के होते है, अर्थात्‌ इन 
चिह्न से युक्त मनुष्य गृहस्थाश्रम को छोड़कर वैराग्य जीवन व्यतीत करता 
ठे। 
राजा के कत्तेव्य 
ललितविस्तर में विविध प्रसंगो मे स्पष्ट रूपमे राजा के कर्तव्यो का संकेत 


हुआ है । लेखक ने एक स्थान पर चक्ररतन की चर्चा करते हुए, चक्रवर्ती राजा 


१. ल० वि° (वं), गद्यभाग, पु ० ७५-७६ 
२. वही 


ष 
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के मुख से ही, अन्य राजाओं के कर्तव्य का निदेश करना चाहा है, उसके 
अनुसार राजा को धर्मपूरवेक राज्य का संचालन करना चाहिए । प्राणियों को 
हिसा, दूसरे की संपत्ति का हरण, काम करे प्रसंग मे स्वच्छन्द आचरण, असत्य 
भाषण जदि नहीं करना चाहिए । १ वह्‌ अपने कमंचारियों के माध्यमसेदेश 
मे विद्यमान संपूर्णं संपत्ति का ज्ञान रखता दै, ओर अस्वामिक संपत्ति को अपने 
अधिकारमें भी ले लेताहै।* सागर पर्यन्त भूमि को अपने आधीन करके 
निष्कण्टक राज्य की स्थापना करता ह ओर विना दण्ड तथा विना शास्त्र प्रयोग 
के समस्त भूमि को अपने आधीन रखता है ।3 देवों ओर मनुष्यों सभी पर 
शासन करता है। वह प्रयत्न करता है कि उसका राज्य ऋद्ध, स्फीत योग- 
क्ेमयुक्त ओर सुभिक्ष रहे ।* साथ ही कुल की शुद्धि सुस्थिर बनाये रखने के 
लिए प्रयत्नणील रहे । शुद्धोदन के राजकुल को सर्वश्रेष्ठ एवं बोधिसत्त्व के 
जन्म ग्रहण के योग्य इसीलिए मानागया है कि उनका कुल सभी राजकुलो मे 
कुलीन था। उनके लोगों के शरीर पूणं शुद्ध रहते थे । राज्य ऋध, स्फीत, 
आकुलता से रहित, गौरवशाली, सज्जन एवं धामिक पुरुषों से युक्त था । ५ 
केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणी भी सद्विचारवाले एवं धमेयुक्त थे । ललित- 
विस्तर के अनुसार राजा का यह्‌ कर्तव्य है कि वह समस्त प्रजाजनों कौ सुख, 
सुविधा के लिए उद्यान, आराम, विहार आदि के निर्माण को प्रोत्साहन प्रदान 
करे |: 
राजा प्रजा के सम्बन्ध 

ललितविस्तर के अनुसार भले ही उस काल मे राजतत्र था, तथापि राजा 
ओौर प्रजा के मध्य पिता-पुत्र जसा सम्बन्ध रहा करता था । उनका प्रयत्न होता 
थाकिि प्रजाको व्यर्थं का राजदण्ड कभीन मिले, प्रजा का उत्पीडन न होः 
धमकाने ओर मारने की घटनाएँ भी प्रजाये नहो, ओर जिस प्रकारपुत्र का 
पालन एवं नियमन स्नेहपूरवंक किया जाता है उसी प्रकार प्रजा काभी पालन 
किया जाए- 


१. ल० वि० (वैद्य), गद्यभाग, प° १२, पं० ३-६ 

२. वही, पृ १३, पं० १४-१६ 

३. वही, प° १३, पं० २२-२४ 

४. वही, पृ० १४, पं० २७-२८, पु ० १७, १० २६-३० 
५. वही , (णास्त्री ) शलोक ३७ 

द, वही, ए्लोक ३८ 
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न च राजदण्ड न भटा न तथा कुदण्डा 
नोत्पीडना नपि च तजन ताडना वा। 
सर्वान्‌ प्रसन्नमनसो हितमेत्रचित्ता 
वीक्षस्व देव जनतां यथ एक पुत्रं ।।' 


देवी, राजपत्नी ओौर अग्रमहिषी का भी राजका्यंसे सम्बन्ध होता था । 
माया देवी ने गभवती अवस्था में अपना दोहद प्रक्टकियादहै करि सभी वंदियों 
कोकारागारसे मक्त कर दिया जाए, तथा निधनो को वस्व, अन्न, दव्य, वैलों 
से जुते हए रथ, घोडा-गाडियां जादि प्रदान कर सुख समृद्धिसे संपन्न करिया 
जाए-- 
ये रोधबन्धनगताः परिमुञ्च सर्वानि 
दरव्याम्बराश्च पुरुषान्‌ धनिनः कुरुष्व । 
वस्त्रान्नपान रथघुग्य तथाश्वयानं 
दद सष्तरात्रकमिदं जगतः चुखा्थेम्‌ ।।2 
राजकीय शिष्टाचार 
ललितविस्तरमें अनेक स्थनों पर राजकीय शिष्टाचारके संकेतो का 
निबन्धन हअ दै । इस ग्रन्थ के अनुसार जव एफ़राजा के यङ्ग कोई दसरा 
राजा, मुख्यसर्पसे कोईवड़ाराज। अताधरा तो उत्करे स्वागत तथा अतिथेय 
के लिए, मुख्यतः माण्डलिक राजा चाँदी के पात्रमें स्वरणं चर्णं अथवा स्वर्णपात्र 
मे रजतचूणं लेकर उसक्रा प्रत्युत्थान अयति स्वागत करते ये, तथा वह स्वागत 
वचन बोलते हए, उससे अपने राज्य की समृद्धि, विस्तार, कल्याण, सुभिक्षता 
अर्थात्‌ धनघान्यसंपन्नता ओर रमणीयत्ता का उल्लेख करते हुए आवास के लिए 
निमंत्रित करता था ।3 
यदि किसी राजा के यहाँ कोई ब्राह्मण, विद्वान्‌ अतिथि के रूपमे परहंचेतो 
उसके स्वागत कौ व्यवस्था कुछ भिन्न प्रकार की रहीहै। राजद्वार पर स्वागत 
अधिकारी सारथी होताथा। वहु सारथी अतिथि का परिचय प्राप्त करके 
तत्काल राजभवन मं प्रविष्टहोकर, राजा को उसकी सुचना देता था, साथ ही 
उस अभ्यागत अतिथि कौ भावना की विस्तृत सुचना राजा को देने का 


१. ल० वि०, (शास्त्री) श्लोक ८४ 
२. वही, श्लोक ८२ 
३. वही, (वेय), प° ११ पं० २५, प० १२ पं०३ 


॥ .॥ 


| 
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प्रयत्न करताध्रा। सव विवरण जानकर राजा उस प्रसंग मे उचित निदेश 
प्रदान करता रहा है । यह सरकार का निदेश अतिथि के अनुरूप ही होता 
था। णृद्धोदन के द्वार पर असितमुनि कै अने पर राजा शुद्धोदन ने कहा, 
सर्वप्रथम उन्हें आसन प्रदान करो, उन्दे प्रेण के लिए निवेदन करो कि राजा 
दर्णन करना चाहते हँ ओर उन्हें आदर पुवंक लिवा लाओ। 

अभ्यागत ब्राह्मण सर्वप्रथम राजा के लिए अभिनन्द वाक्य बोलकर उसे 
आशीर्वाद प्रदान करता है, जय-जयकार करता है, आनन्द के साथ दीषं- 
आयुप्य प्राप्त करो, यह आशीर्वाद भी देतादै। ब्राह्मण की ओर से शिष्टा- 
चार की उपर्युक्त प्रक्रिया वो स्वीकार करके राजा ब्राह्मण से आगमन का 
कारण पूछता है।' 

अभ्यागत द्वारा अपना अभीष्ट प्रगट करने पर राजा उसे अविलम्ब पूणं 
करने का प्रयत्न करता ह किन्तु यदि उसकी पुति उस समय न हो सके तो राजा 
अत्यन्त विनयपूर्वक अपनी असमर्थता के लिए क्षमा मांगताहै जौर जसे भी ही 
उसकी इच्छा की पूति के लिए प्रयत्न करते थे । असित मुनि जब शुद्धोदन के 
यहाँ आते हँ ओर नवजात कुमार शिशु को देखने की इच्छा करते ह उस 
समय कुमार तथागत सो रहे थे, अतः तत्काल असित मुनि की यह्‌ इच्छा 
पूरी नटो सकेगी, इसके लिए राजा ने अत्यन्त विनम्र शब्दों में प्रतीक्षाथं 
निवेदन किया एवं कुष काल (मुहृत्तं भर) बाद स्वयं ही वालक को गोदमें 
लेकर मुनि की कामना पुण की ।- 

इसी प्रकार गुप्तदेश में जव देवगण राजा शृद्धोपन के यहाँ घर पर आते 
है द्वारपाल से राजा को सुचना देने कानिवेदन करतें ।* द्वारपाल राजा को 
अनुमति प्राप्त कर जव राजदरवार मे उन्हें लेकर पहुंचता है तव राजा उठकर 
उनका पूर्णं सम्मान करता है अभिवादन करता है यद्यपि उन्होने अपना परिचय 


गुप्तही रखा हुजा था ।“ 


विशिष्ट विद्वानों ओर सन्तों के आगमनपर राजा लोग उन्हुं अपनी श्रद्धा 


१. ल० वि०, श्लोक २५४ 


२. वही, एलोक २५९६, २५७ 
३. वही, श्लोक २६६-२६७ 
४. वही, श्लोक २७३-२७४ 











{८६ ललितविस्तर : दाभनिक ओर सांस्छृतिक सर्वेक्षण 


के अनुसार आधा अथवा पूणंराज्य देनेको भी प्रस्तुत रहा करते रहे दै ।' 
ओर उन्हें संपूणं गौरव प्रदान करते हुए, उनकी वन्दना पूजा करते थे ।२ 


मे 


छोटे कर्मचारी अथवा द्वारपाल जवभी राजदरवार्‌ में प्रवेण करतेये, 
राजा कौ जय-जयकार करके उसके वादी कुष निवेदन करते थे ।3 


राज्य-अभिषेक 
ललितविस्तर के अध्ययन से पता चलताहैकिजिस प्रकारप्राचौन काल 

से राज्य प्राप्ति अथवा युवराजपदकी प्राप्ति पर अभिषेक करनेकी परम्परा 
का विशेप महत्व था, उसी प्रकार किसी भी विशिष्ट उपलब्धि के समय, उस 
उपलब्धि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अभिषेक किया जाता था। दस 
अभिषेक की परम्परा इतनी अधिक प्रचलित थी कि उपलब्धि विशेष को प्राप्त 
करने वाला व्यविति आणा करता था कि उसकाभ्ी अभिषेक किया जाएगा । 
बोधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ तथागत ने भी भद्रासन पर वैठकर महाभिषेक 
कौ प्रतीक्षा की थी-- 

अथ सो मनुष्यचन्द्रः सविलम्बितमासनात्‌ समुत्थाभ्य। 

भद्रासने निषीदत्‌महाभिषेक प्रतीच्छंश्च ।“ 


राज्य-अभिषेक को प्रक्रिया 

अभिषेक के समय अभिषेचनीय व्यकिति किसी भद्रासन पर वैठ जाता था 
भौर अनेक व्यक्ति, वहुधा देवगण भी हजारों रत्नघटों में सुगन्धित जल लेकर 
स्नान कराते थे । उस समय विविध वाद्य बजाये जाते ये तथा अपरिमित संख्या 
मे स्त्रियां, अप्सराए आदि विविध उपचारों से पूजा किया करती थीं ।८ इस 
प्रकार का अभिषेक न केवल राज्य-प्राप्ति आदि अत्यन्त विशिष्ट उपलब्धियों 
के अवसर पर होता था वत्कि ज्ञान-प्राप्ति के अवसर पर भी इसप्रकार का 
महाभिषेक किया जाता था । वोधिप्राप्ति कै अनन्तर इस प्रकार का अभिषेक 
तथागत का किया गया था ।४ 





१. ल० वि०, श्लोक ७६२, ७९२ ओर ७६४ 
२. वही, श्लोक ७७८ 

३. वही, श्लोक २०१ 

४. वही, श्लोक १२६७ 

५. वही, श्लोक १२६९८-१२९९ 

६. वही, श्लोक १२६९८-१२६९६ 
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पुत्ररत्न की प्राप्ति के वाद इस प्रकार से अभिषेक तो नहीं किया जाता 
था, क्योकि प्रसव के वाद अधिक स्नान स्वास्थ्यके लिए कुमार भृत्यके अनु- 
सार हानिकर माना जाता है किन्तु उपर्युक्त प्रकार से अभिषेक सामग्री प्रस्तुत 
ञअवण्य की जाती थी । बोधिसत्व तथागत सर्वाथंसिद्ध के जन्म के पश्चात्‌ उनको 
माता माया देवी के लिए, अभिषेक{की सामग्री उपस्थित की गयी थी । उनके 
लिए त्रितय-निष्यन्द अम्बुकूप स्वयं प्रादुर्भूत हो गये थे जौर सुगन्धित तेलो की 
पुष्करिणी अनेक संख्याओं में प्रकट हो गयी थीं 

त्रितय विष्यन्दाम्बक्पाः प्रादुरभूवन्‌ अपि च सुगन्धतेल पुष्करिण्य ।' 

अभिषेक के समय अन्य अनुलेपन आदि साधनों का भौ पर्याप्त मात्नामें 
उपयोग किया जाता था। इन्‌ उपकरणोंमें दिव्य गन्धो से अनुवासित तेल, 
दिव्य अनुलेपन आदि होते थे ।` 
छत्र -चामर 

अभिषेक के अनन्तर युवराज को विशाल छत्र एवं शृभ-्वेत चामर से 
अलंकृत करने की प्रथा थी । ललितविस्तर के अनुसार अत्यन्त प्रभावशाली 
होनहार बालक के जन्मकालमे ही स्वयं देवगण उसे छत्र ओर चामर से अलंकृत 
कर देत ये । तथागत बोधिसत्त्व के साथटेसा ही हुआ था-- 


श्वेतं च विपुलं छत्रं चामरांश्च शुभाम्बरान्‌ । 
अन्तरीक्षे गता देवा स्नपयन्ति नरषभें | 


रत्न-छत 

एक अन्य प्रसंग में ललितविस्तरकार ने दक्षिण दिशा मं एक रत्नन्युह्‌ 
नामक लोक धातु की चर्चाकी दहै, जहां रत्न-छत्र-कूट-संदशेन नामक कोई 
बोधिसत्त्व रहते ये, जिनके पास एक रत्न-छत्र रहा है । एक रत्न-छत्र का 
स्वरूप क्या था ? इस प्रसंग में ग्रन्थकार मौन है किन्तु नाम के यौगिक अथंको 
देखकर पता चलता है कि यह छत्र रत्न से ही निमित्त था ओर उसका इतना 
आयामथा कि उसमेन केवल एक व्यक्ति का आच्छादन संभव था बल्कि 
उससे बोधिसत्त्व का जितना कान्तिमंडल था, वह भी संछादित हो जाता था 1" 

१. ल० वि (वैद्य), गद्यभाग, पु० ६६, पं० १७, १८ 
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इस प्रकरण में ग्रन्थकारने दक्षिण-पश्चिम दिशगामें रत्न संभव नामक 
लोकधातु का तथा रत्नसंभव नामक वोधित्तत्व के होने की चर्चाकी है उसने 
तथागत बोधिसत्त्व की पुजा करते हुए, असंख्य रत्नव्योमक के निमाण की चर्चा 
की हं। यह्‌ रत्नव्योमक क्या ? इसके विषय में कुष स्पष्ट नहीं है । 


रत्नो को चर्चां स पता चलतादहै कि ग्रन्थ-रचना के समय में अत्यन्त वह 
मूल्य उपयोगी पदाथ रत्न कहलाते थे। ये पदार्थं जहाँ हीरे, जवाहर, मणि- 
माणिक्य हाते थे, वहीं सचेतन हाथी, घोडे, स्त्री आदिकी गणना भी रत्नों 
कौ जाती थी। प्रायः सभी व्यवित रत्नों कासंग्रह किया करतेथे। यद्यपि 
तथागत बोधिसत्व जसे कुठ व्यवित्त रत्नों का परित्याग भी करदेतेये।ये 
रत्न विविध प्रकार के तथा असंख्य होते थे ।१ 

ग्र्यक्रार्‌ क अनृसारय वद्य, सुवणं आदि रत्न पृथ्वी से निर्गत होतेह 
इसीलिए वह जधस्तात्‌ दिणा में रत्नगर्भं नामक बोधिसत्व की चर्चा करताहै 


जा तथागत बोधिसत्त्व कौ पूजा के समय वदूयंमय मण्डल लेकर उनकी पूजा 
करता 


इन प्रसंगो से यह भी पता चलताटैकिउसकाल में वैदूर्यं आदि रत्नोंसे 
विविध प्रकार के पात्र, छत्र आदिका निर्माण कराया जाताथा । कुछलोग 
इनसे (सुवणं आदि से) कृत्रिम पद्म आदि पुष्पों का निर्माण कराया करते थे ।3 


उस काल में जडरत्न कितने विदित अथवा कौन-कौन से रत्न प्रायः 
संकलित कयि जाते थे? इस प्रसंगमें स्पष्ट रूपसे कीं विवरण नहीं मिलता । 
यद्यपि ग्रंथकार के अनुसार मिथिला नगरीमे सुवणं, हिरण्य, मणि, मुक्ता, 
वैदूयं, शंख, शिला (संभवतः हीरा), प्रवाल, जातरूप ओर रजत प्रभूतमात्रा मं 
थे । इन्हुं वित्त-उपकरण के रूपमे अर्थात्‌ पदार्थो के विनिमय के लिए उस 
समय स्वीकार किया जाताथा ।* इस विवरण में हिरण्य, सुवर्णं तथा जातरूप 
को अलग-अलग गिना गया, जबकि इन तीनों को पर्यायवाची ही स्वीकार 
किया जाता 


१. ल० वि०, लोक € १३ 

२. वही, (वंद्य) गद्यभागपृ° २१४ पं० १-७ 
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उस कालमें कुष्ठ वृक्षोंकोभी रत्नके रूपमे स्वीकार कियाजाता था, 
जिनमें अतिमुक्त, चम्पा, पाटल, कोविद्चर (कचनार), मुचिलिन्द (तिलपुष्पी) 
अणोक, न्यग्रोध, तिन्दुक (तेन्दू), असन (विजयसार), कणिकार, केसर, ओर 
शाल आदि मुख्य ये ।› इन सभी वृक्षों को रत्तवृक्ष क्यों कहा जाता था ? इसके 
लिए कोई एक मानदण्ड निर्धारित कर पाना कठिन है क्योकि कू इनमें पुष्प 
टतो कुछ एेसे जिनमें पुष्प होते ही नदीं । गाल, न्यग्रोध कुछ अत्यन्त विशाल 
वृक्ष दतो कुछ कणिकार ज॑ते सामान्य क्षुपदहैँ। केसर कोक्षुप कहनाभी 
कठिन है । एक सामान्य धमं केवल यह कहा जा सकता टै कि इनमें प्रत्येक का 
किसी न किसी दृष्टिसे विशेष महत्व अवश्य दहै । 
सप्त रत्न 

अन्यत्र ननानारत्नव्युह' नामक महाप्रासाद की चर्चाहुई है । इस प्रसंगमें 
रत्नों के सम्बन्ध में जिज्ञासाहो सकतीदहै। वैसे तो रत्न शब्द बहुमूल्य, हीरा, 
जवाहरात, मोती, माणिक्य आदि के लिए प्रयुक्त होता है यह अथं सुविदित 
है किन्तु ग्रन्थकार ने रत्न शब्द का उपर्युक्त अर्थो में प्रयोग अनेक वार किया 
है । बोधिसत्व के लिए सहापति ब्रह्मा जो पालना भेट करते हँ उसका नाम रत्न- 
व्यूह-परिभोग था, जो विविध रत्नों केद्वारा ही बनाया गया था ओर उसमें 
विविध रत्न जटितयथे। इसमें स्थित कूडागार उरगसार ओर चन्दन से बना 
था, जिसक्रा मूल्य एक हजार सुवर्णंधारिणी था, उसका वणं नीलम मणिके 
सदृश था ।* उसके चारों ओर रेपे पुष्परलगे थे, जिसकी समानता दिव्य पुष्प 
भी नहीं कर सकते थे ।3 रत्नों से निमित होनेके कारण वह वज्रके समान 
अभेद्य एवं दृट्‌ था, किन्तु साथमे वह स्पर्शमें मखमली वस्त्र (काचिलिन्द) के 
समान अत्यन्त कोमल था | 

तात्पयं यह है कि रत्नव्युह्‌ प्रासाद एवं रत्नब्युह॒ परिभोग मं रत्न शब्द 
मणि, मक्ता, माणिक्य तथा चन्दन आदि अति-मूल्यवान्‌ जड़ पदार्थो का बोधक 
है । जवकि यही रत्न शब्द अन्य प्रसंगो मे अत्यन्त मूल्यवान्‌, उपयोगी हाथी, 
घोडे आदि चेतन प्राणियों के लिए भी प्रयुक्त हआ है । ग्रन्थकार ने कुल शुद्धि 


परिवत्तं मे सात रत्नों की चर्चा कीदहै। वे रत्न हैँ-- चक्ररत्न, हस्तिरत्न, 


१. ल० वि० (वेय), गद्यभाग, पृ०८, पं० २४-२५-२६ 
२. वही, पुर ४६ पं० ३, ६.७ 
२. वही, ६. ४६, प० प 

- वही, पृ० ४६ पं० १०.११ 
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अश्वरत्न, स्त्रीरत्न, मणिरत्न, गृहपतिरत्न ओर परिणायक (अमात्य) रत्न ।› 
इन रत्नों का परिचय ग्रन्थकार निम्नलिखित रूपसे देता है । 

चक्ररत्न--यह्‌ रत्न चक्रवर्ती राजाओं के पास ही रहता है । यह्‌ एक विशेष 
प्रकार का रथ दहै । जिसके चक्र हजार अरों वाते नेमि एवं नाभि से युक्त होते 
ट । इसका रग सुनहला होता है तथा इसकी ऊंचाई सात ताल की ऊंचाई के 
वरावर होती है।- इस चक्ररत्न के रहने से राजा की समृद्धि होती है ओर वह्‌ 
आकाशमागसेजनेमे समं होताहै। चतुरङ्किणी सेना इसका अनुवत्तन 
करती ठै । इसके रहने का प्रभाव यह भी होतादै कि मण्डलेश्वर राजाजो 
मण्डल-नीति में विश्वास करता टै रजत पात्रमें सुवर्णं अथवा सुवर्णपाच में 
रजत लेकर इसकी अगवानी करते हैँ ।* उसके राज्य मे सदा धनसमद्धि होती 
रहती ह ओर हमेशा कल्याण ओर सुभिक्ष रहता है ।५ इसकी सहायतामे वह 
सभी दिशाओं को जीतकर, सभी समुद्रो का अवगाहन कर, आकाण मागंसे 
राजधानी में पहुंचकर शासन कार्यं चलाता है ।६ 


हस्तिरत्न--हस्तिरत्न द्वितीय महान रत्न हैजो चक्रवर्तीं राजाके पास 

हता दे । यह एक विशेष प्रकार का हाथी दै जिसका संपूणं शरीर श्वेत 

रहता है । इसके सातो ही अंग सुप्रतिष्ठित रहते हैँ । इसके स्वर्णंशिखा, स्व 

छत्र, स्वणश्वज एवं स्वणं अलंकार स्वतः रहते हैँ । वह्‌ कभी इनसे रहित नहीं 

होता । इसके रहने से भी राज्य मं समृद्धि रहती है ओर राजा आकाण मार्ग से 

गमन करतादै एवं संपूणं पृथिवीमंडल का अवगाहन कर, अपनी राजधानी 
में पहुंचकर धमंपूवंक शासन करता है । 


अश्वरत्न--अश्वरत्न एक विशेष प्रकार का अश्व है, जिसका संपूर्णं शरीर 
नीलवणं का होता ~ शिर श्याम (काली) रग का होता ह । उसके शरीर के 
बाल मूँज के सदृश होते हं । उसका वणं अत्यन्त मनोहर लगता है । स्वर्ण- 
निमित ध्वज ओौर स्वणं अलंकार तथा स्वणंजालसे निमित आच्छादन इसे 


- ल० वि° (वंद्य), गद्यभाग, पृ० ६पं० ६, ७, ८ पु० ११, पं० ११,१२, १३ 
. वही, पृ० ११ पं० १७, १८ 

. वही, प° १११० २४, २५ 

. वही, पृ० ११ पं० २७पृ० १२पं०] 

. वही, पृ० १२ पं० २,३ 

. वही, पृ ° १२ १० ७-११ 

- वही, १० ९५ पं० १४, १५१० १२ पं १७, १८ 


© 4 ^< ० ८५ „९ „< 


सांस्कृतिक तत्त्व १६१ 


प्राप्त रहता है । यह भी आकाश में गमन करने मेंसमथं होता दै तथा राज्य 
को समृद्धि प्रदान करता है । इस अश्वराज को वालाहुक नामसे लोग पुकारते 
ह । सूर्योदय कालमें राजा इस पर चढ़कर, समुद्र सहित संपणं परृथिवीका 
श्रमण करके अयनी राजधानी में पहुंचकर धमंपुवंक शासन करता दै ।' 


मणरत्न- मणिरत्नं भी सात रत्नों मे एक है । ललितविस्तरकार ने मणि- 
रत्न की चर्चा करते हृए कहा दै कि यह्‌ मणिरत्न शद्ध नील वेदुयं मणि टोता 
है आठ पहल की इस मणि की आभा से समस्त अन्तःपुर अवभासित रहता है । 
इसमे इतनी कान्ति होती दहैकि जब कभी इसे ध्वजाग्र पर नियोजित करके, 
इते ऊपर उठा दिया जाए तो रात्रिम भी सव कुष्ठ स्पष्ट प्रतिभासित होता 
टे । इतना ही नहीं बहधा लोगों को भ्रम होने लगताहं। कि सूर्योदय हो रहा 
हे जौरवे न केवल स्वयं दिन में किये जाने वाले कार्यो मे प्रवृत्त होने लगते हं 
बल्कि दूसरे को भी प्रेरित करने लगते हैँ । इस प्रकरण मे ललितविस्तर में 
तया गया वर्णन यद्यपि एक मणि विशेष" से सम्बद्ध दै किन्तु इसे प्रतीक समज्ञते 
हृए मणि सामन्य का विवरण समज्ञा चाहिए । 


स्त्रीरत्न- ललितविस्तर के अनुसार स्त्री भीएक रत्न है। यदि उसमस्त्री 
मे कुछ विशिष्ट गुण हों तो वह महान रत्न कहलाता हे । ग्रन्थकार के अनुसार 
जिस पुरूष के पास वह दै उसके बाहरी ओर आन्तरिक गुणों के अनुकल हो 
वह क्षत्रिया तेजस्विनी होती है । शरीरसेन बहुत दीघं ओर न बहुत छोटी, 
न अधिक स्थूल ओर न अधिक कृशकाया, न अधिक गोरी ओरन काली । 
वह सर्वाङ्धि सुन्दरी तथा प्रसन्न स्वभाववाली होवे । प्रशस्त स्त्रीरत्न के रोम- 
कूप से चन्दन कौ सी सुगन्ध निकलती है मूख से कमल की गन्ध निकलती है । 
उसका णरीर णीतकाल में उष्णस्पशं वाला तथा उष्णकाल में गीतस्पशं वाला 
होता है । उसके अनुराग में चञ्चलता नहीं रहा करती है । 


गृहपतिरत्न--गृहपति रत्न का तात्पयं है अत्यन्त कुशलं प्रबन्धक जो 
समस्त गृह प्रबन्ध को देख सके । यह अतिणय बुद्धिमान, सुस्पष्ट, स्वभाव वाला 
मेधावी एवं दिव्यचक्षु संपन्न पुरुष होता है । यह अपनी दिव्यदृष्टिकेद्वारा 
एवं अपने अधीनस्थ कम॑चारियों के द्वारा, किसी के भी आधीन विद्यमान संपत्ति 


१. ल० वि० (वैद्य), गद्यभाग, पृ० १२,प० २०-२२,पृ० १२१० २२-२४ 
२. वही, प° १२पं० २७. पृ० १३१०६ तक 
३. वही, पृ० १३पं०८्से १२ तक 








नः 


१६९२ ललितविस्तर : दाणंनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


को तथा स्वामिरहित संपत्ति कोदेखता है ओर स्वामिरहित संपत्ति को चक्र- 
वर्ती राजा के आधीन करने का प्रयत्न करता टै ।* 
परिणायक (अमात्य) रत्न-- यह सवसे महत्त्वपूणं रत्न ललितविस्तर में 
माना गयाहे। परिणायक का अथं अमत्यया सेनानी । यह रत्न भी 
अतिशय बुद्धिमान, सुस्पष्ट एवं मेधावी होतादै। वह राजा की इच्छा के 
अनुसार अपेक्षित सेना को तयार करदेता है । 
इन रत्नो के प्रभावसे ही चक्रवर्ती राजा सागर पर्यन्त पुथिवी का निष्कंटकः 
राज्य करतारटै। ग्रन्थकार का कथनदहै इन सात रत्नोको धारण करने का 
प्रभाव यह होता है कि इनसे युक्त राजा विना दण्डके ओर विना शास्त्रके र्हं 
संपुणं पृथिवी को जीतकर उस पर णासन करता दहै। 
यात्राए 
ललितविस्तर मे प्राप्त विवरण सेपता चलताटै कि जव कभी राजा, 
महारानी अथवा राजकुमार कहीं प्रयाण करतेथेतो उसकी णोभा द्णनीय 
होती थी । बोधिसत्त्व जन्म के वाद जव प्रथम वार नगरमे प्रवेश कर रहेथे,. 
उनके आगे-अगे पांच हजार कन्याए, सुगन्धित जल से भरे पूर्णं कलण लेकर 
चल रही थीं । पांच हजार कन्याएु मयूर हरतक (मोरछल) लेकर आगे-आगे 
चल रही थी, पांच हजार कन्याए ताइवत्त लिए हुए चल रही थीं, पांच हजार 
कन्याओं के हाथमे सुगन्धित जल की ज्ञारियां धीं, जिससे वे मागे पर जलका 
छिड़काव कर रही थीं । पांच हजार कन्याओंने विचित्र पटलक (पिटारियां) 
ले रखी थीं, पांच हजार कन्याएु रंग-विरंगी लटकती हुई ताजे फूल की मात्राए 
लेकर आगे चल रही थीं । पांच हजार कन्याओं के हाथमे मांगलिक आभूषण 
थे जौर पांच हजार क्न्याओं के हाथमे भद्रासन ये। उनके पीछे पांच हजार 
ब्राह्मण मंगल ध्वनि का उच्चारण करते हुए चल रहै थे, उनके पौचछे पूर्णतया 
अलंङृत बीस हजार हाथी, बीस हजार घोड़े चल रहै थे । बोधिसत्व के पचे 
ऊचौ-ऊची ध्वजा पताकाओं से सुणोभित अस्सी हजार रथ ये, जो बोधिसत्त्व 
के रथ का अनुगमन कर रहे थे। उसके पीछे चालीस हजार पंदल सँनिक चल 
रहे थे । बोधिसत्त्व जिस रथ पर विद्यमान यथे, वह कामधातुके देवताओं हारा 


अलंकृत किया गया था तथा रत्नमालाभओं से विभूषित बीस हजार देवकन्याएं 
उसे खींच रही थीं ।: 


१. ल०वि० (वेय), गदयभाग, पृ० १३ प० १४-१६ 


२. वही, पृ १३१० १६ 
३. वही, पृ० ७१पं०३से १६ 
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इस विशिष्ट राजपरिकर में एक वात मुख्यरूप से ध्यान देने योग्य है कि 
यहां रथ को खींचने का कार्यं कन्याओं से लियाजारहा है । अर्थात्‌ घोड़े आदि 
के स्थान पर बीस हजार देवकन्याएं रथ खींच रही थीं । इनके अतिरिक्त पांच- 
पांच हजार कन्याओं के सात समूह्‌ अर्थात्‌ पतीस हजार कन्याएं अन्य सात 
कार्यो के लिए नियुक्त रही दँ । ईस प्रकार पचपन हजार कन्याओं का समूह्‌ 
सेविकाके रूपमे जटा था । शेष कमकरो मे पांच हजार ब्राह्मण मंगलाचरण 
मे व्यस्त ये किन्तु णरीरतः सेवामें नहीं। हां, सेनिकों की विशाल संख्या अवश्य 
ठेसी थी, जिसमें महिलाओं के होने न होने को कोई सूचना यहां प्राप्त नहीं है । 
रक्षक वर्ग मे भी स्त्रियों की संख्या पर्यप्ति रही होगी, इसकी सुचना हमें 
एक अन्य प्रसंग में मिलती है जहां राजा शुद्धोदन कहते हैँ कि--'जो भी शक््ति- 
णाली स्त्रियां हों वे तथागत गौतम की शय्या को घेरकर रखें ओर पुरी चौकसी 
वरते कि निकल न जाए, वेणु आदि वाद्य इतने बजाए जाएं कि किसीको 
नींदन आए तथा यदि नींद अने भी लगेतो वे एक-~दुंसरे को जगाते रहे ।' 
यात्राकी तयारी के क्रममें हाथी, घोडे ओर रथ आदि वाहन पंक्तिबद्ध 
रूप से तैयार किये जाते थे ° माया देवी के उपवन प्रस्थान के समय इनमे हाथी 
का स्थान सर्वप्रथमथा ओरवे नीलगिरि पवेतके सदृश मेघमाला की भांति 
क्रमवद्ध बीस हजार तयार किये गयेथे। वे मणि, स्वणं आदि से सजे हुए थे, 
उनके दोनों ओर घंटे लटक रहे थे ।3 इनके वाद वायु के समान वेग वाले बीस 
हजार घोड़े थे । वे बिल्कुल श्वेतवणं के थे, उनके दोनों ओर स्वणे निमित 
किकिणीजाल लटक रहा था ।४ उनके पीके तीस हजार शूरवीर संनिकथे 
जिन्हें युद्ध का नशा सा चढ़ा रहताथा। इन संनिकोंके हाथों मे तलवार, 
धनुषवाण, शक्ति, पाश ओर खड्ग सुशोभित हो रहे थे ।* 
इस याव्रामें इन संनिकोंके पीके विविध वाद्य बजाए जा रहं थे, इनमें 
तूं, टोल, (पणव), मृदद्ध, वेणु, वीणा आदि असंख्य बाजे बजाए जाते थे ।‡ 


साथही मंगल के लिए हजारों घंटे भी बजाएजा रह थे)“ 


१. ल० वि०, (शास्त्री) श्लोक ६०७, ६०८ 
२. वही, श्लोक १९६ 
२. वही, श्लोक १६७ 
४. वही, श्लोक १६८ 
५. वही, श्लोक १६६ 
६. वही, एलोक २०४ 
७. वही, एलोक २०६ 
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ललितविस्तर के अनुसार जव राजा की सवारी निकल रही हाती थी, 
सव ओरसे प्रकाश कियाजाताथा, फूलों की वर्षां कौ जाती थी, वाजे वजाये 
जाते थे, वस्त्र फटराये जातेथे । नगाडों पर चोट दी जाती थी, जिसके फल- 
स्वरूप तीव्र ध्वनियां गजेन कै साथ निकलती थीं। घोड़, हाथी ओर वृषभ 
गर्जन करते थे तथा अपंख्य शुक, सारिकाए, कोयल, गौरेया, मयूर, चक्रवाक 
लाखो की संख्यामें कूजन करतेथे मानोवे भी मंगलध्वनि कर रहेहो 

इस प्रकार की यात्राओं के प्रसंगमे राजा, रानी ओर राजकुमार प्रायः 
अकेले ही विशाल रथपर वैठा करतेथे। इन विणाल रथों को विविध्च प्रक्रार 
से सजाया जाता था। इन्हं हजारों चमरो, दिव्य सिहासनों ओर नोस 
सजाया जाता था। इसमें रत्न वृक्ष भी लगाए जाते थे तथाहंस क्रौञ्च ओर 
मयूर भी वंठे हुए अपनी ध्वनियोंसे उसे मुखर बनाते थे।* इन वक्रो ओर 
पक्षियों कौ योजनासे प्रतीतहोतादैकिवे रथ विशाल प्रासाद के समान होते 
थे । 

किसी विशिष्ट पुरूष अथवा राजाआदि को यात्रा के अवक्षर पर संपूण 
यात्रा-पथ को ्ाड़.ओंसे बुडारी देकर साफ किया जाता था, सुगन्धित जल का 
छिड़काव क्रिया जाता था, मागं में फूल विखेरे जते धे, वृक्षों की गाखाणएं 
यात्रा-पथ कीओर ज्ुकरा दी जाती थीं, अथवा एेसा विशव्रास फरिया जाता था 
किशखाए तथा वुक्षोंका ऊपरी भाग विशिष्ट पुरूष कं प्रभावसमे स्वयंञ्च्‌क 
जाता था। यात्ना-पथके दोनों ओर वेदिकाए वनाकर उन्हुं रत्नजाल से 
आच्छादित किया जाता था तथा दिव्य रत्नों ओर ध्वजा-पताकाओं से अलंक्रत 
कियाजाताथा। वेदिकाओंके वीचमे पुष्करिणियां बनाई जाती थीं, उनमें 
सुगन्धित जल भरा जाताथा, तथा उनके तट पर सोने की वालुका विछठाई 
जाती थी । पुष्करिणियों में उत्पन्न, पद्म, कमल, कुमुद, पुण्डरीक आदि लगाये 
जाते थे । पुष्करिणियों के चारों ओर रत्नमयी वेदिकाएं बनाई जाती थीं, 
जिनके सोपान वेदूरयमणियों केद्वारा बनाये जाते थे। पुष्करिणियों मे जल- 
मुगियां, सारस, हंस, चक्रवाक ओर मयूर कूजन करके, वातावरण को मधुरतम 
बनातेथे । हजारों को संख्याम दिव्य अप्सराएु (परम सुन्दरी स्त्रियां) पुष्प 
विवेरने के लिए निथुक्त कौ जाती रीं । अनेके सुन्दरियां चन्दन, अगर के चूं 
लेकर धूपदानियों के सथदोों ओर खड़ी होती थीं 3 बोधिसत्त्व जव नैरंजना 





१. ल० वि० (वैद्य), गद्यमाग, पृ० २००, पं०६से १० 
२ वही, (शास्त्री) लोक २०७ 
३. वही, (वंद्य), पृ० १६६ पं० २१ पृ०२०० पं०४्तक 
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नदी से वोधिमंडप कीओर जारहेथे तव मागंके दोनों ओर अस्सीहजार 
दिव्य अप्सराएं पुष्प विखेर रही थीं, एवं इतनी ही अर्थात्‌ अस्सी हजार चन्दन. 
धूप, अगर का चूणं ओर धूपदानियों को लिए हुए खड़ी थीं ।* तथा तालवृक्षो 
के सामने लगे हए रत्नव्योमकों मंसे प्रत्येकमे पांच-पांच हजार अप्सरायें 
दिव्य संगीत ध्वनियां कर रही थीं ।' 
नगरकीरक्ना के लिए अथवा यात्रा के समय राजा, महारानी एवं 
राजकुमार तथा विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षाके लिए जिन संनिकों को 
नियुक्त किया जाता था वे न केवल अत्यन्त शूरवीर होते थे बल्कि युद्ध शौण्ड 
भी होते थे । युद्ध का अवसर मिलने पर उनमें एक एेस्रा पागलपन छा जाता 
थाकिवे यही निश्चय करक युद्ध भूमिमे उतरते थे कि ग्राम्यमृत्यु अर्थात्‌ घर 
मे पड़-पड़े मरने को धिक्कारटहै मृत्युतो युद्धभूमिमेदही प्रशस्त दै, पराजित 
होकर जीने से युद्धभूमिमें मर जाना अधिक श्रेष्टकर होताहे। 


ललितविस्तरकार के अनुसार उपर्युक्त संपूणं रक्षा व्यवस्था के बाद विशिष्ट 
व्यक्ति की रक्षा व्यवस्था देवगण भी किया करते थे अरक्षितं तिष्ठति दंवर- 
क्षितम्‌” इत्यादि सुप्रसिद्ध सक्ति उपर्युक्त भावना को समस्त भारतीय संस्कृति 
मँ अनुस्यूत वतलाती टै । ग्रन्थकारने अपने ग्रन्थ में उसे पुणं तया प्रतिरूपित 
करने का प्रयास किया है । उसके अनुसार माता के गभं में अवक्रंत बोधिसत्त्व 
की रक्षा, देवताओं के इन्द्र शक्र के नेतृत्व में चारों महाराजिक देवता, अट्ठाइस 
महायक्ष सेनापति, तथा वच्रपाणि यक्षकुल के स्वामी गुह्यकाधिपति अहनिश 
कर रहे थे। इतना ही नहीं बोधिसत्व के निजी परिचारक भी उत्वली, 
समूत्खली, ध्वजवती एवं प्रभावती के ल्प मे परिचारिका बनकर नित्य निरन्तर 
रक्षा कर रहे थे । स्वयं इन्द्र अपने साथ साढ़े पांच सौ देवपृत्रोंकोभी रक्षाम 
लगये हुए थे । 

जेसाकि पहले संकेत किया गया है कि सेना में राजकुमार अर्थात्‌ अपने पत्र 
आदि ही मुख्यतया रहा करते थे क्योकि उनकौ विश्वसनीयता में कभी संदेह 
नहीं रहता । जब बोधिसत्व अभिनिष्करमण के लिए सोच रहं थे, तब उनको 
रोक रखने के लिए पांच-पांच सौ शाक्यकुमार प्रत्येक नगर-द्वार पर लगादिये 


१. ल० विण (वेद्य), पृ०२०० प० ४-५ 


२. वही, 
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गये थे।*ये सभी णाक्यकमार सामान्य संनिकल्पमे नहीं, सेनापतिकैल्पमें 
ये, क्योकि प्रत्येक के साथ पांच रथ परिवारथे तथा प्रत्येक रथ परिवार पांच 
सौ पदाति संनिकों से युक्त था, जिसका अर्थं हुआ कि प्रत्येक णाक्यक्‌मार के 
आधीन (५०० >< ५०० == २५००००) ढाई लाख संनिकों का सेनानी धा । 


संपूणं सुरक्षा व्यवस्था की समग्र खूप से देखभाल राजा स्वयं करताथा। 
वोधिसत्त्व के अभिनिष्करमण के भय के उपस्थित होने पर उपर्युक्त णाक्यकमारों 
की नियुक्ति करके भी शुद्धोदन निश्चिन्त नहीं थे, वल्कि स्वयंभी कभी हाथी 
पर ओर कभी घोडे पर चट्कर शाक्यक्मारो के साथ निगरानी मे तत्पर रहते 
थे !‡ 


ललितविस्तर के अनुसार उपर्युक्त, अण्व, गज, रथ एवं पदाति सेना का 
प्रत्येक सेनिक अपनी रक्षा के लिए कवच पहट्नता था तथा अपनी रक्षाएवं 
शत्रू पर आक्रमण करने के लिएु असि, धनुष, वाण, शक्ति ओर तोमर आदि 
शास्त्रों को धारण करते थे । एक अन्य स्थल पर असि, धनुष, बाण, शक्ति, 
वरी, तोमर, भाले के साथ कुठार, पदट्िस, बल्लभ, भुशुण्डी (वन्दूक व अग्नि- 
बाण), मूसल, पाश, गदा, चक्र, वज्र, कंटीली वाछियां आदि कूछ अन्य शस्त्रास्त्रं 
के साथही शरीर रक्षाके लिए वमं एवं कवचनामक दो स्वरक्षा उपकरणों 
का वणेन मिलता टहै।४* इन शस्त्रास्त्रं के अतिरिक्त युद्धभूमिमे वज्राणनि, 
जलवर्षा तथा वड़ी-वड़ी पवेत शिलाओंका ओर लोहे के गोलोंका भी प्रयोग 
किया जाता था ।“ 


ललितविस्तर मे उपर्युक्त सेना सन्निवेश एवं उसके अस्त्र-रस्त्र का विवरण 
निबद्ध होने के साथ आध्यात्मिक शत्रुजों जौर उनकी सेना की चर्चा भी मिलती 
है । ्रन्थकार के अनुसार मारकौ आठनौसेनाए हैँ जो आध्यात्मिक जगत्‌ में 
शत्रु के रूपमे सामने उपस्थित होती हँ । इनमें प्रथम सेना कामना है । द्वितीय 
दै भरति अर्थात्‌ बेचंनी, तृतीय सेना क्षुधा बौर पिपासा है, चतुथं तष्णा, 
पचम तंद्रा (स्त्यान), छठीं भय, सातवीं संशय (विचिकित्सा) एवं आटठवीं कोध 
एवं दूसरों के प्रति तिरस्कार को भावना तथा नवीं सेना लोभ, मोह, संस्कार 


१. ल० वि०, पृ० १४५ पं० २८पु० १४६ पं०३ 


२. वही, प° १४६ 

३. वही, एलोक ६०४ 

४. वही, (वैय), प०२२१पं० २१-२२,प्‌० २२२ पं० १३-१४ 
५ वहौ, पृ० २२२ पं० १८-२३ एवे पृ° २३२ पं० ७-६ 


खास्करतिक तत्त्व १९७ 
आडम्बर से प्राप्त या प्राप्तव्य यश इत्यादि गिने जाते हैँ ।' मार कौ यह सेना 
उसे अत्यन्त प्रतापी वनादेतीदटै, अगर प्रायः सभी प्रकार के श्रमण ओर 
ब्राह्मण इन सेनाओं के द्वारा पराजित कयि जाते हैं । 

एक अन्य स्थल पर पुनः मोह, काम, क्रोधः नौ प्रकार के मान, ममता, 
आस्रव, तष्णा, अविद्या आदि को भयंकर शत्रु वताते हए, ज्ञान को उन सभी 
को नष्ट करने उपायके रूपमे स्वीकार कियागया है ।* इस विषयका 
ग्रन्थकार ने विस्तार पूर्वक वणन कियाटहं। < विस्तारमय सेमे यहां उनकी 
चर्चा नटींकर रही टू । 
सिहूएसन 
राजा अथवा राजकुमार जहां कहीं भी वंठते थे, जो उनकी सभा आदि 
का स्थल होता था, उसको विविध प्रकार से अलंकृत किया जाता था। उनके 
आसन को सिंहासन कहते थे । वह इतना सुखद होता था मानों स्वपुण्य के परि 
पाकसे ही मण्डित हो। उसे अनेक दिव्य सुवास द्रव्यो से सुवासित किया जाता 
था । चन्द्र, अगर एवं विविध सुगन्धित पृष्ों के सार इत्र आदि से भौ अलंकृत 
किया जाता था। उसको अलंकृत करने के लिए विविव प्रकारके पुष्पों, मणियो, 
रत्नों का प्रयोग होता था, जिससे वे अतिणय देदीप्यमान होते रहते थे । इसमें 
स्थान-स्थान पर किकिणी (छोटी घंटियों) को भी संयोजित किया जाता था, 
रत्न निमित अनेक घंटे घंटियां भी उससे संयुक्त होते थे । शायद वे आजकल के 
(4]] एच] की तरह रही होंगी, जिनका प्रयोग अलग-अलग लोगों को बरुलाने के 
लिए किया जाता रहा होगा । उसके चारों ओर रत्नों की ज्ञालरं लगाई जाती 
थीं, अनेक वस्त्ोसे उसे ठढका जाता था, मालाओं से अलंकृत किया जाता था ।९ 
वितदि-निर्व्युह-तो रण-गवाक्ष-कूटागार आदि से युक्त प्रासाद अधवा विमान में 
रवे हए, उस सिंहासन को ऊंची-ऊची ध्वजाओं ओर पताकाओं, छवोसेभी 
अलंक्रत करते ये । मान्दार, महामान्दार आदि पुष्प उस पर विषठाये जाते थे, 
उसे रत्नवृक्षों से भी युक्त किया जाता था । पूणं कुम्भो की स्थापना भी उसके 


१. ल० वि ० (शास्त्री) श्लोक ८३७, ८३९ 
२. वही, ए्लोक १२४० 
३. वही, श्लोक १२४१-१२४२ 
४. वही, श्लोक १२४२ 
५. वही, (णास्त्री) १२४०-१३०० 
६. वही (व्य), पृ० ररपं १० से १५ 








१९६८ ललितविस्तर : दाणनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


पास की जाती थी । पूणं-प्रकाश ओर पूर्णं शीतल वायुका भी प्रवन्ध उसके 
साथ रहता था, संभवतः यह्‌ व्यवस्था आजकल कौ टूयूव लाइट तथा कलर ओर 
एअर कण्डीशन को व्यवस्था के समानान्तर की जाती थी ।' 


(ग) ललितविस्तर में सामाजिक अवस्था 
आहार 


पूवं वेदिक काल ओौर उत्तर वैदिक कालके भारतीय समाज के व्यक्ति 
शाकाहारी ओर मांसाहारी दोनों प्रकारकेथे। प्राचीन कालसे ही शद्ध, स्वच्छ, 
सादा भोजन आर्यो का प्रिय आहार रहाटहें। गीताम सात्त्विक, राजसिक ओर 
तामसिक तीन प्रकारके आहार का वर्णन द । 


ललितविस्तर के निदान परिवत्तंमेंश्रावस्तीमें राजाओं, राजकृमारो, 
मत्रियों, महामात्रो आदि को चारों परिषदोंने बुद्ध को प्रचर खाद्य, भोज्य, 
अस्वाद्य पदार्थो दवारा तथा पिण्डपात (भिक्षा), शयन, आसन, रोगिपथ्य, भैषज्य 
ओर भिक्षु के उपयोग की वस्तुजों आदि से सम्मानित, पूजित, सत्कृत ओर 
लाभान्वित किया । इस प्रसंगमें किसी विशेष खाद्य, भोज्य, अस्वाद्य पदार्थं 
का उल्लेख नहीं ह । 


पड्वषीय दुष्करचर्या के प्रकरण मे निकरृष्टब्रती तपस्वियों के तथा उत्कृष्ट- 
व्रती तपोधनो के जाहार का वणेन है--निङृष्टवती, जहां कुत्ता होता है वहां से 
भिक्षा नहीं लेते है, तुम्हारे लिए भिक्षा रखी दहै एसा बोलने वाले की भिक्षा 
नहीं लेते हँ । “उहरो' एेसा बोलने वाले को भिक्षा नहींलेते रहै, केवल कलसे 
एक भिक्षा लेकर अपने आपको शुद्ध मानते हैं । कोई घी, तेल, राव (फाणित), 
दही, दूध, मछली-मांस का त्याग करते हैँ । सावां चावल ओर सान-पात खाते 


१. ल० वि० (वंद्य),पु०ष्पं २२ से २६ 
२. आयुःसतत्वतवला रोग्यसुखप्रीतिविवधेनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हूद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ 
कट्वप्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरक्षविदाहिनिः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च पत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 


--गीता, अ० १७ शलोक ८, &, १० 
३. ल० वि० (वेद्य), गद्यभाग, पृ०२ 
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है । मणाल ओर तृणधान्यों के तण्डूल (गईल-कण) खाति हं । कोई फल, मूल 
ओर पत्र खाते है, कूण, गुदड़ी, चमं तथा कम्बल पहनते हँ । दूसरे नंगे घूमते है 
ओर मोह मे पड़ हृए सोचते हैँ कि यही सत्य है ओर सव मिथ्या है ।° 
कषठ व्यवितयों ने उत्करृष्टव्रती या तपस्वी का आहार एक बदरफल, तिल, 
तण्डुल के रूप में अल्पाहार को माना है ।* षड्वषीय तप के वादं बोधिसत्त्व ने 
स्थल अन्न को ग्रहण किया, वहां कृष खाद्य पदार्थो का वणन है, जसे राव, मूग 
कीदाल का जूस, मटरक्रा जूस, मट्ढा, भात (ओदन), कूत्माष (घुघरी) 
आदि ।3 जिस समय सर्व्थंसिद्ध तप कर चुके, पांच भद्रवर्गीयों ने उन्दं एक 
वेर, एक तण्डुल, एक तिल के भोजन का दान देकर उनकी सेवा की । दस कूमारी 
ग्रामनेता कौ पुत्रियों ने सिद्धां को विविध प्रकार के जूस बनाकर दिये, जिन्हें 
पीकर बोधिसत्त्व भिक्षा देने वाले प्रामों मे, भिक्षा ग्रहण करने मे समथ होकर 
रूपवान ओर बलवान हो गए । ग्रामनेता की पुत्री सुजाता प्रतिदिन आठ सौ 
ब्राह्मणों को इस अभिलापा से भोजन चिलाती थी कि बोधिसत्त्व सम्यक्‌ संबोधि 
प्राप्त करं 1 
सुजाता ने ताजे दूधसे, नए चावलों को, नई बटलोई में पकाया ओरखीर 
सिद्ध की । जिसमे श्रीवत्स, स्वस्तिक, नन्यावत्तं, पञ्च, वधमान आदि मंगलसुचक 
सगुन (पूवंनिमित्त) प्रकट हए । वह मधुपायस सुजाता ने बोधिसत्त्व सिद्धां 
को सुवणपात्री में अपित किया, जिसे खाकर बोधिसत्त्व के बत्तीस लक्षणो वाले 
ओर अस्सी अनुव्यंजनो वाले शरीर में दिव्य ओर उत्तम आभा तथा तेज प्रकट 
हुअ। ओर उन्हें सम्यक्‌ संबोधि प्राप्त हृदं ।: 
तरपुप-भल्लिक परिवत्तं में दोनों वणिक्‌ भाइयों ने सवथिंसिद्ध बुद्ध को मधु- 
तर्पण (मधु ओर सन्त्‌) तथा छोले ओौर गन्ने (लिखितक-इक्षु)* श्रद्धा से भिक्षा 





१. ल० वि ° (शास्त्री), एलोफ ७६१५-७६७ 

२. वही, श्लोक ८०५ 

३. वही, (वेद्य) गद्यभाग, प° १६३ 

४. बला, बलगुप्ता, सुप्रिया, विजयसेना, अतिमुक्तकमाला, सुन्दरी, कम्भकारी, 
उलविल्लिका, जटिलिका, सुजाता । --वही, पृ० १६४ 

५. वही, पु° १६४ 

६. (क) वही, पृ° १६५, १९६ 
(ख) वही, (णास्त्री), श्लोक ८४१५ ८४६ 

७. वही, (वेदय) गद्यघाग, प° २७७ 
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के रूपमे अपित किये । अनेकों गौवोके सपिमण्ड (घीकेसार) से वना हुआ 
भोजन चन्द्रनामिका रत्नपाव्री मे, मधु (णहद) के साथ, भोज्य प्रदार्थके रूपमें 
आहार की विधिमें खने कोदिया, जिसे खाकर वे धर्मचक्रं प्रवत्तन कर 
सकं ।) 

ललितविस्तर के अध्ययनसे विदित होता दै जृस, चावल, मंग की दाल, 
पायस, मधु, मधुपायस अदि इस काल के व्यक्तियों का प्रिय आहार था । यह्‌ 
जहार विशेष ल्प से उत्तम ब्रती गौर साधकोंकाथा। ज्‌स, दाले, चावल, 
मट्ढा, मधु, मघुपायस्न अदि आहार सात्विक ओौर पौष्टिक माना जाता था। 
भिक्षा 


ललितविस्तर के अनुसार भिक्षु प्रातः अपने नित्य-कर्म से निवत्त होकर, 
साधना सम्बन्धी कमं पी पूणं करके, पिण्डपात्र लेकर नगरमे विचरण करने 
निकल जाता था 1* परिक्षुजों के प्रति सामान्य नागरिकों मे पर्याप्त आदर भाव 
था ओर वे अपनी आदरपूर्णे दृष्टिसे उनका स्वागत क्रिया क्रते ये।3 यदि 
भिक्षु कटी उत्तम तपस्वी ओौर प्रभावशाली व्यक्ति हृआ तो राजाके कर्मचारी 
उसकी सूचना राजा को देते थे ओर राजा स्वयं उसकी आगवानी करता था 
ओर उसे प्राना पूवंक अपने राज्य या राज्यांश सौँपकर कृतार्थता का अनुभव 
करता था 14 

भिक्षुओं कौ समुचित भिक्षा के लिए सामान्य जनता में बड़ा उत्साह रहा 
है, भिक्षा देकर उन्डुं अतिशय प्रसन्नता होतीदहै। भिक्षादेनेका कार्यं प्रायः 
कूमारियां करती थीं । इस कायं के लिएवे विशेष भोजन तयार किया करती 
थीं । नन्दिक ग्रामनेता की पुत्री सुजाता ने एक हजार गौओं के दूध का सात 
बार सार निकालकर, उससे तथागत के लिए भिक्षा तैयार की थी ।६ यहां यह्‌ 
स्पष्ट नहीं कियादहेकिदूधका सार सातवार किस प्रकार निकाला गयाथा, 
किन्तु संभव हे आयुवेद शास्त्र की परम्परा के अनुसार कृ गौओं का दूध लेकर 


१. ल० वि ° (शास्त्री), श्लोक १३३३, १३३४, १३३५ 
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६. वड़ी, (वंद्य) गद्यभाग, पृ० १६५ पं० १३, १४ 
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उसके एक तिहाई अर्थात्‌ प्रति गौ को तीन गौओं का दूध पिलाया गया हो । 
उनके दूध को लेकर पुनः तिहाई गौं को दिया गया हो । इस प्रकार छठे सार- 
भूत दूध को पीने वाली चार गौओं का दूध एक गौ को पिलाया गया हो ओर उस 
एक गौ के दूध से बोधिसत्त्व कै लिए सुजाता ने सार (मण्ड) तयार कया हो । 
उस दूधकेसारसे सुजाताने खीर (मधुपायस) तैयार किया था । 

ललितविस्तर के अनुसार विशिष्ट भिक्षु को लक्ष्य मे रखकर जब भिक्षा 
हेतु आहार तैयार होता था तो स्त्रियां अनेक बार इस सप्तसार दुध का प्रयोग 
तो करती ही धीं, नवीन अन्न (तण्डूल आदि), नवीन पात्र, तथा नवीन चूल्हे 
तक का प्रयोग करती धीं--गृहीत्वा चसा ततक्षीर-(मधिनवम) भिनवस्तणड्‌- 
लैरमिनवाथां स्थाल्यामभिनवां चल्लीमुपलिप्य तद्भोजनं साधयति स्म ।'' इस 
संपूणं श्रद्धाभावना के पीछे उनका विश्वास था कि इस भिक्षा को ग्रहण करके, 
भिक्षाको आहारके रूपमे ग्रहण करने वाला व्यविति जीवन मे कूठ अद्भूत 
सफलता प्राप्त करेगा -- एवं “च प्रणिदाधाति, स्म, मम भोजनं भुक्त्वा बोधि- 
सत्त्वोऽनुत्तरां सम्यक्‌ संबो धिमभिसंबुध्येतेति ।'२ भिक्षा को ग्रहण करने वाले के 
हदय में इस प्रकार का विश्वास ओर साथ ही यह कामना भी रहा करती थी | 
बोधिसत्त्व के मन मे यह्‌ बात आई कि सुजाताने जैसा भोजन अर्पित किया 
है आज निस्सन्देह इस भोजन का भोगकर मै सम्यक्‌ संबोधि प्राप्त 
करूगा। 

ललितविस्तर से यह भी पता चलता दहै कि उस काल मे यिक्षा किसी पात्र 
मे रखकर दी जाती थी ओर वह्‌ पात्र भी भिक्षा का एक अंग समज्ञा जाता 
था-- “नाहं विना भाजनेन कस्यचिद्‌ भोजनं प्रयच्छामि" ये पात्र प्रायः वहुमूल्य 
होते ये । सुजाता ने तो सुव्णैपात्र मेँ बोधिसत्त्व को धिक्षा प्रदान की थी -- अथ 
वोधिसत्त्वस्तदभोजनं प्रतिगृह्य सुजातां ग्रामिकदुहितरमेतदवोचत्‌-- इयं भगिनि 
सुवर्णपात्री ।५ भिक्षुजन धन, द्रव्य ओर रत्नो के प्रति पूणेतया अपरिग्रह होते थे, 
ओर उस पात्र को अथवा अन्य इस प्रकार के अल्पमूल्य अथवा बहुमूल्य पदाथ 
को निःस्पृह भाव से फक देते ये । किन्तु सामान्य जनता ही नहीं सभी जन इत 


१. ल 9 वि० (वंद्य) प° १६२८, पण १४-२० 


२. वही, (वंद्य), पु० १६४१० ८, 
३. वही, पृ० १६६, पं०४,५ 
४. वही, पृ १६६पं०८, 8 
५. वही, पृ० १६६ १० ४,५ 
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अपरिग्रही भिक्षुं द्वारा प्रयोग की गयी वस्तुओं का संग्रह कर उनको चैत्यो, 
(पूजा-मन्दिरों) में स्थापित कर उनकी पुजा किया करतेथे । इस प्रसंग में कभी- 
कभी उनकी होड ओर उस वस्तु विशेषके लिए छीना-्पटी या मांगने की 
प्रवृत्ति दणनीय होती थी--परिभूज्य च तां सुवर्णपात्रीमनपेक्नो वारिणि 
प्राज्िपति स्म 1" प आदरेण याचित्वा व्रायत्रिणद्‌ भवनं नीत- 
वान्‌ पुजा्थं चंत्या्थं च 1" इस प्रकार की वस्तुओं को पावन समन्ना जाताथा 
तथा उनकी प्राप्ति के अवसर को वापिक महोत्सव के रूपमे मनाया जाता 
था 1 
वस्त 

वस्त्रों का प्रयोजन यद्यपि शरीर को आवृत्त करना एवं जीत, उष्ण से रक्षा 
करना मात्र रहता है तथापि वस्त्र कोमल हों, सुखद हों भौर सुन्दर हों, इस वात 
के लिए सदंवध्यान दिया जाता रहादहै। इसीलिण सभी समयो मेंराजा 
महाराजाओं ओर भिक्ुजनों (साधु संन्यासियों) के वस्त्र भिन्न-भिन्न प्रकार के 
रहे दँ । ललितविस्तर के अनुसार राजा महाराजाओं के काचिलिन्दक वस्वरहोते 
थे । ये वस्त्र स्पशं से अत्यन्त सुखद एवं वर्णं से नील तृण अथवा मयूरकी 
ग्रीवाके रंग के समान होते थे ।> इस प्रकार के वस्त्रों को दिव्य वस्तरोंकेनाम 
से भी जानाजाता था ।* ये दिव्य वस्त्र काशी नगरी में वना करते ये, इसलिए 
इन्दं दिव्यकाशिक वस्त्र भी कहते थे ।* वस्त्रों को सुन्दर बनाने के लिए उन पर 
कसीदाकारी भी की जाती थी ओर उसे चीवर कहते थे । बोधिसत्व के गर्भा- 
वक्रान्ति काल में महाब्रह्माने चीवर दही दिया था, एेसा समन्ना जाताथा कि 
वह देखने में वहत सुन्दर होता है । ° स्मरणीय है कि वौद्ध-भिक्ुओं के पहनने 


~~~ ` 





१. (क) ल० वि० (वैद्य), गद्यभाग, पृ० १९६पं० २८ 
(ख) भुक्त्वा भोजनु यावदर्थं मतिमान्‌ पात्रीं जले प्राक्षिपत्‌ । 
तां जग्राह पुरंदरः सुरगुरुः पूजां करिष्याम्यहम्‌ ॥ 
--ल० वि०, श्लोक ८४६ 
- 'सुविभक्तविस्तीणेनीलतणमयूरग्री वासंनिभे काचिलिन्दिकसुखसं स्पशं" ˆ ` ' । 
--ल० वि० (व्य), पृ० ६१, पं० {२, १३ 


७ 


२३. वही, पुऽ ४८,पं० ५, ६ 
४. 'वोधिसत्त्वं परमगौ रवजातौ दिव्यकाणिकवस्त्रान्तरितम्‌ ।' 

--वही, पृ० ६१, पण रे 
५. “यत्‌ खलु महाब्रह्मणा चीवरं प्रावृतमभूत्‌' --वही,पृ० ४९, पं०] 
६. 'पिण्डपात्रं चीवराणि" --वही, प° १९६पं०ा 
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सारकरतिक तत्त्व 44. 
करे वस्त्रोंको भी चीवर कहते हैँ इसका कारण संभवतः इसका सिला हुआ 
टाना ह्‌ । 

ललितविस्तर के अनुसार राजा ओर भिक्षुओं के वेष या वस्त्रौ का विभाजन 
यद्धि करना चाहं तो राजाओं के वस्तं को काशिक वस्त्र एवं भिक्षुजों के वस्त्रो 
का कापायवस्त्र ओर चीवर कह सकते हैँ । कोई भिक्षु काशिक वस्त्र पहनकर 
अपने भिक्ष्‌ होने पर स्वयं भी सन्देह करने लगता था । इसीलिए ललितविस्तर 
क कथानायक तथागत बोधिसत्व अपने आप सोचते हँ किप्रब्रज्याके साथ 
कासिक वस्त्रों की कहां संगति हो सकती? ओर इसीलिएवे भिक्षुवेश के 
अनुरूप कापायवस्त्र कौ कामना करते हँ तथा लुन्धक वेष मे काषायवस्त्र पहने 
किसी आगत देवपुत्र को देखकर उससे वस्त्र बदलने का प्रस्ताव रखते हँ ओर 
बदल लेते हैँ ।' 
महल (प्रासाद) 

महलों अथवा राज-भवनो की चर्चा प्रसंगतः अने स्थानों पर प्राप्त होती 
है किन्तु प्रायः सभी स्थानों पर्‌ वणन एक जेसाहीदै। इस प्रसंगमे वेगाली 
महानगरी के महलों एवं बोधिसत्त्व द्वारा अध्यवसित तुषितवर महल का वणेन 
एक जंसाहीदै। दोनों दही वितदिनिर्यूह तोरण गवाक्ष-क्टागार ओर प्रासाद 
तल से समलंकरत थे ।* ये घर ऊँचे-ऊचे ध्वजावाले पताकाओं से, रत्न-किकिणियों 





१. (क) बोधिसत्त्वस्यंतदभूत्‌ ---कथं हि नाम प्रव्रज्या च काशिकानि वस्त्राणि। 
स चेद्नवासानुरूपाणि काषायाणि वस्त्राणि लभेयम्‌, शोभनं स्यात्‌ । 
तत्रंको देवपुत्रोदिव्यं रूपमन्तरधप्य लुन्धकरूपेण काषायवस्तरप्रावृतो 
बोधिसत्त्वस्य पुरतोऽस्थात्‌ । अथ बोधिसत्त्वः तमेतद्वोचत्‌- स चेन्मे 
मार्षा काषायाणि वस्त्राणि दद्याः, इमानि तेषं काशिकानि वस्त्राणि 
दद्याम्‌ । सोऽवोचत्‌--एतानि वस्त्राणि तव शोभन्ते । इमानि मम । 
बोधिसत्त्व आह-अहं त्वां याचामि । ततस्तेन लुञ्धकरूपाणि देवपुत्रेण 
बोधिसत्तवाय काषायाणि वस्त्राणि दत्तान्यभूवन्‌ । काशिकानि गृहणीते 
स्म । --ल० वि० (वेद्य), ग्यभाग, प° १६४, पं० ५-१२ 

(ख) अनेन कुमाराय काषायाणि वस्त्राणि दत्तानि। 
कु मारेण चास्यैतानि काशिकानि वस्त्राणि दत्तानि! 
--ल० वि०, पु० १६५, १० २१, २२ 

२. (क) तस्मिन्‌ महाविमाने सुखोपविष्टस्य द्वात्रिशद्भूमिसहस्र प्रतिसंस्थिते 
वितदिनिर्यूहतो रणगवाक्षकूटागारप्रासादतल समलंकृते ` ` । 

--वही, प° ८पं० २३, २४ 
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के जाल के वितान से अलंकृत थे । ललितविस्तर के अनुसार लोग दुन महली 
मे विस्तर, मन्दार, महामन्दार आदि पुष्पों से सुसज्जित किये जाते थे ।° इनको 
सुसज्जित ओर अलंकृत करने के लिए पुष्य वाटिका एवं वृक्षों की पंकितियों से 
अलंकृत किया जाता था ।२ 


यहां लगाये जाने वाले वृक्षों मेँ मुख्य रूप से अत्िमुक्तक, चम्पक, पाटल, 
कोविदार, मुचिलिन्द, महामुचिलिन्द, अणोक, न्यग्रोध, तिन्दुक, विजयसार, 
कणिकार, केसर, साल, सहकार, लेखक, कुरवक, तिलक आदि हज करते थे ।3 
इन घरःको सोनेके तारोंसे वनी जालियोंसे वेराजाताथा। स्थान-स्थान 
पर पणेकुम्भ को स्थापना म॑ंगलकी दृष्टिसे की जाती थी। इन्द दीप- 
मालिकाओं से भी अलंकृत क्रिया जाता था ।* महलों म अनेक प्रकार कै पक्षी 
भी पाले जाते थे, एवं उनकी कूजन ने महलो को अलंकृत समज्ञा जाता था ।५ 
घर के साथ उद्यानमें जलाशयोंका निर्माणभी किया जाता रहा है, इन 
जलाशयो को पुष्करिणी कहते थे । इनमें उत्पल, पद्म, कुमुद ओौर पुण्डरीक लगे 
होते थे। हंस, मयूर, कोकिल, चक्रवाक, क्रौञ्च, सौरस आदि पक्षी भी इन 
जलाशयो की णोभा वढाते रहते थे ।: महलों के समक्न रत्नों से निमित चवूतरे 
हुआ करते थे ओर उनके चारोंओर रत्नों काजाल वनाकर उन्हं घेर दिया 
जाता था।` महलों ओौर प्रासादो की सृष्टि के समय इस वात का ध्यान रखा 
जाताथाकि वे प्रत्येक ऋतु की दुष्टि से सुखद हों। इस दृष्टि से प्रत्येक ऋतु 
के अनुकूल सुविधाओं से युक्त अलग-अलग कमरे तहखाने, वरसाती, बारादरी 
(ख) रमणीया चाकीर्णवहुजनमनुप्या च वितदिनिर्यूहतोरणगवाक्न हम्य॑- 
कूटागारग्रासादतलसमलंक्रता च । 
--ल०वि° (वंद्य) गद्यभाग, पु० १५,पं० ११, १२ 
१. ल°० वि० (वैद्य), पृ० ठ पं० २३, २४ 
२. पुष्पवाटिकावन राजिसंकुसुमिताः ` । वही, पृ० १५ पं० १२-१३ 
३. (क) वही, (वेय) पृ ° ८, प° २४-२५ 
(ख) वही, प° १५६, पं०२३ 
४. वही, पण = पं० २६ 
५. वही, प° १५२१० २२ 
६. वही, प° १५२, पं० २२-२३ 
७. रत्नवेदिकापरिवृताः रत्नजालसंछन्नाः । --वही, पु० १५२ पं० २४ 


सांस्कृतिक तत्त्व २०५ 


आदि के आकार के बनाये जाते थे ।› महलों ओर प्रासादो में स्त्रियों के निवास 
की व्यवस्था अलग रहती थी । घरका वह भाग जिसमे स्त्रियां रहती थीं 
अन्तःपुर कटलाता था । अन्तःपुर मे नृत्य, संगीत, वाद्य को शिक्षा के लिए 
अलग-अलग कमरे हुआ करते थे, यहाँ हास्य एवं छंगार प्रधान करड़ाए प्राय 
हुआ करती थीं, जिससे वहाँ रहनेवालों का मनोरंजन होता रहे । अन्तःपुर में 
जिन वाद्यो का प्रचार था, उनमें मुख्य निम्नलिखित रहं ह--तुणव, पणव, 
वीणा, वेणु, संयता अवचर, अकिपल, नकुल, सुघोषक, मृदङ्ध' पटहं आदि । 

महलों ओौर प्रासादो को सृष्टि स्वामी की समृद्धि के अनुसार होती थी, 
फलतः कुछ महल सामान्य होते थे जब कि कुष्ठ महल या प्रासाद विशिष्ट भी 
होते ये । तथागत बोधिसत्त्व जिस प्रासाद में विराजते थे, उसे तुषितवर प्रासाद 
कहा गया है ।3 एसे प्रासादो को प्रासाद-श्रेष्ठ भी कहते थे । समय विशेष पर 
आवश्यकतानुसार उनकी वेभवपूर्णं साज-सज्जा मे वृद्धि भी कौ जाती थौ, उसे 
पुष्पों से सजाया जाता था, तथा धूप आदि जलाकर उन्हे सुगन्धित किया जाता 
धा एवं छात्रों भौर पताकाओं से आकस्मिक रूप से अलंकृत किया जाता रहा 
है ।* जिससे उसमें रहने वाले व्यक्ति को पूर्णं जुख की प्राप्ति हो सके । 

अन्तःपुर मे स्नानगृह कौ मनोरम व्यवस्था रहती रही है, जिसमें स्नान के 
बाद, एरीर में लगाने के लिए विलेपन के उपादान रखे रहते थे । ये विलेपन 
विविध वर्णं कै चन्दन आदिसे अथवा आजकल के समान करीम, पाउडर आदि 
इस सम्बन्ध में कुठ स्पष्ट नहीं है ।* 

पुरो ओर राज-प्रासादोंकी र्ना के लिए, विविध प्रकार की कवचोंसे 
आवृत्त, युद्धभूमि में पहुंचते ही मदमस्त होकर युद्ध करनेवाले हजारों वीरों कौ 
सेना हआ करती थी । बोधिसत्त्व की माता जिस महल मे निवास करती थी, 
उसकी रक्षा के लिए उपर्युक्त प्रकार के बीस हजार सँनिक नियुक्त थे । उनके 
हाथों में नाराच, शूल, धनुष-बाण, शक्ति ओर ख द्ध आदि शस्त्रास्त्र हुआ करते 
थे । ये सैनिक निरन्तर अन्तःपुर की रक्षा में सचेष्ट रहते थे ।९ 
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इन महलों मे विशेषतः राजप्रासादों की रक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध किया 
जाता था। यह्‌ विशेष प्रवन्ध दोनों दुष्ट्योंसे हञा करता था । प्रथम यह क्रि 
बाहर के अनपेक्षित व्यक्ति प्रासादमें प्रवेणन कर सके, दसरा यहभी करि 
अन्दर कं लोग भी वाहर न जाने पाएं । स्वयं बोधिसत्त्व घर से निकल न जाएँ, 
इस दृष्टि से उनके पिता राजा शुद्धोदनने विशाल सुरक्षा व्यवस्था की श्री । 
जिस प्रासाद में बोधिसत्व रह्‌ रहे थे, उसकी रक्ना के लिए महाराज णद्धोदन 
ने चारो ओर समुन्नत प्राकार (चहारदीवारी) ओौर परिखां (खाइयां) वनवा 
दी थीं, उसमें सुदृढ द्वार लगे थे, उसकौ रक्षा के लिएु रक्षक पुरूष ओर वीर- 
पुरुष नियुक्त थे । उन योद्धाओं के पास तीत्रगामी वाहन थे, एवं सुदुढ़ कवच 
पहने हुए थे ।१ वे रक्षकपुरुष अत्यन्त वीर थे ओर युद्ध म उत्साह रखनेवाले 
थे । उनके हाथों मे खड्ग आदि आयुधथे। हाथी, घोडे ओर रथ सदा तयार 
रहते थे । प्रासाद की रक्षाके लिए ऊचे प्राकारमं खोटक ओर तोरण आदि 
वने हृए थे । द्वार अत्यन्तदृढ्‌ तोथेदही। वहाँ एेसी व्यवस्थाकी गयी श्री कि 
उनके खोलने पर, इतनी तेज ध्वनि हो जो एक कोण तक अर्थात्‌ तीन किलो- 
मीटर तक सुनाई पड़ सके । अर्थात्‌ उसमें 87821165 1977 लगे हुए भे । 
शस्त्रास्त्र के रूप मे, उस काल में असि, धनुप-वाण ओर शवित का सर्वाधिक 
प्रयोग होता था। 


ललितविस्तर के अनुसार उस कालके सभी राजा ओर प्रतिष्ठित व्यित 
अपने अपने निवास-गृहों को लोकोत्तर अर्थात्‌ सर्वाधिक उत्कृष्ट बनाने का 
प्रयत्न करते थे, ओर उन गृहो को अपनी प्रतिष्ठा की क्सौटीके रूपमे मान- 
कर, उन्हुं उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर ओर उत्कृष्टतम बनाने का प्रयत्न करते ये तथा 
उनका नामकरण अपने अथवा परिवार के किसी सदस्यक नाम पर रखते रे 
हँ । उदाहरण के लिए देवराज शक्रके भवन का नाम वंजयन्तथा। णक्र के 
अनुसार त्रयछखिण दिकपालों के विमानयुक्त प्रासाद, इस वैजयन्त प्रासाद की 
अपेक्षा अतिशय हीन थे ।* स्वयं राजा शुद्धोदन का प्रासाद जिसमें उन्होने जन्म 
के चार मास वाद तथागत वोधिसत्त्व को रखा था, रत्नव्यूह्‌ नामक महा प्रासाद 
था। इस प्रासाद का स्वरूप विवरण यद्यपि ललितविस्तरमें प्राप्त नहीं 
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तथापि इसके नाम को देखकर यह कल्पना की जा सक्ती कि यह्‌ विविध 
प्रकार के रत्नोंसे रचित विशाल प्रासाद रहा होगा । 

इससे पूवं गर्भावक्रान्ति परिवत्तं मे तथागत बोधिसत्त्व के जन्म से पूवं 
माया देवी के सुख-निवास के लिए, जव राजा शृद्धोदन चिन्ता कर रहे थे, उस 
समय देवों के शक्र इन्द्र, देवपुत्र, सुयाम, देवपुत्र संतुषित एवं देवपुत्र सुनिमित 
के मुख से ्रन्थकारने महल के कछ गुणों का अत्यन्त महत्त्वपूणं उल्लेख 
करायाहै। साथ ही उनके द्वारा अपने अपने घरों को विशेषताओं का उल्लेख 
करके उमे तथागत बोधिसत्त्व की माता के लिए समपित करने का प्रस्ताव भी 
कराया है । इसके अनुसार देवेन्द्र शक्र द्वारा देने के लिए, प्रस्तावित प्रासाद 
वँ जयन्त-प्रासाद के सदश था, जो सम्भवतः उनके द्वारा अपने पुत्र के लिए वन- 
वाया गया होगा । यह्‌ भवन विमान-शेली का भवन था, सभी दिक्पालों के 
विमान तथा त्रयलिण नामक देवताओं के भवन इस प्रस्तावित भवन की अपेक्षा 
बहुत हीन थे ।' 

सुयाम देवपुत्र अपना महल देने का प्रस्ताव करतेदहै, जो सुयाम भवन के 
नामसेही प्रसिद्ध रहाट । सुयाम का कहना है कि उस भवन को देखकर सभी 
आश्चर्यान्वित हो जते थे । 

देवपुत्र संतुषित के अनुसार उनका भवन तुषितलोक के भवनों मे सवेश्रेष्ठ 
रहा दै । उसकी एक विशेषता यह भीदै कि उसमे तथागत बोधिसत्त्व तुषित 
लोक मे निवास-कालमें रह भी चूके थे । 

सुनि्मित देवपुत्र जो भवन बोधिसत्व कौ माता मायादेवी के निवास कें 
लिए देना चाहते है, सम्पत्ति ओर शोभासेयुक्ततोथा ही, वह रत्नमय था, 
वह्‌ दिव्य-पृष्पों से बनाया गया था।* 

ग्रन्थकार ने यहीं पर निमितवणशवर्तीं नामकं देवपुत्र के भवन का भी उल्लेख 
कियाद जो इतना सुन्दर था कि उसके समक्ष विश्वमे कहीं भी कामधातुसे 
निमित सुन्दरसे सुन्दर विमान इसके समक्ष कान्तिहीन एवं हतप्रभ थे । यह 


भवन दिव्य पुष्पों से सुशोभित एवं दिव्यगन्धसे सुवासित था ।५ 
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कूटागार 

कूटागार भवन का एक विशेष प्रकार होता था, जिसमे राजा, राजकुमार 
अथवा महारानी निवास करती थीं। इस प्रकारके कटागारों में एक भवन के 
अन्दर दूसरा, दूसरे में तीसरा, ओर तीसरे के वीच में चौथा भवन होता था। 
बोधिसत्त्व को गभं में धारण करने पर महारानी को जिस प्रासादमें रखा गया 
था, वह भी एक कूटागार था । किन्तु इसमे केवल तीन ही अन्तर-गवन थे) 
इसके सवसे अन्दरवाले भाग में बोधिसत्त्व की माता को रखा गया था । क्योकि 
सवके वीच में स्थित भवन सवसे अधिक सुरक्षित रहता है, अतः प्रयोग मे आने- 
वाले बहुमूल्य रत्न आदि उसमें ही सुरक्षित कयि जाते ये ओर इसी कारण वह्‌ 
भाग रत्नकूटागार कहलाता था । उससे बाहर के भाग में सुरक्षा एवं सहज 
उपलब्धि आदि को ध्यान में रखते हुए, गन्धद्रव्य, विलेपन आदि रखे जाते ये, 
अतः वह्‌ भाग गन्धकूटागार कहलाता था । इसके बाहर के भाग में अन्य वे सव 
रत्न भादि रखे जाते थे, जिनका उपयोग अन्तःपुर मे प्रतिदिन नहीं होता है 
किन्तु उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है । इसे पुनः रत्नकटागार ही कहा जाता 
था जौर उसके बाहर भवन का एक भाग गौर होता था, जिसे कूटागार का 
बाहरी भाग कह सकते हैँ ° 

कुठ कूटागार एमे भी बनाए जाते थे, जिन्हं एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले जायाजा सक्ता शा सौर प्रायः किसी विशिष्ट व्यवित से सम्बद्ध होने पर 
उस कूटागार को लोग स्भारककेरूपमें रखने का प्रयत्न करते थे ।२ अनेक 
वार कृटागारों का निर्माण पुजा-गृहके रूपमे भी हआ करता था। गणमति 
नामक बोधिसत्त्व ने पूजाके लिएही कूटागार का निर्माण किया था, उसका 
प्रयत्न थाकि उस कूटागार में कूटागार के सभी गुण विद्यमान हों। एसे सवे- 
गण सम्पन्न कूटागार को कूटागार-न्यूह्‌ कहते थे ।3 
स्त्रियो के कछ विशेष गुण 


स्त्रियो के गुणों की चर्चा विस्तारपूर्वक पहले की जा चको है। उन गुणोंसे 
युक्त स्त्रियों को स्त्रीरत्न माना जाता रहा है ओर उनकी गणना सात रलनों मे 
कोजाती रही हैँ इसकौ चर्चा पहलेकी जा चको ठे । इनके अतिरिक्त स्त्री- 
गुणो में सौन्दये का प्रथम स्थान ललितविस्तर मे स्वीकार किया दै ओर इस 
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विषय में कामदेव की पत्नी रति को सौन्दयं का प्रतिमान माना जाता रहा हे । 
सौन्दयं के अतिरिक्त गुणवती होना, प्रणस्तपूत्र की मात्रा होना भी स्त्रियोंके 
प्रधान गणो में स्वीकृत था-- 

रतिरिव सदशी गुणान्विता च, जननिरिपं प्रवराग्रपुंगलस्य । 

मणिरत्न यथा सुभाजनस्य तथ इव भाजन देवि देवदेवे ॥ 


अंगों का ठेसा मनोरम ओर दिव्य होना कि देखते हुए तुप्ति न मिले, जब 
तक देखे निरन्तर मन हषं का अनुभव करता रहे 1" इस प्रसंग में ग्रन्थकार ने 
सूयं के सदृश विमलता एवं चन्द्रमा के सदृश दीप्त होना- सौन्दयं का प्रतीक 
मानादहै। शारीरिक रंग के प्रसंग में लेखक सुन्दर नारी शरीर को सुवणं के 
रगवाला स्वीकार करता है जबकि उसके केश भ्रमर की भांति काले घंघराले 
होने चाहिए ।* रूप के साथ यौवन भी स्त्री का प्रधान गुण माना गया है किन्तु 
यदि रूप ओर यौवन को प्राप्त करके स्त्री यदि मतवाली होने लगे तो उसे दोष 
भी माना जाता था । स्त्री का आचरण अपनी माता ओर बहिन के आचरण को 
आदं मानकर होना चाहिए । त्यागणील होना, श्रमणो ओर ब्राह्मणों को दान 
देना भी विवाहयोग्य स्त्री का गुण माना जाता रहा है 1“ 


विवाह विज्ञापन 

ललितविस्तर के अनुसार उस काल में अनेक माता-पिता अपने पुत्रके 
विवाह के लिए योग्य कन्या की खोज करने के लिए, कुछ विशिष्ट गुणों को 
मानदण्डके रूपमे स्वीकार करके गाथा-लेखों के रूप मे उसका प्रचार सुदूर 
तक किया करते थे । स्वयं तथागत बोधिसत्त्व के विवाह के लिए उनके पिता 
ने कन्या के गुणों का अंकन कर रखा था ।६ उसके अनुसार वह कन्या अधिक 
योग्य मानी जाती थी, जो रूपवती होने के साथ यौवन-संपन्न भी हो किन्तु उसे 
रूप का अभिमान नहो । माता बहिन आदि के प्रति उसके हृदय में स्नेह हो, 
त्याग-प्रवृत्ति वाली हो, ब्राह्मणों ओर संतोंके प्रति आदर भाव रखतीहो 
इत्यादि-- ॑ 


१. ल० वि० एलोक १२४ 
२. वही, श्लोक १२५ 

३. वही, ए्लोक १२६ 

४. वही, श्लोक १२७ 

५. वही, श्लोक ३४५ 

६. वही, श्लोक २४४ 
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या रूपयौवनवरा न च रूपमत्ता 

माता स्वसा व यथ वतति मेत्रचित्ता। 

त्यागे रता श्रमणब्राह्मणदानशीला 

तां ताद्शां मम वधू वरयस्व तात \।' 

अंगप्रदशंन अथवा वक्षघ्यल पर पड़े अभूषगोंका प्रदशंन ग्रन्थकार को 

स्वीकायं नहीं है वह्‌ उन्ं वत्नों मे अच्छादित रपेक्रा ही पराम देता । 
यद्यपि दासिथों के वस्त्र प्रायः णरीरसे विगलित होते रहते ये ।3 
म्रसाधन 


स्वाभाविक सौन्दर्यं के अतिरिक्त अपने सौन्दयं की वृद्धि के निए अथवा 
` "उसकी अभिव्य क्ति के लिए स्त्रियां प्रसाधन भी पर्याप्त माताम करती थीं । 
इन प्रसाधन सामग्रियों को स्त्रियां स्वयं प्राप्त करती थीं, उनभे मिलने वाली 
महिलाएं मिलने के लिए आति समय प्रधन सामग्री लेकर आती धीं 





वर्‌ प्रवरपुष्पधूपदीपगन्धमाल्यवितेषनचूर्णचीवरपरि गृहीता" 'ताण्च सहति 
उममल्यटस्ता उपगमि वेश्म नृषस्यजातकांक्षा" पुष्प तथा विलेपनां गृहीत्वा 
दणनख अज्जलिभिनंमस्यमाना ।। ४ 


प्रसाधन के क्रममें स्त्रियां स्नान के बाद अनुलेपन करती थीं ओर श्रेष्ठ 
वस्त्र धारण करती थीं ।५ 


वियोग को स्थितिमें श्य गार आदि का विसजन 


उपर्युक्त सभी-साज सज्जा (प्रसाधन) विवाहिता महिलाएं पति की सन्निधि 
में रहने पर ही किया करती थीं, यद्यपि कुमारियां भी प्रसाधन से टूर नहीं 
रहती थीं । पति से वियोग की स्थितिमेंवे प्रसाधन नहीं करती थीं, वल्कि 


१. ल ० वि० ए्लोक ३४५ 
२. वही, श्लोक २०३ 
३. वही, ए्लोक १२२ 
४. (कं) वही, (वेद्य), ग्भाग, पृ० ३६ 
(ख) वही, श्लोक १२१ 
५. स्त्रीभिस्तु सा परिवृता यथ देवकन्या, स्नातानुलिप्त प्रवराम्बरभूषिताद्खी । 
र्यः सहेख मनुगीतमनोज्ञघोषेः, आरुह्य देग्युपविशेष मरुत्स्नु षेव ॥ 
--वही, लोक तप 











। 
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पहने हुए आभूषणं को उतार कर फक देती थीं । वियोग की स्थिति में स्त्रियां 
मधुपान आदि भी त्याग देती थीं, एसा संकेत ललितविस्तरकार ने किया है ।२ 
दोष 

वु्ठ स्वभावगत विशेषताएं स्त्रियो के दोष माने गये हँ । इन दोषों के रहने 
प्रर उसस्त्रीसे विवाह करना ठीक नहीं माना जाता था । अभिमान, खल- 
स्वभाव, देष, णठता, ईर्ष्या, माया, स्वभावगत मृदुता का अभाव, पर-पुरुष- 
अनुरक्ति, अपने पति से संतुष्ट न रहना आदि ।‡ 
स्वप्नान्तरेऽपि पुरुषे न परेऽभिरक्ता । 
तुष्टा स्वकेन पतिना शतेयऽप्रमत्ता 1! 
नच गवितानपिच उद्धत न प्रगल्भा । 
निमनि मानविगतापि चचेटिभूता। 
न च पानगृद्ध न रसेषु न शब्दगन्धे । 
निर्लोमिभिध्यविगता स्वधनेन तुष्टा ॥। 
सत्ये स्थिता न पि च चञ्चल नेवच्रान्ता। 
न चं उद्धतोननतस्थिता हिरिवस्त्रछन्ना ॥ 
न च दुष्टिमङ्लरता सद धमयुक्ता । 
कायेन वाच मनसा सद शुद्धभावा॥ 
न च स्त्यानमिद्ध बहुला न च मानम्‌ढा । 
मीमांसयुक्त सुकृता सद धमंचारी ॥ 
श्वश्रौ त तस्य श्वसुरे यथ शास्त्प्रेमा । 
दासो कलच्न जनि याद्शमात्मप्रेम ॥। 
रोग ओर रोगौ का उपचार 

ललितविस्तर में जरा-मरणको दुःख (रोगरूप) मानागयादहै तथापि 
प्रसंगतः व्याधिजन्य रोगपीडाकी चर्चाभीहुरईदहै। इस प्रसंगमें ग्रन्थकारने 
प्रायः रोगों के नाम लेकर केवल उनके अश्चध-स्थान के आधारपर चक्षुरोग, 
श्रोत्ररोग, प्राणरोग, जिह्वारोग, ओष्ठरोग, दन्तरोग, कण्ठरोग के नाम से रोगों 
कीचर्चाकीटै गलगण्ड, उरगण्ड, कुष्ठ, किलसणोष उन्माद अपस्मार ज्वर 
गलगण्ड पिटक विसर्पं विचचिका (दैजा) आदि का उल्लेख भीकिया है । यद्यपि 


~~ 


१. ल~ वि० लोक ६८६ 
२. वही, श्लोक ६६९१ 
३. वही (शास्त्री), श्लोक २३४६-३४६ 
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रोगों वी संख्या अनन्त हे किन्तु सभी रोग, वात, पित्त, कफ के विकारयुक्त 
होने से होते टँ! उस कालमें इन रोगों कौ चिकित्सा के लिए तुणगुल्मों 
(जडी-वूटियों) का प्रयोग किया जाता था--तृणगल्मकमपि धरणितलादभ्यु- 
त्क्षिप्य ग्लानेभ्यः सत्त्वेभ्योऽनुप्रयच्छति स्म ।'* आयुवेंदशास्त्र मे तुणगुत्मो का 
विशेष प्रयोग ओर महत्त्व टै । 

अनेक रोगोंके कारणोंके रूपम लोगो का विष्वास था कि कुठे रोग देव 
गन्धवं नाग यक्ष असुर गरूड एवं भूत के आविष्ट हानिसेभीहोतर्है। एसे रोगों 
को चिकित्सा के लिए लोग विशिष्ट प्रभावणाली महापुरूप के दणेन करते थे। 
पौराणिक ग्रन्थों की भांति ललितविस्तर नें भी समस्त शारीरिक ओर मानसिक 
रोगो की निवृत्ति के लिए अमृत को महौपधि माना गया दहै 





इह तन्मयानुबुद्धं सवेपरवादिभियदप्राप्तं । 
| अमृतं लोकहितार्थं जरामरणशोकदुःखान्तं ॥‡ 
| परदा-प्रथा (घूंघट) का निषेध 

वेदिक-युग के वाडम्यसे ज्ञात होता दै कि पहली सदी ई० पूवं तक हिन्दू 
समाज में स्त्रियो के लिएपरदा-प्रथा या अवगुठनया घूघट की प्रथा नहीं थी। 
नव-विवादिता-वधू सास, ससुर, ननद गौर देवरो पर सघ्नाज्ञी होती थी, किसी 
प्रकार के परदे का प्रचलन नहींथा। वेदिकनयुगमें गार्गी जेसी महिलाओंने 
सभा-समिति, उत्सव-मेले, अध्यात्मज्ञान की महासभाओओं (110507५५ 
60181658) आदि में निविघ्न, निःसङ्कोौच भाग लिया । रामायण मेंलिखादहै कि 
विवाह्‌, स्वयंवर; यज्ञ आदि के अवसर पर स्त्रियां निविरोध सामाजिक, राज- 
नीतिक कृत्यो मे सम्मिलित होती थीं। जातक साहित्यमें लिवादहै यद्यपि 
स्त्रियां जावरण-युक्त रथों में जाती थीं परन्तु वे अवगुठन के चिना मंत्रियों ओर 
अधिकारियों से वार्तालाप करती थीं । भास (दूसरी सदी ईस्वी) के प्रतिमा- 
नाटक में परदे का वर्णनदहै। दुष्यन्त कौ राज्य सभा में शकुन्तला ने 
अपने मुख पर आवरण किया हुआ था, जिसमे बाद में दुष्यन्तने मुख परसे हटा 
दिया । जहां रानियां रहती थीं, उसे अन्तःपुर अवरोध ओौर शुद्धान्त कहा जाता 
था । इन साहिप्यिक प्रमाणो से विदित होता हैकि दूसरी सदी ईस्वीसेही कुछ 


रि 
ब्र 


१.ल० वि० (वंद्य), गद्यभाग, पु० ५३ 
२. वही, 
९-,३. वही, (शास्त्री) शलोक १२७६ 
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उच्च ओर राजकीय परिवारों में परदे कौ रीति का प्रचार हुआ, परन्तु बुद्ध की 
भार्यां ओर जाया गोपा ने अवगुंठन का विरोध किया । 

णाक्यकुमारी गोपा विवाह होने पर किसी को देखकर मह्‌ नहीं ढकती 
थी, चाहे वह्‌ सास हो या ससुर, चाह भीतर का कोड ओर स्त्री-पुरुष या व्यक्ति 
हो । वे सव खीन्लते ओर सोचते थे कि नई वहु सिमटी-सिमटी रहती हँ परदा 
करती ह पर गोपा तो खुल्लमखुल्ला मुंह बोले हुए है घंषट नहीं निकालती हे । ` 
णाक्यदृहिता गोपा ने यह सव कटाक्ष सुकर सवके सामने परदेक्रा विरोध 
किया एवं णील आदि गुणों को महत्त्व दिया । 

जो णरीरसे संयत, शरीरके दोषों को जिन्होने जीत लियादहै; जो 
वाणीसे संयमी है ओर वृथालाप नहीं करते हं जितेन्ियह जोशांतदहैजो 
मन से निर्मल है, प्रसन्नचित्त है, एेसे व्धवितियो को करत्रिम आवरणसेक्यालाभ? 
यदि कोई स्वरी हजारों वस्तो से अपने ऊपर आवरण करे परन्तु यदि उसके 
मन में लज्जा नहीं दै, सत्यवाणीनहींदैतोवे व्यवित इस जगत में नग्न के 
समान ह । जो स्तरियां अपने मन की स्वामी हं संयतेन्द्रिय है, अपने पति से 
संतुष्ट दै, चांद ओर सूर्यं की तरह खली हवा मे विना छपे रहती है, एेसी स्त्रियों 
के घुंघट करने से क्यालाभ ?. चतुर महात्मा, ऋषिगण ओर देवतागण जानते 
है किमृक्षमें णीलदहै, गुणै, संयमदहे, सावधानी है, मै अपना मह्‌ घूंघट से क्यों 
टक्‌ ?- 

गोपा की इन शीलभरी गाथाओं को सुनकर राजा णुद्धोदन ने रत्नजटित 
दुशाला ओर लाल मुक्तामणियो से जटित सुवणंमाला प्रसन्न होकर शाक्यसुता 
गोपा को भेट की ओर कहा कि मेरेपृत्र के समान पुत्रवधू भी गुणों से विभूषित 
है दोनों के मन का तादात्म्य परस्पर इस प्रकार हुंजा हैजसेघी ओर घीका 
सार परस्पर मिलते हैँ“ 


१. ल० धि० (वंद्य), गद्यभाग, पृ० १०८ 
२. वही, (शास्त्री), श्लोक ३८०, ३८१, ३८२ 
३. जानन्ति आणयु मम ऋषयो महात्मा, परिचित्तबुद्धि कूणलास्तथ देवसंघा । 
यथ मह्यणील गुणसंवरू अप्रमादो, वदनावगुण्ठनमतः प्रकरोमि किमे ।? 
--वही (शास्त्री), ए्लोक ३८३ 
४.यथा च पुत्रो मम भूषितो गुणैः तथा च कन्या स्वगुणा प्रभासते । 
विणुद्धसत्त्वौ तदुभो समागतौ, समेति सपियंथ सपिपिण्डे ॥ 
--वही, एलोक ३४ 
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स्वस्त्ययन 


ललितविस्तरकार के अनुसार उस काल मे संपूर्णं मंगल के उह श्य से प्रत्येक 
दशा के दिक्पालों जौर उनसे सम्बद्ध नक्षत्र तथा देवी-देवताओं की वन्दना की 
जाती थी । यह्‌ विश्वास क्रिया जाताथा कि इसप्रकार के मंगल- 
केवल कल्याण सिद्ध होताहै 


हे- 


कायं सेन 
अपितु संपुण प्रयोजनों की भी सिद्धि होती 


दिशां स्वस्तिकरं दिव्यं मङ्घत्पं चार्थसाधकं । 
अर्था वः सासतां सवं भवत्वाश प्रदक्षिणा ।।' 
यह विश्वास रहा है कि इस प्रकार की मांगलिक क्रियाओं के करनेसेन 
केवल उपासक को, अपितु वह्‌ जिसके लिए स्वस्त्ययन कर रहा हे, उसे सवंतो- 
भावेन लक्ष्मी प्राप्त हो जाती दहै। सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते टे ओर सव 
प्रारके सुखो की प्राप्ति भी हो जाती है-- 
श्रीर्वोस्तु दक्षिणे हस्ते श्रोर्वोवामे प्रतिष्ठिता । 
श्रीर्वस्तु सवंसद्धेष मालेव शिरसि स्थितां ।२ 
स्वय तथागत ने त्रपुष-भल्लिक वणिजो के सृखोदय एवं लक्ष्मी कौ प्राप्ति 
के लिए स्वस्त्ययन-क्रिया की थी । 
ललितविस्तर के अनुसार लोगों का यहं विश्वास रहा है कि पूवंदिणामें 
कल्याण कौ कामना से कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनवंसु, पुष्प ओर 
आश्लेख नक्षत्रो की वहां के दिक्पाल धृतराष्ट्‌ कीतथा सूयं की आराधना करनी 
चादिए ।° इसी प्रकार इसी दिशा मे सूर्यं के इव्यासी हजार पुत्रों कीतथा 
जयन्ती, विजयन्ती, सिद्धार्था, अपराजिता, नन्दोत्तरा, नन्दिसेना, नन्दिनी, नन्द- 
वर्धिनी नामक देवकुमारियों कौ आराधना भी पूर्वं दिशामें रश्षाकरती है 
इसी प्रकार दक्षिण दिशाकी यात्रां रक्षाके लिए मघा, दोनों फाल्गुनी नक्षत्र, 
हस्त, चित्रा, स्वाति, ओौर विशाखा नामक सात नक्षत्रों, विर ठक नामक दिक्पत्ि, 
उसके पत्र तथा श्चियामती, यशमती, यशप्राप्ता, यशोधरा, सूत्थिता, सुप्रथमा, 
सुप्रवुद्धा ओर सुखावहा नामक देवकन्याओं की, पश्चिम दिशा की यात्रामें 


------- 


१. ल० वि० श्लोक, १३३७ 
२. वही, श्लोक १३३८ 

३. वही, श्लोक १३४१-१३४३ 
४. वही, श्लोक १३४४-१३४६ 
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अनुराधा. ज्येष्ठा, मूल, दोनों आषाढा, अभिजित, ओर श्रवण इन सात नक्षत्र, 
दिक्पति विरूपाक्ष, नागाधिपति वरु ण, उनके इक्यासी हजार पत्रों तथा अलम्बुषा, 
मिश्रकणी, पुण्डरीका, अरुणा, एकादशा, नवमिका, सीता, कृष्णा, तथा द्रोपदी 
नामक दवकन्याओं की, उत्तर दिणामें रक्षा के लिए धनिष्ठा, शतमिषा, दोनों 
भाद्रपदा, रेवती. अष्विनी ओर भरणी नक्षत्रों, दिक्पति कुवेर, पक्षेश्वर मणि- 
भद्र, उनके पत्रों तथा इलादेवी, सुरादेवी, पृथिवी, पद्मावती, उपस्थिता, 
महाराजा. आशा, श्रद्धा, ह्वी श्रीः इन देदवुं मारियों के पूजा करनी चाहिए 1 
चेत्यवन्दना 
इनके अतिरिक्त समग्र कल्याण के लिए पूवं दिशामें चापाल नामक तथा 
दक्षिण दिशा मे पद्मनामक चंत्य की पूजा का निर्देश भी वहां किया गयादै-- 
पूवं स्मिन्‌ वै दिशो भागे चापालं नामं चेतियं । 
अवुर्तं जिनेभिः ज्ञातमरहन्तंभि च तपिभिः। 
ते पि व अधिपालेन्तु आरोग्येन शिवेन च ।॥। 
दक्षि णेस्मिन्‌ दिशो भागे पद्चनामेन चेतिकं । 
नित्यं ज्वलिततेजेन दिव्यं स्वंप्रकाशितं । 
तेऽपि व अधिपालेन्तु आरोग्येन शिवेन च ।।` 
तथागत हारा त्रपुष भल्लिक की कल्याण-कामना से कयि गये उपर्युक्त 
स्वस्त्ययन किये जाने के विवरणसे सहज ही यह अनुमान किया जा सकता है 
कि उस काल मे धर्मगुरुओं अथवा धार्मिक साधना मे थोड़ा आगे बढ़े हए लोगों 
तारा सर्वसामान्य के लिए स्वस्त्ययन (मागल्य) कमं करने की प्रक्रिया परणेतया 
प्रचलित धी । 
श्र ष्ठ व्यक्ति कणे पूजा 
ललितविस्तर के अनुसार सम्मान अथवा पूजन केवल देवी-देवताओं का ही 
नहीं वत्कि किसी भी प्रभावशाली, अध्यात्मके क्षेत्र में मुख्यतः प्रभावशाली 
व्यवित की पूजा लोग वहत आदर के साथ करतेथे । देवगण भी इस प्रकार की 
पूजा आदर के साथ करते थे।3 इस प्रकार की पूजा कई वार अनुकरण के रूप 
मे की जाती थी । अथवा दूसरों को पूजा करते देखकर लोग स्वयं भी श्रद्धापूवेक 


१. ल० वि ० श्लोक, १३४९-१३५५, १३५८-१२३६४, १३६७-१२३७२ 
२. वही, श्लोक १२३४७, १३५६ 
३. वही, शलोक ८८१ 
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पूजा करने में प्रवृत्त टो जाते थे । कालिक नागराजने देव, दानवों तथा ब्रह्मा, 
इन्द्र जर यक्षेश्वर को वोधिसत््व की प्रजा करते देखा तो स्वयं भी प्रजा ने प्रवृत्त 
टो गया था-- 
सोऽम्युत्थाय ` ` ˆ` ` मार्गो ह्ययं ॥ 
संहृष्टः स हि नागराट्‌ ` ` `" तूर्याणि निर्नादयन्‌ ।' 


इस प्रकार की परजा मं परिवार की कन्याओं की मुख्य भूमिका हुजा करती 
थी । प्रत्येक गृहस्वामी अपनी कन्याओं केसाथदही क्रिसी पूज्य कीपूजामें 
प्रवृत्त हुजा करता था -- (सोऽभ्युत्थाय च नागकन्य सहितो श्लोक ८८१) एेसा 
संभवतः इसलिए किया जाता होगा कि कन्याओं पर पड़ा हज संस्कार यथासमय 
उनके पुत्रों ओर पृत्रियो में भी सुविधापूवंक संक्रान्त हो सकता है। 
एजा-सामग्रो 
इस प्रकार को पूजा प्रक्रिया में नागपुष्प, व्व, सुगन्धित द्रव्य, मांगलिक 
द्रव्य, मुक्ताहार, वलय, रत्न, चूणं, धूप आदि द्रव्य तथा मृदङ्क आदि के णब्दों से 
समवेत संगीत का मटत्त्वपूणं स्थान होताथा।* इसपूुजाके अवसर पर जिस 
व्यक्तिकौ पूजा कौजा रहीहोतीहै, उसके प्रायः सभी गुणों का गायन 
भी किया जाताथा। ये गुण कुछ भावात्मक भी होते यथे ओर कुछ अभावात्मक। 
कालिक नागराज को महिषी बोधिसत्त्व की पूजा के समय उनके अश्रान्त, 
अत्रस्त, प्रकृष्ट, अलीन, अभीरु, अमूट्, अलुब्ध, विरक्त, विमुक्त, विणंक, विशल्य, 
विनेय, सुरव ्, जगत को दुःखों से मुक्त कराने वाला. अलेन-अचराण-अहीन- 
स्थानहीन शरणहीन को शरण देने वाले आदिगुणों का गायन कर रही 
थी 12 
सम्मान को पणता 
सम्मान अथवा पूजाके क्रम में एक वात स्मरणीय कि ललितविस्तर के 
अनुसार पूजा कौ अथवा पूज्यता को पूर्णता तब समनी जाती थी, जव वह्‌ 
व्यक्ति किसी भी राज्यके सभी वर्णो मे सम्मान प्राप्त करले । इन वर्गो मे तीन 
राज्य परिषदं, राजा, राजकूमार, राजमंत्री, राजमहामात्र, राजा के सेवक, 
समाज के अंग क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति (वेश्य), अमात्य, पाषंद, पुर ओर जनपद 





१. ल ० वि०, श्लोक <८ १-८८२ 
२. वही (वंद्य), श्लोक, ८८० एवं गद्यभाग पु० २०६ पं० २५-२९ 
३. वही, श्लोक =६२-८६३ 





 ॥#॥ यया = , 9 
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के अन्य निवासी, तीर्थो के स्वामी, श्रमण-ब्राह्मण, चरक ओर परित्राजक आदि 
सम्मिलित हं ।' 

एक तथ्य ओर स्मरणीय है कि राजाओं के सम्मान मे अन्य राजा सुवणं | 
पात्रमें रजत चूर्णं अथवा रजतपाव्रमे सुव्णंचूणं लेकर प्रत्युत्थान पूवक पूजा 
करते थे ।" 
कुमारिकाओं कौ मांगलिकता 

णवित के उपासको मे शक्ति कामाताके रूपमे स्मरण किया जाता है 
ओर उनकी संख्या सात मानी जाती है । वहां ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, 
वैष्णवी, वाराही, चामुण्डा ओर इन्द्राणी इन सात को माता माना गया टे-- 
ब्राह्मी माहेश्वरी चव कौमारी वंष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्त 
मातरः" दुर्गासप्तशती, स्कन्धपुराण में इनको संख्या जाठ हौ गयी ह । उस 
परम्परा में उनकी पूजा के लिए उनके स्थान पर उतनी संख्या में ही कुमारि 
वाजो को प्रतिष्ठापित करके उनकी पूजा की जाती है। इस परम्पराके 
प्रभाव के कारण ही कालान्तर मे कुमारिकाओं का दशन मांगलिक माना जाने 





लगा । 

ललितविस्तर में भी आठ संख्या में कूमारियो की अनेक बार चर्चा हुई हे। 
ग्रन्थकार के अनुसार प्रत्येक दिणा में मंगल की दृष्टि से आठ-आठ देव-कूमारियो 
का निवास है । इनमें से पूवं दिणा मे--जयन्ती, विजयन्ती, सिद्धार्था, अपरा- 
जिता, नन्दोत्तरा, नन्दिसेना, नन्दिनी, ओर नन्दिवधिनी देवकन्याएं स्थित रहकर 
आरोग्य एवं कल्याण देकर विष्व का पालन करती हैँ ।* इसी प्रकार दक्षिण 
दिशा में धियामती, यशामती "यणप्राप्ता, यशोधरा, सु-उत्थिता, सुप्रथमा, सृप्रबुद्धा 
ओौर सुखावहा, पश्चिम दिशा में---अलम्बुणा, मिश्रकेशी, पुण्डरीका, अरुणा, 
एकादणा, नवमिका, सीता, कृष्णा, ओर द्रोपदी; तथा उत्तरदिशा- में इलादेवीः 
सुरादेवी, पृथ्वी, पद्मावती, उपस्थिता, महाराजा, आशा, श्रद्धा, ह्वी एवं श्न 
(शिरी) इन आठ-आटठ देवकूमारियो की आरोग्य एवं शिव देते हुए अधिपालन 


१. ल० वि० (वैद्य), गद्यभाग, पृ० २, पं० ६-प 
२. वही, पु० १५, पं० २६, २७ पृ< १२ पं० १-३ 
३. अमरकोशः, स्वगंवगः 1, १६५०, पृ° १५ 
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करन की वात स्वीकार की गयी ट ।` एक तथ्य यह्‌ भी स्मरणीय टै किम्रन्थ- 
कार के अदुसार आठ संख्याका महत्व बहुत अधिक है, इसीलिए उसने आठ 
मण, जाठ ब्राह्मण, आठ जनपदों के नेगम ओर इन्द्रसहित आठ देवताओं को 
रक्षा के लिए प्रायः सादर स्मरण किया गयां दै 


अष्टो श्र मणाऽ्ष्ट ब्राह्मणा, अष्टौ जनपदेषु नेगमाः । 
अष्टौ देवाः स-इन्द्रकाः, ते वो परिरक्षन्तु सवतः ।1° 
परिवेश का प्रभाव 


ललितविस्तर के अनुसार किसी व्यक्तिके निर्माणमें परिवेशका भी 
पयप्ति महत्त्व होता है । इसीलिए ग्रन्थकार बोधिसत्व के जन्म से पूर्वं कुल 
गृद्ध कौ चर्चा करते हए, नगरवासियों कौ भी चर्चा परिवेणके खूप मे करता 
६ । वालक-बालिकारये अयने शशव काल मे अधिक समय अपने माता क ही 
परिवेण मं रहते टं अतः ग्रन्थकार माताके गुणो कौ चर्चा भी परिवेणकी 





ब 
च्चाके प्रसंगमेंही करता टं ।* इतना सव होते हुए भी सस्कारकीदष्टिसे 
उस काल में सवसे अधिक महत्व माता-पिता कोदिया जाता रहा है । इसी- 
लिए ग्रन्थकार ने यह्‌ स्वीकार क्रिया दै कि माता-पिताके ओर उसकूलके 
सस्कारों के अनुरूप तथा प्रतिरूप वालक-वालिकराजं का स्वभाव होता है ।\ 


वंश-परम्परा के संस्कार 


ललितविस्तर के अनुसार उसकालमें कुल परम्परा को बहुत अधिक 

दत्व दिया जाता था । भिन्न-भिन्न वर्णवाले पुरुषों अथवा स्त्रियों से संबंध के 
कारण किसी भी कुल की णद्धि समाप्त समश्ची जाती थी ।६ पुत्र ओर पुत्रियों 
मे उत्तम संस्कारके लिए माता का गुणवती होना आद्रेश्यक समज्ञा जाता रहा 
द्‌ । ललितवितरकारने इसदुष्टिसे मातामें भी बत्तीस गणो का होना आव- 
ष्यक माना दै। इन गुणों में अभिज्ञता के साध अभिलषिता, अच्छिद्रोपचार 
जौर जाति तथा कुल कौ संपन्नता आदि गृण महत्त्वपूर्णं माने गये है ।* कुल केः 


---------- 


१. ल ० वि०, श्लोक १३७२, १३७३ 

२. वही, श्लोक १३७७ 

३. वही, श्लोक ४० 

४. वही, इ्लोक ४२-५४ 

५. वही, एलोक ३५ 

. वही, प° १५-१६ 

७. वही, (वंद्य), गद्यभाग पृ० १७, पं० १५से २३ 


„८१ 


सार्कतिक तत्त्व ९९६ 


महत्व के कारण ही ललितविस्तरकार ने सर्वोत्तम पुरुष बोधिसत्त्व के जन्म के 
योग्यकुल में ६४ गृणो, कलाओं आदि का अनुसंधान करना आवश्यक समज्ञा 
+ टै-- 

'चतुष्पष्ट्याकारंरमा्षाः संपन्नकलं भवति ` ` ` एभिर्मा्षाः चतुष्षष्ट्याकारः 
समन्वागतं च तत्कुलं भवति" शुद्धोदन कावंग कुलीन, विशुद्ध, स्फत, 
निराकुल. सज्जन तथा धा्मिक-जनों वाला था, तभी उनके कुल मे तथागत 
बोधिसत्व का जन्म हो सका । 


हषं को अभिव्यक्ति 
ललितविस्तर के अनुसार समाज के लोगों मे हषं की अभिव्यक्ति के अनेक 
माध्यम ये । सम्भवतः हषं के स्तर कै अनुसार उनमें एक अथवा अनेक माध्यमों 
का प्रयोग जनसमान्य करता था। इन माध्यम मे पुष्पवृष्टि सवसे मुख्य 
उपाय था ।3 कभी-कभी सामान्य-पुष्पों के स्थानपर दिन्य-पुष्पों कौ वृष्टिभी 
की जाती थी ।* हषं की मात्रा अधिक होने पर, पुष्पवृष्टि करते हुए, किल- 
क्रिला णव्दभी करके हषं को प्रकट करते थे ।* अतिशय हषं की स्थितिमें 
सम्पत्तिगाली लोग, हषं को प्रकट करने कै आनन्द-सुचक शब्द भी करते थे । 
पुष्पवृष्टितो करते ही थे, साथ ही दान, पुण्य भी करते थे । सर्वाथंसिद्ध वोधि- 
। सत्त्व के जन्म की सुचना पाकर, णाक्यगण सामूहिक रूप से आनन्दसुचक शब्द 
| करते हुए, दान कर रहं थे । प्रतिदिन वत्तीस हजार ब्राह्मणों को भोजन करा 
रहे ये ओर याचको में जिसने जो मांगा, उसे प्रदान करके तुप्त कर रहे थे। 


"सर्व गाक्यगणाए्च संनिपत्यानन्दशब्दमुदीरयन्ति स्म, दानानि च ददन्ति 
स्म, पुण्यानि च कुर्वन्ति स्म । द्वात्रिशच्च ब्राह्मणशतसहस्राणि दिने-दिने संतप्यन्ते 
स्म । येषां च येनार्थेन तेभ्यस्तहीयते स्म ।° 
१. ल० वि (वंद्य), गद्यभाग, पृ० १६ प. १६सेपु० १७ पं० १३ 
२. शुद्धोदनो राजकूले कूलीनो, नरेन्द्रवंशे सुविशृद्धगोत्रः । 

ऋद्धं च स्फीतं च निराकृलं च, सगौखां सज्जन धार्मिकं च ।। 

--वही, (शास्त्री), श्लोक ३७ 

. वही, श्लोक २२१ 
. वही, एलोक २८६ 
. वही, एलोक ६४१ 
. वही, (वंद्य), गद्यभाग, पु० ७० 


८0 „^< ५ ९ 








। 
। 
| 
| 


२२० ललितविस्तर : दार्शनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


(घ) ललित विस्तर में आधिक अवस्था 

वौद्ध कालीन आर्थिक दशाका ज्ञान ललितविस्तर मेंर्वाणित स्वणं, रजत, 
इन्द्रनीलमणि, रत्न, बहुमूल्य धातुञों तथा बहुमूल्य पात्रों से होता है --'एवं 
चत्वारि रूप्यमयानि चत्वारि वैडूर्यमयानि स्फटिकमयानि मुसारगल्वमयानि 
अश्मगभंमयानि । ततश्चत्वारि सवं रत्नमयानि पात्राणि गृहीत्वा तथागतस्योपना- 
मयन्ति स्म ।' परन्तु भारतीय आर्थिक जीवन, आधिक व्यवस्था का परिचय 
कृषि, पशुपालन, सिचाई, व्यवसाय उद्योग-धन्धे ओर व्यापार-वाणिज्य पर 
आधारित है। ऋग्वेद मेंकरपि-प्रधान समा चित्रित है । जुए में पराजित द्यत- 
करको ऋषि ने उपदेण दिया है कितुम जुआ खेलना छोडकर, कृपिकमं का 
अभ्यास करो, खेती करो--अक्षर्मा दिव्यः कृपिमित कृषस्व ।*२ अश्विन देवता का 
सम्बन्ध वीज बोने ओौर कृषि-कला से माना जाता है । कौरिल्यने वार्ता" का 
अथं किया हृषि, पशुपालन ओौर वाणिज्य । 
व्यवसाय 

कृषि- ललितविस्तर का कपि ग्राम (^€ा1५](018] ४1113९26 }परि वत्तं 
ग्रामीण जीवन एवं करृषिकमं के मटतत्व का सूचक दहै । कुमार सिद्धार्थ दूसरे 
कमारो ओर शाक्य गणों तथा छन्दक आदि के साथ कृषिग्राम को देखने 
गएु- तथा खेती का कामकाज देखकर उद्यानभूमिम श्रमण करतेये। जम्ब 
वृक्ष आदि छाया ओर फलों वाले वृक्ष है" उसको छाया मेँ बोधिसत्व ने समाधि 
लगाई । इस प्रसंग में कृषिग्राम में सुमेरु पव॑त का व्यौरादिया हे । वनदेवता, 
राजाधिराज शुद्धोदन ओर राजमन्त्रियों का वार्तालाप दिखाया है । 

यहां पर ग्रामीण जीवन का ओर प्राकृतिक सुषमा का बड़ा स्वाभाविक 


वर्णन है। सूयं की प्रभा गौर वृक्षोंको छाया दिखाईदे रहीहै। ग्रीष्म ओौर 


१. (क) ल० वि० (वेद्य), गद्यभाग, प° २७५७ 
ख) दत्तानि पात्राणि पुरंभवे मया 

फूलपुरिता प्रेमणिया च कृत्वा । 

तेनेमि पात्राण्चतुरः सुसंस्थिता 

ददन्ति देवाश्चतुरो महद्धिकाः ।। -- वही, श्लोक १३१९ 
२. ऋग्वेद, १०.२३४. ७ 
३. ल० वि० (शास्वी), श्लोक ३२२ 
-ई. गांधी, डा० श्रीमती शारदा, कालिदास की कवितामें बनौषधि, मेरठ, 

विश्वविद्यालय संस्कृत शोधपत्रिका, पृ ० ८४-६६ 


सांस्कृतिक तत्त्व २२१ 


वसंत का मनोहर व्णनहै, उस समय बहुत से शाक्यकमार बाहर घूमने 
निकले हैँ ।* बालकों ओर वालिकाओं की तथा महिलाओं की मण्डली घूम रही 
है । मंचवाहक बालक हल्ला-गृल्ला कररहेरहँ। पांच सौ शाक्यकूमारोंके 
साथ सिद्धार्थने कृषिग्राम की संर की। उन्होने कृषि को कठिन कायं कहा 
तथा कृषि कमं कीनिन्दाकी ।° खेती की निन्दा किसी भी महापुरुष को अभीष्ट 
नहीं है, संभवतः यह्‌ प्रक्षेप है । कृषि को कठिन कायं कहने का कारण यह हं 
सकता हैकिवश्य के अलावा दूसरी जाति के लिए खेती का काम गहित बताने 
के लिए निन्दा की गरईहो। गद्धोदन कावंण क्षत्रिय वंश धा, क्षत्रिय का धम 
प्रजा की रक्षा, दान देना आदि है। मनुस्मृति आदि के अनुसार कृषिकमं ओर 
पशुओं की रक्षा तथा व्यवसाय-वाणिज्य मुख्य रूप से वेश्य का कत्तव्य है । वणं- 
व्यवस्था के नियमों के अनुसार ही संभवतः जीविका व्यवस्था भौ इस महाकाव्य 
के लेखक को अभीष्ट है । किसी कवि ने कहा है कृषि (खेती) की स्वयं देख- 
भाल करनी चाहिए, क्षणभर की लापरवाही से गाय, सेवा, कृषि, भार्या, विद्या 
आदि नष्ट हो जाती है-- 
षडिमानि विनश्यन्ति मुह त्तंसनवेक्षणात्‌ । 
गावः सेवा कृषिभर््ां विचा वृषलसंगतिः ॥ 

वस्तुतः कृपिरत कृषक के रीर में लक्ष्मी निवास करती है । कृषकों को 
संतुष्ट करना राजा क्रा कत्तव्य है। 

सिचाई- प्रवेण ओर स्थान तथा फसल के अनुसार सिचाई होती थी । 
जहां वर्षा के जल से सिचाई होती थी. उस स्थान को देवमातृक , जहा 
सरिताओं ओर नदियों के जल से फसलें उगाई जाती थीं, उस प्रदेशया भूमि 
को “"नदीमातुक'”, समुद्र के किनारे की भूमि को, जहां अधिक परिश्रम के 
विना फसलें होती शीं “प्रकृतिमातुक'” कहा जाता हे । जहां इन तीनो म से 
कोई साधन उपलन्ध न हा, वहां कए, तालाव, पुष्करिणी आदि बनाकर उसकं 
जल से सिचाई की जाती थी । ललितविस्तर मे कूप, पुष्करिणी आदि का वणन 

जहां सिद्धार्थं काबाण लगा था, वहां 'शारक्‌प"> बना दिया गया, जहां प्रजा 

पती गौतमी ने छन्दक से सिद्धाथं के आभूषणों को प्राप्त किया ओरजलम 





१. ल० वि० (शास्त्री), ए्लोक ३२१, ३२३ 


२. वही, एलोक ३२४, ३३६ 
३. वही, (वेद्य), गद्यभाग, पु० १०७ 











२२२ ललितविस्तर : दाशंनिक ओर सांस्कृतिक स्वेश्चण 


डाल दिया, वह्‌ स्थान आभरण पुष्करिणी के नाम से विख्यात है।* जव वोधि- 
सत्त्व को वस्त्र धोने के लिए जल की भावश्यकता हुई, वहां "पाणिहतापृष्करिणी' 
(२००५७) वना दी गई ।१ इस प्रकार ये तालाव सिचाई ओर जीवन-यापन के 
साघन थ । कए, वावड़ो, तालाव, जलाशय आदि खदवाना धममक्रत्यों म गिना 
जाता था, यह्‌ काय राजाओं ओर धनिकवगं काथा। महाभारतःमें लिखा 
~ 

पानीयं परमं दानं दानानां मनुरत्रवीत्‌ । 

तस्मात्‌ कूपांश्च वापीश्च तडागानि च खानयेत्‌ ॥ 


ग्रीष्म ऋतु मे सूयं का प्रकाण शस्यका जनक टै खाद्य-पदार्थो, कपास 
जादि की फसल के पकने के लिएसूर्यं कातेज आवश्यक है यह सव वर्णन 
ललितविस्तर में प्राप्त है। निरजञ्जनानदी का स्वाभाविक वणनहे। गांवके 
लड़के, कठिहारे, घसिहारे, आदि सवका ग्रामीण जीवन है ।* स्वस्तिक घसिआरे 
न बोधिसत्त्व को आसन प्रदान किया । ग्रामनेता की पुत्रियां वला, वलगप्ता 
सुप्रिया, विजयसेना, अतिमूक्तकमाला, सुन्दरी, कुम्भकारी, उलविल्लिकरा, जटि- 
लिका ओर सुजाता सेवाभाव रखती शीं, बोधिसत्व की परिचर्या करती थीं । 
गांव के लड़के, लड़कियां, ग्वाल, चरवाहे, घसियारिनं, लकड्हारिने या गोवर 
वटोरनेवाली स्त्रियां बोधिसत्त्व को धूल का वना पतला (पांणुपिशाच) समज्ञती 
थीं ।* 


गभ॑वती माया देवी कौ दोहद (दोहल) की दान आदि की अभिलाषा 
तत्कालीन समृद्धि ओर दानपारमिता जादिकी सुचकदटै।८ गांवमें धरन आदि 
की कमी जौर गरीवी अनुभव कर शाक्यकुल-नन्दन सर्वाथंसिद्ध ने अन्न, वस्त्र 
सवर्ण, धन-धान्य आदि कौ वृष्टि करनेके लिए कहा-- 


१. ल० वि० (वैद्य), गयभाग, पृ० १६६ 

२. वही, पृ० १६९४ 

२. अनुशासन पवं ६५.३ 

४. लऽ वि० (शास्त्री), श्लोक ८११, ८१२ 

५. वही, श्लोक ८६५, ६०२-६०६ 

६. वही, (वंद्य), गद्यभाग, प° १६४ ॥ 
७. वही, पु० १८७ 

८. वही, (शास्त्री,) शलोक १६०, १९५ 
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यदि स्वणं कायुं अहु स्वणं प्रवषयिष्ये 
यदि वस्त्र कायु अहमेव प्रदास्यि वस्त्रां । 
अथ धान्य कायु अहमेव प्रवषंयिष्ये 
सम्यक्‌ प्रयुक्त भव सवंजगे नरेन्द्र ॥' 
सुभिक्ष--कपिल वस्तु आदि नगरों नें सुभिक्ष था । प्रजाजन धनधान्य ओर 
स्थिर संपत्ति से युक्त थे । वहां योग ओर क्षेम की प्रतिष्ठा थी ।* 
पशुपालन---गाय, हाथी, घोड़े आदि पशुओं का पालन, संरक्षण, उनकी 
सेवा, उनकी उपयोगिता सभी कछ इस ग्रन्थमे प्राप्त टै । महाभारतके सभा 
पवं मे लिखा कि राजा के लिए हस्तिसूत्र, अएवसूत्र, रथसुत्र आदि का ज्ञान 
आवश्यक दहै । यदिराजा के पास स्षप्तरत्नौं में हस्तिरत्न, अश्वरत्न आदि हों 
तो वह चक्रवर्तीं सामान्य प्राप्त करतादहै। सुजाता गवो की सेवा करती थी, 
उसने गौ के सप्तसार दुग्ध मे मधुपायस सिद्ध करके, बोधिसत्त्व को अपित की । 
प्राचीनकाल से भारतीय संस्कृति में गौधन की रक्षा अनिवायं मानी गई है । 
करृपि ओर पशणपालन वंश्यकी व्णंगत जीविका मानी गई दै। तपुष-भल्लिक 
नामक वणिजो के सुजात ओर कीति नामक वलो का बड़ा स्वाभाविक वणन 
ह ।* ्रपुष-भल्लिक वणिजों कासीमांत प्रांतमेंजो गो-यूथ रहता था, वहां 
गौं व्याई्‌ ओर उन्होने षीके सार (सपिमण्ड) जसा दुध दिया । गो-समूह्‌ के 
पालक ग्वाले उस सपिमण्ड को लेकर दोनों वणिज्‌ भाइयों के पास 
पहुचे । शिखण्डी नामक ब्राह्मण ने दोनों भाद्यों से कहा कि आएने संकल्प 
किया है कि आपके द्वारा समपित भोजन खाकर तथागत बुद्ध धम 
चक्र प्रवर्तन करेगे । इसलिए गौवोंने जो घृतसार जंसा दूध दिया वहः 
सूमांगलिक है । “हजार गौवों का जो दूध था, उसमे से उत्तम सारलेकर उन 
१. ल० वि° (शास््ञी), श्लोक ३३७ 
२. (क) वही, (वैय), गद्यभाग, पु० ५३ 
(ख) वही, (शास्त्री), श्लोक ६२८ 
३ वही, (वेद्य), गद्यभाग, पु १९५, पं० १४-१६ 
४. यत्रान्य वलीवर्दा न वहन्ति स्म तत्र तौ युज्येते स्म । तयों सुजातः कोतिए्च 
नामाजानेयौ द्रौ बलीवदविास्ताम्‌ । नास्ति तयोः लग्नभयम्‌ । यत्र 
चाग्रतो भयं भवति स्म, तत्र तौ कीलवबद्धाविव तिष्ठेते स्म। न चतौ 
प्रतोदेन बाह्यं ते स्म, उत्पलदहस्तकेन च सुमनादामकेन वातौ वाह्यते स्म । 
--वही, पृ० २७६, २७७ 





५. वही, (लास्त्री), श्लोक १३३० 





२२४ ललितविस्तर : दाणेनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


दोनों वणिज्‌ भादइयो ने बुद्ध के लिए भोजन सिद्ध किया ओर चन्द्रनामिका 
नामक रत्नपात्र मे उन्टं अपित किया 1 
दूध ओर घी मनुष्य का प्रधान खाद्य । दरूव ओर घी री उपयोगिता गौ- 
माहात्म्य को सूचित करती टै उस ग्रंथ के अध्ययनसमे विदित होता टै करि उस 
समय के समाज के व्यवितिप्रचूर गो-धन के स्वामी ये। गौ एक विशेष संपत्ति 
मानी जाती थी, गौ की सेवा-शुश्रुषा को प्रगस्तका्यं माना जाताथा। हजारों 
को संख्या मे गौवो का पालन वौद्ध-संस्करृति की विशेषता टै 
इस काव्य मं हमं पणुधन की समृद्धि के साथ-साथ दासधन की वृद्धिकी 
सुचना भौ मिलती है । जिस समय कपिलवस्तु मे सव्थिंसिद्ध (सिद्धार्थ) का 
जन्म होता है गौ आदि पणुओंने साठ सौ काले चितकवरे वछ्डों को अजन्म 
दिया । बीस हजार हाथी पैदा हुए ।* कन्थक जसी उत्तम नस्लके, अण्वों में 
श्रेष्ठ दस सहस्र घोड़े उत्पन्न हुए ओौर चेदियं के छन्दक जते आठ सौ दास वे 
पेदा हुए । 
उद्योग-धन्धे 
वौद्ध साहित्य मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, दास आदि चार वर्णो के साथ-साथ 
अनेक व्यवसायो ओर शिल्पं से सवंधित विविध संगठनों ओर वर्गो का उल्लेख 
हा हे । इन व्यावसायिक संगण्नों को कुल, संघ, पूग, श्रेणी, गण, सार्थवाह, 
निगम आदि नामोंसे कटा गयादहै। ये संगठन सामूहिक हित के साथ-साथ 
व्यक्तिगत-हित की भो देख-रेख करते ये ¦ विभिन्न व्यवसाय, उद्योग ओर 
शिल्प-समुदायों का सांस्कृतिक ओर आधिक-प्रतिष्ठा तें महत्वपूण योगदान है । 
विभिन्न व्यवसायों एवं शिल्पो के आधार पर अनेकों जातियों का उद्‌भव हो 
चूका था। जसे तक्षा (वद्ई), रथकार, इषुकार, भिषक्‌ (वैद्य), कर्मार (लोहार), 
सुराकार, हिरण्यकार, बलाल (कुम्हार), वाणिज, कितव (द्य तकार), आदि । 
धममसुतरो, प्राचीन ग्रन्थों एवं मेगस्थनीज के उद्धरणों से विदित होता है कि 
भारतवषं के व्यविति सात जातियों मे विभाजित ये-- (१) दानिक (२) 
कृषक (२) गोपाल एवं गड़रिया (४) शिल्पकार (५) सैनिक (६) अवेक्षक 
तथा (७) सभासद एवं करग्राही ।* इन जातियों एवं उपजाति आदि की 
१. ल० वि० (शास्त्री), श्लोक १३३२, १३३३ 
२. वही, एलोक २३२ 
३. वही, २३० 
४. काणे, पांड़रंग वामन, धमशास्त्र का इतिहास, भाग १ (हिन्दी संस्करण) 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्था, लखनऊ, १६८०, पृ० ११७ 
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व्याख्या करनी अति कठिनदहै, कटहींवे कुलो की सुचक हँ कहीं व्यवसाय ओर 

उद्योग-धन्धो तथा व्यापार-वाणिज्य को ओर कहीं देग-प्रदेण एवं दासता 

(गुलामी) आदि की । इन व्यवसायों, उद्योगों ओर शित्पों के आधार पर समाज 

के व्यक्ति अपनी जीविका अजित करते आये हैँ । इनमेसे कुछ व्यवसाय ओर 

शिल्प ग्रामोमें सुलभ, कु णहरों में, तथा कृष देण ओर कछ विदेशों मे । 

डा०पी० वी० काणे," डा० जयणंकर मिश्र, डा० अंगने लाल, डा° कंलाशचन्द्र 
जंन,* डा० वासुदेव शरण अग्रवालः आदि ने इन उद्योगो, शिल्पो ओर वाणिज्य 
आदि पर पर्यप्ति लिखा दहै । ललितविस्तर के कलशुद्धि परिवत्तं, छषिग्राम 
परिवत्तं, शिल्पसंदर्णन परिवत्तं ओर चपुष भल्लिक परिवत्तं आदि तत्कालीन 
समाज की आर्धिक-व्यवस्था, व्यवसाय, उद्योग-धंधों, शिल्पो, व्यापार-वाणिज्य 
आदि के सूचक हैं । ललितविस्तर में प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता के अवसर पर 
सर्वर्थिसिद्ध बोधिसत्व विविध कलाओं ओर शिल्पो में अपना कौशल प्रदशित 
करते हैं, उनको सूची यहां उद्धृत हैर 

. लंधित--लंवी कूद 

. लिपि -- अक्षरविद्या 

मुद्रा--हस्तरेखाविद्या, 

गणना--गणितशास्तर 

. संख्या-- अंक शास्त्र 

सालम्भ--मल्लविया 

धनुरवेद--दूरवेधविद्या आदि 

वेस ने इन शिल्पो को सांसारिक कलायें कहा है--"¶ 811 16 ०ात- 


1 9115, 106 ए07015811५8 507858९५ 001] &००§ 8700 रा, 018117- 
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१. धममणशास्त्र का इतिहास, भाग [, लखनऊ, १६८० 
२. प्राचीन भारत को सामाजिक इतिहास, बिहार, १९७४ 
३. संस्कृत बौद्ध-साहित्य मे भारतीय जीवन, लखनऊ, १६६०८ 
४. प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आधिक संस्थाएं, भोपाल, १६७६ 
५. (क) पाणिनिकालीन भारत, वाराणसी 
(ख) इतिहास-दशंन, वाराणसी, १६७८ 
. (क) ल० वि० (शास्त्री), १६८४, प° २६६-२६६९ 
(ख) वही, (वंद्य), १६५८ प° १०८ 
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व्पापार एवं वाणिज्य 

ललितविस्तर के व्रपुष-भल्लिक परिवत्तं मे यह वर्णन है कि उत्तरापथवासी 
दो भाई त्रपुष ओर भट्लिक नामक वणिक जो कि वुद्धिमान्‌, चतुर ओर 
व्यवसायी थे, विविध द्रव्यो (पण्यो) को लेकर वहुल-प्रचूर लाभ प्राप्त करके, 
दक्षिणापथ से उत्तरापथ की भोर, पांचसौ भरी-पूरी गाडियों के सां (काफिले) 
के सार यात्रा कर रहे थे। उन दोनों भाईयों की शकट में सुजात ओौर कीत्त 


171 110४0 


सास्क्रतिक तत्त्व २२७ 


नामक उत्तम वेल जुते हुए थे, उन्हं किसी प्रकार लगन आदि का भय नहीं था। 
जिन णकटों में दूसरे वेल काम नहीं देते थे, वहां उन दोनों को जोतकर काम 
लिया जाता था, वे उत्तम नस्लकेवंल थे, उनसे बोज्ञा ढोने काकाम लिया 
जाताथा । वे दोनों भाई स्थल-मागसे यात्रा कर रहैथे रास्ते मे उनकी 
मुलाकात वोधिवृक्ष के नीचे आसीन सवर्थंसिद्ध बोधिसत्त्व से हुई । उन दोनों ने 
शरद्धापूर्वंक बोधिसत्त्व का मधुतपंण (मधु ओर सत्तू) तथा छोले ओर गन्ने 
(लिचितक-दक्षु) अर्पित किये । उसके वाद दोनों भाई वणिजगण के साथ द्रव्यों 
से परिपूर्ण णकटों के साथ पुष्पित साल-वन मं प्रविष्ट हृए-- 

तस्मिश्च काले त्रपुषश्च भल्लिको 

ञ्रातदयं वबणिजगणेन साधं । 
शकटानि तेषं च धनेन पूर्णा 
संपुष्यिते सालवने प्रविष्टाः ।।' 
वहां शिखण्डी ब्राह्मण ने दोनों वणिक्‌ भादयों कोस्मरण दिलायाक्रि 

अपका भोजन खाकर तथागत धर्मचक्र-प्रवत्तन करगे। उन दोनोंने हजारों 
गौवों के दुग्ध से भोजन सिद्ध किया ओर चन्द्रनामिका रत्तपात्रीमे मधु ओर 
भोज्य-पदाथं भरकर अपित क्रि ओर उपभोग का अनुग्रह्‌ चाहा। वृद्ध ने प्रसन्न 
होकर उन दोनों वणिक्‌ भाइयों को सफलता, अयं सिद्धि ओर मंगल के लिए 
आशीर्वाद दिया ओर सभी दिशाओं से उनके लिए स्वस्ति की प्राना की । धरम, 
अर्थ, काम, मोक्षये चार पुरुषार्थं भारतीय संस्कृति के लक्ष्य हैँ । अर्थं (घन- 
संपत्ति, समृद्धि, लाभ, प्रयोजन) की सिद्धि के लिए निम्नलिखित स्वस्ति वचन 
क्ै- 

दिशां स्वस्तिकरं दिव्यं मङ्खल्पं चाथंसाधकं। 

अर्था वः सासतां सवं भवत्वाशु प्रदक्षिणा ॥ 

श्रीर्वाऽ्स्तु दक्षिणे हस्ते श्रीर्वो वामे प्रतिष्ठिता ॥ 

श्रीर्वऽस्तु सवंसद्धषु मालेव शिरसि स्थिता ।। 

धनषिणां प्रपातानां वणिजां वे दिशो दशः। 

उत्पद्यन्तां महालाभास्ते, च सन्तु सुखोदयाः ।' 


अष्टौ श्रमणाऽष्ट नाहयणा 
अष्टौ जानपदेषु नेगसमाः। 


१. ल० वि०, (गास्त्री), श्ना १३२२ 








ग्नो 
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अष्टौ देवाः स-उन्द्रका 
ते वो परिरक्षन्तु सर्वतः ॥ 
स्वस्ति वो गच्छतां भोतु स्वस्ति भोतु निवतंतां। 
स्वस्ति पश्यत वें ज्ञाति, स्वस्ति पश्यन्तु ज्ञातयः ॥' 
भारतीय जीवन > आधिक विकास पुरपाथं-चतुष्टयके माध्यमसे हमा 


द । अथ, प्रधान तत्त्व है । अथं के अन्तर्गत द्रव्य, वित्त, हिरण्य आदि को ग्रहण 
किया गयादहै। व्यापार करने वाले को वणिक्‌' ओर उसके कर्म को वाणिज्या 
कहते थे । वंदिक्र काल सेही पणि" लोग (व्यापारियों का वगं विशेष) जल- 
मागं, स्थल-मागं* ओौर आक्राण-मागं ते द्रव्यो (पण्यो) का आयात-निर्याति करते 
आये हँ । जिन वस्तुओ का आयात-निर्यात ओर क्रय-विक्रय होता था, वे चेती 
तथा उद्योग-धंधो से उत्यन्न होने वाली, वस्तुएः थीं, जैसे खाद्य पदाथ, सूती, 
उनी, रेशमी वस्त्र, ओर सोना, चांदी आदि धातुएं तथा मोती, मंगा, माणिक्य 
इत्यादि । वाजार या दुकान के माध्यमसेजो वस्तुए वेची जाती धीं, वे “पण्य 
या पणितव्य' कं नाम से अभिहित थीं। पण्य णव्द कालान्तर सरं भी व्यवहूत 
होता रहा । अपने-अपने मालो ओर भांडोंको लेकर व्यापारी दूर-दूर तकं 








१. ल वि० (शास्त्री), एलोक १३३७-१३३६; १३७७-१३७०८ 


पूवं वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक नगरों का विकास हो चूका 
था । पाणिनि ने अनेक वाणिज्य-पथों का उल्लेख कियादटै जो एक शहर 
से दूसरे शहर को गौर एक जनपद से दूसरे जनपद को मिलाते थे । 
ललितविस्तरमे त्रषुष-भल्लिक को उत्तरापथवासी बताया गया है। 
पाणिनि (अष्टाध्यायी ५. १. ७७) कै अनुसार उत्तर-पथ भारत का प्रसिद्ध 
मागं था । द्रव्यक नामक साथवाह विभिन्न प्रकार की वस्तुए व्यापार के 
लिएले जातेथे। सार्थवाह अपने उपयुक्त पथों का अनुगमन करते 
थे । कंधार मे पाटलिपुत्र तकके विस्तृत भूभाग को यह मागं जोडता 
था। इस मागंके पश्चिम काभागवंक्षुसे कंस्पियन सागर तथाकाला 
सागर होता हुआ योरप तक चला जाता धा तथापूरबका भाग गांधार 
कौ राजधानी पष्कलावती होता हुभा तक्षशिला, सिन्धु, शृतद्रि ओर यमुना 
पारकर हस्तिनापुर, कान्यक्‌्ज, प्रयाग, काणी ओर पाटलिपुत्र को संयुक्त 
करता हुआ, ताञ्रलिप्ति तक चला जाता धा। एक-एक कोस पर सूचक 
चिल्ल थे । कापिणी, वाल्हीक ओौर कन्नौज मेचीन की अनेक वस्तुए 
आती थीं। पञल्चिम ओौर्‌ मध्य एशिया के अनेक देश इस मागं से सम्बद्ध थे । 
२. मिश्र, जयणंकर, प्राचीत भारत का सामाजिक इतिहास, १६७४, प° ५५३ 


सांस्कृतिक तत्त्व २२६ 


जाति ये, व्यापार करते श्रे, धन प्राप्त करते धे ओर अपने घर की ओर लौटते 
थे । 
बौद्ध-युग में व्यापार ओौर वाणिज्य की यथेष्ट उन्नति हुई, फलश्यरूप 
व्यापारी वरम अत्यन्त संपत्तिगाली हो गथा था। बेची जने वाली वस्तु ण्यः 
ओर सवसे बडा अध्यक्ष "पण्याध्यभ्' कहलाता था । पण्याध्यक्ष स्थल-मगे, 
जलमार्म ओर आकाल मार्मसे अने वाली सभी वस्तुओं के मूल्य में तारतम्य 
रता था । कौटिल्य ने राज्यके विभागोंके अधिकारियों को अध्यक्ष कटा हे \ 
सभी उद्योग-धंनों ओर व्यापार-वाणिज्य पर राज्य का नियंत्रण रहता धा, 
दसी पुष्टि मेगस्थनीज के विवरण व होती हं। य अध्यक्ष कड प्रकारके थे, 
जसे ग॒ल्कध्यक्न, सुत्राध्यक्ष, सीतध्यक्ष, चुरध्यक्षः सुनध्नलः गणिकाध्यक्ष, 
मुद्राध्यक्ष आकराध्यक्ष, पण्याध्यक् आदि । 

दूर-दूर तक जाने वलि व्यापारियों जथना वणिकों के समूह्‌ को 'साथ' 
कहा गया टै । उनके ज्पेष्ठव्यपारी को 'सार्थवाह' कहा जाता था । अमरकोषः 
नं व्धापार-वाणिज्य सम्बन्धी जिन पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग है, उनमें से 
पण्य, सार्थवाह, वणिक्‌ नैगम, शकट, वणिजगण अ{दि शब्दों का प्रयोग ललित 
विस्तरमे भी मिलता है । भारत की आधिक अवस्था को समुन्नत करने मे साथ- 
वाहं का विशेष स्थानदहे।ये सार्थवाहं व्यापारी समूह्‌ के लिए पथ-प्रदशंक का 
कायं करते थे, वे व्यापारियों के समूद को सकुशल, सुरक्षित, अभीष्ट स्थान पर 
पटुचा देते पे । जो वणिक्‌, जो व्यापारी समूहो मे लम्बी-लम्बी यात्राए करतेथे 
ओर विपुल धन अजित करते थे, वे सार्थवाह कहलाते थे। ये बैलो, घोड, उट, 
कृत्तो, गदहों, भैसों वंलगाडियों आदि प्र माल लादकर व्यापार के लिए यात्रा 
करते थे वैलों का उपयोग कपि के साथ-साथ व्यापार-वाणिज्य के लिए भी 
होता था । 

कौटिल्य के अनुसार व्यवसायों ओर उद्योग-धंधों पर नियंत्रण करने के 
लिए कंटक-गोधक न्यायालय को अधिकार दिए हुए भथे। यह न्यायालय तीन 
अमात्य ओर तीन प्रदेष्टा से मिलकर वनाथा । 


१. वेदेहकः साथंवाहो नैगमः वणिजो वणिक्‌ । 
पण्याजीवीो ह्यापणिकः क्रयविक्रयिकणष्च सः ॥ 
विक्रता स्याद्विक्रयिकः क्रायक-क्रयिकौ समौ । 
वाणिज्यन्तु वाणिज्या स्यान्मूल्यं वस्नोऽप्यवक्रमः ।। 
--अमरकोश, १६५०, २.६.७८, ७€ 
२. जन, कौलाणचन्द्र, प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाए, 
भोपाल, १६७६, पृ ° २१७ 
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यातायात के साधन 

ललितविस्तर के अनुसार उसकालमें यातायात के लिए सामान्यजन पद- 
यात्रा करते थे, किन्तु समृद्ध लोग रथ, हाथी ओर घोड़ो का प्रयोग करते थे। 
राजकीय सेना में पदातिसेना के साथ रथं सना, हाथी-मेना ओर घृडसवार मेना 
ये चारोंही समान रूप से महत्व रखते थे, यह चर्चा पटले की जाच॒कीदट। 
राजा अथवा राजपरिवारके लोग प्रायः रथं प्रर ही यात्रा करतेधे।* यद्यपि 
राजपरिवारके रक्षक लोग रथों के साध हाथी ॐौर घोड़े पर ही नहीं पैदल भी 
साथ-साथ चलते थे। 

युद्ध-रथो को खीचन के लिए उसमे घोडे अथवा वैल जोतते-नाते थे उसका 
स्पष्ट इस ग्र॑थमें नहीं है । किन्तु राजपरिवारके लोग जिस रथ पर चलते 
थे, उस नगर मे खींचने का कायं कन्याये करती थीं । 


युवा राजक्मार प्रायः 
घोड़ेमे यात्रा करना पसन्द करते धे, सर्वा्थिसिद वोधिसत्व ने अभिनिष्क्रमण 
के समय यात्रा सारथि छन्दक के साथ कन 


न्क अश्व दवारा की थी ।3 सिद्ध 
ऋषि मुनियोको यातायातके लिण रथ, अश्व आदि की 


अपेक्षा नहीं होती 
थी । वे स्वयं गौर जिसे चाहते थे उमे भी अपने साथ लेकर योगवल से आकाण 
मागसे यात्रा करतेथे ।* 


(डः) ललितविस्तर मं भौगोलिक विवरण 

ललितविस्तर मेँ पर्वत, नदी, उनके संगम समुद्र, वनस्पतयो, नगरों, जन- 
पदो आदि का विस्तृत वर्णन नहीं दे। ऋतुओंकी शोभाका वर्णन करने में 
भी प्रायः कविकी दृष्टि नहीं रमी ह । द्रीप-दढीपान्तरों का वर्णन भी इस ग्रंथ 
मे प्रायः नहीं है चार द्रीपो-जम्बृद्टीप, गोदानीय, पूवं विदेह ओर उत्तर कुरः 
का संक्षिप्त वर्णन प्राप्त होता है परन्तु जम्बुद्वीप का उल्लेख करई स्थानोंपर 
अवय हुजा हे ।६ वन, उपवन, वृक्ष ओर वनस्पतियों का ललित वर्णन इस 
ग्रंथ में नहीं हुआ है । यद्यपि एक स्थल पर्‌ अतिमुक्तक, चम्पक-पाटल, कोवि- 
दार, मुचिलिन्द, महामूचिलिन्द, अशोक, न्यग्रोध , तिन्दुक, असन (विजयसार) 
कणिकार, केसर, साल वृक्षों अथवा पुष्प क्षुं का नामतः उल्लेख प्राप्त होता 





१. ल° वि (वेय), गद्यभाग, पृ० ९० पं० २७ 

२. वही, पृ० ६११० २-५ 

२. वही, प° १५६, १६३ पं० २५; ए्लोक ६९२-६६३ 
४. वही, (णास्त्री), श्लोक ३२९ 

५. वही, प° १०४, पं० ११, १२ 

६. वही, पृ० १४-१९, पं० १५, € 


सांस्कृतिक तत्त्व २३९१ 
> तश्रा इन्हें रत्नवक्ष के विशेषण से विशेषित किया गया है । किन्तु यहां परि- 
गणित वनस्पतयो कै नामों को देखकर एसा प्रतीत होता हे कि शायद प्रंथकार 
को वनस्यतियों की विशेष जानकारी नहीं थी, शायद यही कारण दै कि उसने 
केसरी गणना वक्षो मेकीदै, जिसके पौरे एक-डद्‌ फीटसे उपर नहीं 
वदत । यही स्थित्ति पाटल कीदहै वहु एक सामान्य क्षुप कहाजा सक्ता है 
वश्च नलं । चम्पक ओर उ्णिकार वड़े क्षुप हँ इन्हें लवुवृक्ष भले कटं ल, 
वश्चरत्न कहते हप णालवक्न के साथ परिगणित करना उपयुक्त प्रतीत नहीं 
हाता । इनमें से कृष जसे पाटल, चम्पक, कणिकार' अतिमुक्तक पुष्पकेरूप में 
जाने जाते हं जबकि न्यग्रोध, असन, अशोक, तिन्दुक ओौर साल एेसेवृक्ष हं 
जिनमें पातो पुष्पके कभी दर्शन नदीं होते अरवा सौन्दयं जौर सुगन्य का 
आकर्पणन टोने मे पुष्पों का कोई महत्त्व नहीं हं 

पर्वत-ग्रंथकारने इस ग्र॑थमें प्राकृतिक शोभाके विवरणकीदुष्टिसे 
नदी. पर्व॑त आदि का वर्णन कहीं नहीं कियादहै। कृ पवंतोंके नामके साथ 
उनका कछ विवरण कुछ स्थानों पर प्राप्त होता है । उदाहरणाथं त्रपुष-भल्लिक 

रिवर्तं में अष्य्ण एवं गन्धमादन पवंत की चर्चा प्राप्तदह। इस ग्रन्थ के कवि 

के अननार यह पर्वत भारतभूमि के उत्तर भागमे टै यहां पर यक्ष लोग निवास 
करते ह । इसफरे णिखर अत्यन्त चित्र-विचितर, ओर दशेनीय हैँ यहां के निवासी 
यक्ष अत्यन्त उदारदहैवे आरोग्य एवं कल्याण प्रदान करके सभी का पालन 
करत्‌ । 

ग्र॑धकार मगधदेग के नगर राजगृह के निकट पांडव पवेत की चर्चा करके 
उने पवंतराज कहता है---"मागधकानां राजगृहं नगरं तदनुसुतो येन च पाण्डवः 
पर्वतराजः ।'२ भगवान्‌ तश्रागत यहां विहार कर रहे हैँ एेसी चर्चाकाफौदुर 
तक उसकालमेंफली हुई थी । 
नगर एवं जनपद 

ललितविस्तर मे राजगृह, वाराणसी, विदेह, मगध, कोणल,, वेशाली, 
मधुरा, मिथिला, हस्तिनापुर आदि जनपदों की चर्चा है तथा उनके कलोके 
गृण-दोपों का विवेचन प्राप्तहै।" साथ ही इसी प्रसंग में जम्बुद्वीप मे सोलह 
जनपदों को स्वीकार किया गयादै ।: 
१. “उत्तरस्मिन्‌ दिणो भागे पवंतो गन्धमादनः । -ल० विण श्लोक, १३७४ 
९. वही, (वंद्य), गद्यभाग, पृ १७५, प ४ 
३. वही, ( शास्त्री), श्लोक ७४७ 
४. वही, (वंद्य), पृ ° १४-१७ 
न. वही, पृ० १६ प० £ 
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राजगृह को एक महानगर कविने स्वीकार किव दे जो गोनांगून परि- 
वतन नामक पर्वत पर अधवा जहां गोनगूल अर्थात्‌ वन्दर्‌ वहुत घूमते रहते थे, 
एसे पव॑त पर स्थित है । वाराणसी को उसने ऋषिवनन कद्‌ है जिसका अथेह 
ऋषियों का नगर अववा ऋषियों से परिपूर्णं नगर । इस नगरमे मृगवन विशेष 
प्रसिद्ध धा, इसीलिए उसके साथ गदवि णव्दका भी विशेष प्रयोग हआ है । 
मृगदाव का वणेन वौद्ध-साहित्य में वर्त जादर्‌ के सथ अता, क्योंकि 
भगवान्‌ बुद्ध ने धमंचक्र' का प्रवत्तन यहीं करिया थां । ग्रन्थकार के अनुसार 
यहा पर मृगस्रमट्‌ निरभय होकर विचरण करते थे, इसीलिए इस प्रदेण का नाम 
मृगदाव पड़ गया । 


इस ग्रन्थ के अनुसार उस समय मगध जनपद तं वेदेदी कूल णासन करता 
चा । यह्‌ जनपद सम्पत्तिसे भरा-पुरा, ताक-नुधरा, समस्त योगक्षेम संपन्न 
एवं धनधान्य संपन्न (सुभिक्ष) था । किन्तु 
वंश ओर पितुवंण दोनों दी णुद्ध नदीं हं । चञ्चलता, अनवस्थितचित्तता, उनके 
स्वभावमेंथी । इसी कारण उस कुल में ओर उसके कारण अनपद में भी पुण्य- 
कर्मा काअभावथा । साथ ही उसने आत्रश्यकता के अनुसार उद्यान, सरोवर, 
तडाग जादि नहीं थे) हे भिक्नुजों! उस समय ऊ मनुष्योमें दस म्र 


एवं अकुगल दुष्टियां उत्पन्न हृई । यथा---' केचिदेवमाहुः-- वाता न वासयन्ति । 
केचिदेवमाहुः-- अग्निन ज्वलिष्यति । केचिदाहुः देवो न वपिप्यत्ि । केचि- 
दाहुः-- नयो न वह्यन्ति । केचिदाहुः-- शस्यानि न प्रजास्यन्ति । केचिदाहुः-- 
पक्षिण आकाशे न क्रमिष्यन्ति | केचिदाहुः गुविण्यो नारोग्येण प्रसविष्यन्ति ।3 


इस नगर के कास्यपात्र विशेष प्रसिद्ध धे।* मगध जनपद को राजधानी का 
मुख्यनगर राजगृह था (मागधानां राजगृहं नगरम्‌)“ तथागत (स्वर्थं सिद्ध) ने 
जव वहां प्रवेश क्रियाथातो राजकर्मचारियोंसे यह्‌ सुचना पाकर, वहां के 
राजा विम्विसार ने, तथागत से मिलकर, आधा राज्य देने का आग्रह्‌ करके, 
वहीं निवास करने का प्रस्ताव भिया थाः-- तथागत ने उसं प्रस्ताव को तत्वाल 


कार का पापी 


१. ल० व्रि° (वंद्य), पृ° १८४० ३-७.व 
२. वही, ग्यभाग पु० १४ 
३. वही, प° २६० प° १८-२२ 
४. वही, पृष्ठ २३३, पं० ४-५ 
५. वही, प° १७५ 
<. वही, (शास्त्री), शलोक ७६० 


ही, प° २९३ 


तु उसके अनुसार उस कुल में मात्‌- ` 


सास्क्रतिक तत्त्व २३३ 


अस्वीकार कर दिया । यद्यपि यहां तथागत ने काफी दिनों तक्र विहार किया 
धा |" 

विम्विसारने यहां णासन किया ओर तथागत की विम्बिसार से यहां भेट 
तथा वार्तालाप आदि की दुष्टिसे यह मगध जनपद अपना एेतिहासिक महत्त्व 
रखता हं । 

कौ गल-जनपद मे बड़े-वड़े परिवार थे, वाहन भी बहत अच्छे-अच्छ थे। 
साथ ही धन संपत्ति भी वहां थी किन्तु उस जनपद के शासक का कूल मातरं 
से प्रारम्भ हआ था, अतः माता-पिता को शुद्धता उसके णासकों मे नहीं थी । 
धनराशि ओर रत्नराशि भी इस कलमे सीमित थी ।` 

वैशाली-नगरी वहुत विगाल, समृद्ध, स्वच्छ, कल्याणपुणं ओर सुभिक्ष थौ । 
यहां के निवासियों की जनसंख्या बहुत अधिक धी । यह नगरी वितदि-नियूह- 
तोरण-गवाश्न-दरम्य-कूटागार-प्रासाद आदि से संपन्न थी। वहां पुष्पवाटिकाए 
भी थी, पुष्पित वनों की णोभा वहां दशनीय थी। यहां के भवन अमरपुर के 
भवनो के समान धे। किन्तु वहां न्यायवादिता, धर्माचरणं का अभावथा। 
ऊ च-नीच ओर मध्यम जनों का सम्यक्तया पालन-पोषण नहीं होता था। वहां 
सभी स्वयं को राजा मानते धे । वहां के लोग धार्मिकः नहीं थे ओर शिष्य बनकर 
उनमें कृष्ट सीखने की प्रवृत्ति नहीं थी ।* 

ग्रन्थकार के अनुसार यह एः महानगरी थी--वेलाली महानगरीमनु- 
प्राप्तोऽभूत'« बुद्ध कुछ काल तक वहां रुके भी ये, यथाभिरामं वैशाल्यां विहृत्य 
तथा यहां बुद्ध ने आराड कालाप (कालाम) से दाशंनिक चर्चाकी थी ।` 

मथुरा - ललितविस्तर में वणित नगरियों में मथुराभी एक नगरी है। 
यह पयप्ति संपन्न, योगक्षेम से युक्त, सुभिक्ष तथा समृद्ध थी । यहां विशाल 
जन समूह निवास करताभथा। कंसके कुल मे उत्पन्न सुबाहु शूरसेन यहां का 
. ल° वि° (गास्स्त्री), एलोक ७६ १-७७३ 
, वही, एलोक ७७६ 
. वही, (वंद्य) गद्यभाग प° १४ 
. वही, पृ० १५ 
. वही, पु० १७५४, पं० ११ 
- वही, पु०° १७५ 
. वही, प° १७ 


ग्ट ०८ ९.11 ९} ^ 


€ <) 
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राजा था । यद्यपि प्रन्थकार के अनुसार इस नगरी का राजा दस्यु धा, जिसकी 
पूववंगजों मे भौ चिरकाल मे मिध्यादुष्टि विद्यमान शरी ।: 

हस्तिनापुर-- पांडवों के कल से अलंकरत णूरवीर राजाओं ङी राजधानी 
टस्तिनापुर प्रसिद्ध चलीआ रही । यहां के राजा अपनी णक्ितिसे ज वरजं की 
सनाओों का मदन करनेमें समथं ये तथा अत्यन्त सुन्दर भी धे । अपने राजाओं 
के सौन्दयं के कारण इसनगरीकी विशेष प्रसिद्धि रहीदहै। इस ग्रन्थ के 
जनुसार इसके राडाओं के कुल में युधिष्ठिर, भीम, अर्जन, नकल, सहदेव अपने 
पिता की सन्तान न होकर नियोग से उत्पन्न सन्तान थी । इस नगरीको ओर 
इसके गासकोंको वहत आदर से नदीं देखा जाता धा | 


मिथिला नगरी -- इसका णासक उस समय इस ग्रन्थ के अनुसार सुमित्र था। 
दस नगर कौ रक्षक सेना नें हाथी. घोडे, रथ ओौर पदाति चारों प्रकारक सँ निक 
थे । अपनी इस चतुरद्भिणी सेना के कारण इस नगरी को वहुत सगक्त माना 
जाता रहा हे । स्वणं, रजत, मणि, मुक्ता, वैद्य, शंख, हीरा ओर प्रवाल आदि 


1 
न 


रत्नो न यह्‌ अत्यन्त समृद्ध भी रही ह । इसके साध ही यहां के राजा सुमित्र 
वहत धामिक, सवसे मैत्री सम्बन्ध रखने वाने थे । यह मं त्रीस्वभाव इनका विशेष 
यण माना जाता रहा है । क्योकि इनके सामन्त राजा अत्यन्त पराक्रमी धरे ओर 


इसी कारण पड़ोसी 1 जा प्रायः इनमे भयभीत रहते रहे है । 


काशी- ब्राह्मण, जंन ओर वौद्ध साहित्य मे काणी विद्या, व्यापार.बाणिज्य 
आदि तथा तीथंस्थानके रूपमे प्रसिद्धरहीहै। इसकी राजधानी वाराणसी 
थी, जो "वरुणा" ओर असि" इन दोनों नदियों के पास स्थित टै । इसके पास 
परसिद्ध स्थान ऋषिपत्तन मृगदाव' है, बुद्ध ने सर्वप्रथम यहीं पर धर्म चक्र प्रवत्तंन 
करके पञ्चभद्रवर्गीयों को उपदेण दिया थां | 

तथागत वृद्ध ने काणीजनोंकी पुरी वाराणसी को अमृतदुन्दुभि ओर प्रथम 
उपदेग के लिए स्वयं चुना > वाराणसी के पास ऋषपिपत्तनमृगदावः आज 
सारनाथ में स्थित मानाजातादह। 

वाराणसी यह काणी जनपद की बुद्ध के समय राजधानी थी।य हां देण- 
विदेश से व्यापारी व्यापार-वाणिज्य के लिए अते ये । यह्‌ उत्तर प्रदेण मे स्थित 


१. ल० वि (वद्य) , पृ० १५ 
२. वही, (णास्त्री), श्लोक १४२४-१४२५ 
३. (क) वही, शलोक १४६७ 
(ख) वही, (वंद्य), गद्यभाग, पृ० २६९३, पं०, २५-२६ 
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ते । वच्णा ओर असि नदियां इसके आस-पास स्थित हैँ इसलिए यह वाराणसी 
कट््ानीदहै। वाराणसी के ऋपिपत्तन मृगदाव मे पांच सौ प्रत्येक बुद्ध विहार 
कन्तथ। वाराणसी नगरी म स्वत्प-जनगण थे ।'* उस समय, फिर भो बुद्ध 
ने प्रथम उपदेश के लिए इसी स्थान को चूना । क्योकि यहं पुराने ऋषियों का 
निवास स्थान है । देवता ओर नाग इस नगरी की स्तुति करतें । यह धमं की 
तराई दट।> 

ल्‌म्बिनी-वन-- लुम्बिनी वन का महत्व इसलिए है कि यहां पर णाक्यवंशी 
सवाथसिद्ध का जन्म हुआ था 

लूम्विनी वन आज एक उपवन (7911) है जो कपिलवस्तु ओौर देवदह्‌ के 
दीचमं स्थित । इसका प्रमाण सम्राट्‌ अणोक द्वारा स्थापित स्तम्भ तथा उस 
पर अक्रित अभिलेख दटै। यह स्थान आधुनिक समयमे नेपाल की तराई मे, 
भगवानपूर के पास, उत्तरम दो मील दूर ^रुम्मिनदेईके नाम से स्थित ओर 
प्रसिद्धै, जो गोरखपूर प्रान्त नं स्थित नौतनवासे दस मील दुर हे ।“ सुत्त 
निपातनं लिखादहै कि बुद्ध लाक्यों कं "लूम्विनेचय जनपद नामक ग्राममें 
उत्पन्न हुए थे । बुद्ध जव चारिका करते हुए देवदह गयेतो लुम्बिनीवनमें 

हरे ओर वहां देवदहसुत्त' का उपदेश दिया । 

देवताओं द्वारा अलंकृत वह लुम्विनीवन मिश्र का वन जसा लगता था ।; 

वह देवताओं के नन्दन वन जंसा अलंकृत था ।. 


१. नञ वि० (वंद्य), गद्यभाग,पु० १३, १४ 
२. वही, गद्यभाग, प° १३, पं० २६ 
२. वही, (शास्त्री), एलोक १४१८, १४१ 
४. (क) अद्यजगति श्रेष्ठो जायते लुम्बिनीये। -- वही, एलोकं २०६ 
(ख) यदा जातोऽमे पुत्र लुम्बिनीसाह्वये सिहवच्चाग्रहीतस्त्व प्रक्रान्तः 
सप्तपदास्वयम्‌ ॥ -- वही, श्लोक ७८२ 


(ग) योऽसौ तुपितालयाच्च्युत्वा ओक्रान्तु मातुकृक्षौ हि। 
जातण्चलुम्विनीवने प्रतिग्रहीतः शचीपतिना ।-- वही, श्लोक १४२६ 
५. अंगनेलाल, संस्छेत बौद्ध-साहित्य में भारतीय जीवन, पु २२ 
. ल० वि० (वंद्य), ग्यभाग, पृ० ६१ 
७. मणिकनकनिषितां लुम्विनीं कारयध्वं विविधवसनरत्नैः सवेवृक्षां प्रवेथा । 
विविधकसुमचिव्रं नन्दनं वा सुराणां, वदथ च मम शीघ्र सवमेतं विधाय ॥ 
--वही, (शास्त्री), श्लोक २०० 
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कपिलवस्तु - कपिलवस्तु नामकनगर में सभी प्राणी अत्यन्त शद्ध हदय 
के तथा धमात्मा ह । कपिलवस्तु नामयः जन्मभूमि उद्यानं, आराभों तथा 
विहारोंस विभूषित शोभापा रही थी ।" सिद्धार्थने विम्विसार मे कटा 
राजन्‌ । गाक्यों के अत्यन्त सुन्दर धनधान्य सम्पन्न कपिलपुर कानाम आपने 
सुना हागा । मरे पिताका नाम णुद्धोदनदै। गुणों काअभिलापीन्च वहींस 
रव्रजित हुआ हूं ।* कपिलवस्तु चमकीले मन्दार, परिजात, आ दि पुष्पोसे 
अभिव्याप्त है ° कपिलाह्वय नामक महाश्रेष्ठ महानगर 


णतसहस्र उद्यानो दारा 
चारों ओरसे सजाहञ>। 


द महानगर धन-घान्यमे ओर देवताओं से 
परिपुणं है, अप्पसराओं के वाद्यो की धन सुनाई देती है ।* देवताओं ने इस नगर 
ने दिव्यपुष्यो' की वृष्टि की, स्तुति ओर प्रदक्षिणा की ।६ वोधितक्तव के माताक्ी 
कौरव में विराजनेके कारण इस महानगरीमें मंगलकामना के अधिष्ठानमे 
रात-दिन दिव्य वाजे वजते थे । दिव्य पुष्पवृष्टि होती थी । समय पर हवा 
चलता धा, समय पर देवता पानी वरसातेये। समय पर ऋतु तथा नक्षत्र 
वदत थ । महानगरमकुणलक्षेम का, सुभिक्ष करा राज्य था। इस महानगर 
मं शाक्य जौर अन्य प्रजाजन खाते-परीते ये आनन्द मनाते ये । चलते खाते थे 
दान देतेथे ओौर पुण्य करतेथे। चांदनी रातो में क्रीडाओंके सुखमय विहारों 
मे विहार करते थे। 

देवता मनुष्यों को देखते थे ओर मनुष्य देवताओं को । वहा पर वे आपसमें 
न सततेथे ओर न मार-काट करतेये। सभी नगर निवासी मौज उडाते ये 
क्रीड़ाएुं करतेथे। एक-दूसरे को खान-पान देतेये. मन ठपित ओर संतुष्ट हौ 
जानन्द मनति थ । राज्य कुगलक्षेमवाला जौर उपद्रव मे रहित था। समय पर 
देव वरसता था। घास, फूल, पष्प तथा ओौषधि्यां कपिलवसः लवस्तु महानगरमें 


- ल० वि० (शास्त्री), श्लोक ३८ 


. वही, श्लोक ७७५ 

. वही, श्लोक १ १४ 

वही, (वंद्य), गद्भाग, पृ ३६ 
. वही, (जास्त्री), श्लोक १५० 

. वही, श्लोक २८६ 


कलेन देवा वषन्ति स्म। कालेन वायवो वान्ति स्मकालेन ऋतवो 
नल्त्राणि च परिवतन्ते स्म । क्षेमं च राज्यं सुभिक्षं च सुमनाकुलमनुभवति 
त्म । सर्वे च गशाक्या अन्ये च सत्त्वाः खादन्ति स्म, पिवन्ति स्म, क्रीडन्ति 


ओ --वही, (वेद्य), गद्यभाग, प° ५३ 
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सांस्क्रतिक तत्त्व २३७ 


शुद्धोदन के राज्य मे समय पर उगती रहती थीं । कोई प्राणी धनहीन ओर 
दुःखी नहीं था। 
कपिल वस्तु नगरी अनेक प्रकार के वनो उपवनों ओर आरामो से मनोरम 
है । वहां अनेक देवालय है । महानगरी के उपवनों में नाना प्रकार के वृक्ष हं । 
वहाँ के नागरिकों की पुष्पवृक्षं, फल-वुक्षों लता-गुल्मो ओर वितानो का आनन्द 
लेने मे रुचि है । उनके उद्यान मिश्र का वन ओर नन्दन वन के समान सुगन्धित पुष्पों 
ओर फलों से सके देखे जाते थे ।° शुद्धोदन के धर के उद्यानों म॒शुक सारिका, 
कोकिल, हंस, मयूर, चक्रवाक, कोयल (कुणाल) गौरंया, चकोर आदि रग-विरगे 
पक्षी प्रिय वोली बोलते हृए प्रासादो पर वैठते थे ।° जिस रथ पर बंठकर माया 
देवी ने लुम्बिनी वन की यात्रा कौ, उस रथपर पत्तियों ओर फूलों से युक्त 
चार रत्नों के वृक्ष सजाए गए ये, उस पर हंस, क्रौञ्च, मयूर मनोहर बोलियां 
बोल रटे धे । 
उस कपिल वस्तु नगरी में अनेक सरोवर, कूप, पुष्करिण्यां, जलाशय आदि 
है भिनमें सभी ऋतुभों मे अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते भे । पक्षी उन जला- 
यों को अयने कलख से मुखरित करते रहने थे । अनेक स्थानों पर चत्य वने 
हए हैँ जो निवास ओर पुजा दोनों के लिए उपयुक्त थे । वहां के निवासी अनेक 
प्रकार के व्यवसाय-उद्योगों ओर शिल्पो में पारंगत थे। 
ललितविस्तर मेँ कपिल वस्तु महानगर का प्राकृतिक, राजनीतिक, 
सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सांस्कृतिक जीवन का पणं चित्र कविने चित्रित 
किया है । भौगोलिक ओौर एेतिहासिक दोनों दृष्टयो से कपिलवस्तु महानगर 
महत्वपुणं टै । 
उरुवेला, सेनानीग्राम, क्रोडय (कोलियों का देश), मल्लदेश, मनेय 
(क्षत्रियो का देश), अनुनेय नामक कस्वा (निगम) आदि देश कपिलवस्तु के 
ओर मगध के रास्तेमे स्थितथे। अभिनिष्करमण के समय ललितविस्तर के 
अनुसार सिद्धार्थं ने इन्हें पार किया ।* 
१. ल० वि० (वंद्य), गद्यभाग, पु० ८, पं०, २२-२६ 
२. वही, पु० २८, पं० २५-२६ 
३. वही, (णास्त्री) शलोक २०७ 
४. वही, (वंद्य), गद्यभाग, पृ० १६३१० २२-२३ 
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इसी प्रकार धममंचक्र प्रवत्तन के समय जव सिद्धार्थं उत्तरकी ओर चने । 
चारिका करते हुए पहले गया' पहुचे । वां से रोहितवस्तु, रोहितवस्तु से 
उरुविल्वाकल्प गौर वहाँ से अणाण, अणाल से सारथिपुर पहुंचकर, गंगा नदी को 
पार करके वाराणसी महानगरी में निवास क्रिया। इनग्रामों ओर गनं के 
अतिरिक्त ललितविस्तर मे अन्य ग्रामो, नगरों, वनों उपवन आदिक्राभी 
उल्लेख है, विस्तार-मय से यहा अधिक लिखना उचित नहीं है ।' 

प्रत्येक महानगरियों की सुरक्ना व्यवस्था एवं नगर-निवासियों के कल्याणं के 
` लिए, नगर के प्रत्येक भाग में समर्थं रक्ना-व्यवस्था तथा कल्याण के लिए समु- 

चित उपाय क्रिये जाते रहे हँ । इसका अनुमान वरपुप-भत्लिक के लिए भगवान 

तथागतद्वारा को गयी संहपंणा तथा स्वस्तिवाचन से लगाया जा सकता ड 
इस संहषणा में प्रत्येक दिशा में सुरक्षा, अधिपालन, आरोग्य एवं कल्याण के 
लिए भिन्न देवताओं (दिव्य पुरुषों) की कल्पना की गयी है जो द्रष्टव्य द । 

इस प्रसंग मे ग्रन्थकार ने पूर्वदिशा की रक्षा में कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, 
आद्रा, पुनवंसु, पुष्य गौर आश्लेषा इन सात नक्षत्रों को लोकपालके क्पे 
तथा उनके (अथवा पूवं दिशा के) अधिपति के रूपमेँ गन्धर्वेति धृतराष्ट्‌ की 
तथा उसके सहायक के रूपमे सूर्यं की भी कत्पनाकी दहै ।° पूर्वदिशा के रक्षकं 
के रूप मं उसके इक्यानवे पुत्रो की चर्चा आयी ट जिनमें प्रमुख इन्द्र है । जिस 
प्रकार आज आरोग्य कौ व्यवस्था के लिए चिकित्सालय एवं उसमे चिकित्सकों 
के साथ स्त्रीपरिचारिकाओंकी व्यवस्था रहा करती उसी प्रकार यहां भी 
ग्रन्थकार ने जयन्ती, विडयन्ती, सिद्धार्था, अपराजिता, नन्दोत्तरा, नन्दिसेना, 
नन्दिनी, एवं नन्दवधिनी नामक आठ देवकन्याओं कौ सुचना दी है, तथा उनसे 
अधिपालन ओर आरोग्य आदि की प्राप्ति होगी, एेसा स्वीकार किया टै 13 

नगर के प्रत्येक द्वार के पास एक चंत्य अर्थात्‌ देवमन्दिर का होना भी 
अनिवाये माना जाता रहा है ठेसा प्रतीत होता है। इसलिए पूर्वदिशा मे चापाल 
नामक चेत्य कौ स्थिति मानी है जिसमे एक बुद्ध काभी निवास रहता हो तेसी 
सुचना मिलती दै।" - 

दसी प्रकार ग्रन्थकार ने दक्षिण दिगा मं मघा, दोनों फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, 
स्वाति ओर विणाखा इन सात नक्षव्ररूप दिक्पालो एवं विरुढक नामक्र उनके 
१. ल०्वि० (वेद्य), गद्यभाग, प° २६७ प° ८-१७, २२-२५ 
२. वही, (शास्त्री), श्लोक १३४१-१३४४ 
३. वही, श्लोक १३४५-१३४६ 
४. वही, इलोक १३४७ 


-सास्करेतिक्र तत्त्व २३६ 


राजा तथा यमको सहायक के रूप में वणित किया है।” यहाँ भौ उसके इन्द्र 
ट्स एक नाम वाले ही इक्यानवे पुत्रों का, श्रियामती, यशमती, यशप्राप्ता, 
यशोधरा, सु-उत्थिता, सृप्रथमा, सुप्रबुद्धा भौर सुखावहा इन आठ देवकन्याओं 
का पालन एवं आरोग्य प्रदान करने वालेके रूपमे वणंन कियाद । इस दिशा 
मे पद्य नामक चैत्य की चर्चामिलती है । जौ दिन्य तेज से समन्वित है ।" 
ग्रन्थकार ने पश्चिम दिगा में अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, दोनों आषाडा, 
अभिजित ओर श्रवण इन सात नक्षत्रों को तथा नागों के अधिपति वरुण के साथ 
विरपाक्ष नामक दिक्पाल की चर्चाकीहै। इनके पत्रभी संख्याम इक्यानवे 
वणित है जिन्हे केवल इन्द्र इस एक नामसे ही जाना जाता है ।* इस दिगामें 
पालन करने एवं आरोग्य प्रदान करने वाली अलम्बुषा, मिश्रकेणी, पुण्डरीका, 
अणा, एकादणा, नवमिका, गीता, कृष्णा ओर द्रोपदी इन नव देवकुमारिकाओं 
कै नाम परिगणित हैँ ।* इस दिशामें चैत्यके स्थानपर सूयं ओर चन्द्रसे 
अधिष्ठित अष्टंग नामक कल्याणदायी पवेत की स्थिति मानी गयीदहै। 
उत्तर दिणाके रक्षक के रूपमे ग्रन्थकार ने घतिष्ठा, शतभिषा, पूर्वो ओर 
उत्तराभाद्रपदा, रेवती, अश्विनी भौर भरणी, इन सात नक्नत्रों को लोकपाल के 
रूप में तथा उनके अधिपति कुवेर को दिक्पाल के रूपमे वणित क्रिया है जिनके 
सटाथक यक्षाधिपति मणिभद्रहैँ ।८ इनके भी पुत्रों कौ सख्या इक्धानवे है ओर | 
सभी का इन्द्र यह एक नामदहै। इस दिशा में इला, सुरा, पृथ्वी, पद्मावती, 
आणा, श्रद्धा, ह्वी ओरश्री ये आठ देवकन्याएं ग्रन्थकारने गिनायीदहैँ।१९ जो 
इस दिशा में पालन एवं स्वास्थ्य की देखभाल करती दँ । इस दिशामे चित्र 
विचित्र सौन्दयं से युक्त शिखरो वाले गन्धमादन नामक पवेत की स्थिति ग्रन्थ 
कार ने बतायी है, जो अत्यन्त सुन्दर हे। 
इस प्रकार इस प्रकरणम ग्रन्थकार अद्राइस नक्षत्रं, वत्तीस देवकन्याओ, 
तीन सौ चौसठ इन्द्र नामक देवपुत्रं एवं चार सहायकों के साथ चार दिक्पालों 
की चर्चा करते हए, किसी भी भवन या नगर को सुरक्षा करते हुए. पालन 
करके, कल्या प्रद।न करने की अत्यन्त सुन्दर व्यवस्था उपस्थित करता हं। 








ऋक 


 लन्वि० (शास्त्री), एलोक १३४६-१३५२ | 
, वही, श्लोक १३५२-१३५७ 
, वही, एलोक १३५८-१३५२ 
| 
| 


== ~ 


. वही, ए्लोक १३६३-१३९४ 
, वही, शलोक १३६८-१३७० 
, वही, श्लोक १२३.७१-१३५३ | 
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शिक्षा-व्यवस्था ओर शिक्षा के विषय 
शिक्षालय एवं शिक्षा विदय 
ललितविस्तर के अनुसार शिक्षालय या विद्यालय दही जानार्जन के स्थान 
नहीं होते थे । ज्ञान तो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार विश्व कै प्रत्येकं स्थान 
म प्रत्येक समय अजित करता रहता ह । शिक्षालय तो केवल लेखन-विधि एवं 
विविध लिपियों को सीखने, पट्ने के लिए हु करते हँ इसलिए इन्हें गिक्षालय 
एवं विद्यालय कटने के स्थान पर लिपिणाला कहना अधिक उचित है । ग्रन्थकार 
ने लिपिशाला' शब्द का प्रयोग किया है ।* इन स्थानों में लिपि ढी मुख्य शिक्षा 
के साथ-साथ शास्त्र, संख्यागणनाओं, धातुतन्त्र अर्थात्‌ रसायनणास्व, जित्प- 
प्रयोग आदि को शिक्षा दी जाती थी-- 
शास्त्राणि यानि प्रचलन्ति मनुष्यलोके 
संख्या लिपिश्च गणनापि च धातुतन्त्रम्‌ । 
ये शिल्पयोग पृथु लौकिक अप्रमेयाः 
तेष्बेषु शिक्षितुं पुरा बहुकल्पकोट्यः ।।° 
उपकरण 
लिपिकी शिक्षा के लिए उस काल में काष्ठपद्िका का प्रयोग किया जाता 

था तथा लेखनी के रूपमे धातुनिर्मित कलमका। तथागत बोधिसत्व के 
लिपि-अभ्यास के लिए जो पटरी दी गयी धी, वह्‌ उत्कृष्ट चन्दन (अथ बोधिसत्त्वः 
उरगसारमयं लिपिफलकमादाय)> की तथा लेखनी तिरक सोनेकी बनी थी 
(दिव्याषसुवणतिरक)* लेखनी को अलंृत करके सुन्दर ओर आकर्षक वनाने 
की प्रथा भीथी। राजकुमारोंकी लेखनी को मणिरत्नों से जड़कर सुन्दर 
बनाया जाता था-- समन्तात्‌ मणिरत्न प्रत्पुप्तम्‌"^ लेखनी की नोक प्रायः 
तिरी बनायी जाती थी, आजकल के फाउण्टेन पेन के निब की भांति सीधीया 
गोल नहीं । इसीलिए उसे "तिरक" कहते थे । 
लिपियां 


उस कालम प्रथम ब्राह्मी गौर खरोष्टरी दाहिने ओर बाषएंदोनों ओरसे 
प्रारम्भ होने वाली प्राचीन लिपियों का अभ्यास कराने के बाद, निकटवर्ती 





१. लण्वि० (वंद्य), प° ८७-८६ 
२. वही (शास्त्री), श्लोक २९७ 
२. वही (व्य), पृ०ण्८पं०€ 
४. वही, 
५. वही, पृ ८८, पं० €, १० 
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देशो म॑ प्रचलित लिपियों की शिक्षादी जाती थी । ्रन्थकार के अनुसार उस 
काल में नतिम्नलिचित चौसठ लिपियां प्रचलित धीं ओर प्रयत्न कियाजाताथा 
किं राजकुमारों को इन सभी लिपियों की शिक्ना प्रदान कौ जाए । 

(१) ब्राह्मी (२) खरोष्ट्र (३) पृष्करसारि (४) अङ्कलिपि (५) वरङ्खलिपि 
(६) मगधलिपि (७) मङ्ख त्यलिपि (=) अङ्घ.लीयलिपि (६) शकारिलिपि 
(१०) ब्रह्मवलिलिपि (११) पारुप्यलिपि (१२) द्राविड़लिपि (१३) किरात- 
लिपि (४४) दाक्षिण्यलिपि (१५) उग्रलिपि (१६) संख्यालिपि (१७) अनुलोम- 
लिपि (१८) अघमूर्धलिपि (१६) दरदलिपि (२०) खाष्यलिपि (२१) चीन- 
लिपि (२२) लूनलिपि (२३) हणलिपि (२४) मध्याक्षरविस्तरलिपि (२५) 
पष्पलिपि (२६) देवलिपि (२७) नागलिपि (२८) यक्षलिपि (२६) गन्धवेलिपि 
(३०) किन्नरलिपि (३१) महोरगलिपि (३२) असुरलिपि (३३) गरुड़लिपि 
(३४) मृगचक्रलिपि (३५) वायसरुतलिपि (३६) भौमदेवलिपि (३७) अन्त- 
रीक्षदेवलिपि (३८) उत्तरकुरुटीपलिपि (३६) अपरगोडानीलिपि (४० ) पूव- 
विदेहलिपि (४१) उत्क्षेपलिपि (४२) निक्षेपलिपि (४३) विक्षेपलिपि (४४) 
रकषेपलिपि (४५) सागरलिपि (४६) वज्रलिपि (४७) लेखप्रतिलेखलिपि (४८) 
अनुद्रुतलिपि (४६) गास्तरावर्तालिपि (५०) गणनावतंलिपि (५१) उत्क्षेपावतं- 
लिपि (५२) निक्षेपावर्तलिपि (५३) पादलिखितलिपि (५४ ) द्विरूत्तरपदसंधि- 
लिपि (५५) यावद्दणोत्तरपदसंधिलिपि (५६) मध्याहारिणीलिपि (५०५) सवेरुत 
संग्रहणीलिपि (५८) विद्यानुलोमाविमिश्रितलिपि (५६) ऋषितपस्तप्नालिपि 
(६०) रोचमानालिपि (६१) धरणीप्रेक्षिणीलिपि (६२) गगनप्रेक्षिणीलिपि (६३) 
सर्वौषधिनिष्यन्दा सवंसारसंग्रहणीलिपि (६४) सवंभूतसरुतग्रहणीलिपि ।! 

तथागत को ये सभी लिपियाँ जन्मसे ही ज्ञात थीं ।* यद्यपि उस राजकीय 
लिपिणाला के अध्यक्ष विश्वामित्र भी इन सभी लिपियों से परिचित नहींथे। 
कर्टूके तो उन्हें नाम भी विदित नहींथे।- 
वर्णमाला के उच्चारण के आधार पर विशिष्ट शब्द 

जिस प्रकार आजकल बच्चों को वणंमाला का ज्ञान देते समय प्रत्येक वण 
के साथ उस वणं काआदि अक्षर 'अ'आदिकेरूप में, जिन पदार्थो के नामोंसे 
हआ दहै, उन पदार्थो का चित्र एवं नाम लेने की परम्परा आज भी प्रचलित है। 


4 ल०्वि० (वेद्य), पृ० ८) प० १०-२० 
२. वही, (शास्त्री), श्लोक ३०२ 
३. वही, एलोक ३०३ 
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उसी प्रकार उस समय भी यह्‌ प्रचलन था । ययपिजन्मसेदही सती पिययाओं 

में पारंगत होने के कारण ग्रन्थकार के अनुसार, किसी वर्णं का अक्रन प्रयोग 
होने पर बोधिसत्व के मुख से अत्यन्त गूढ़ दानिक एवं विशव की अनित्यता 
को दशनि वाले णव्द अनायास मसे निकल अत्िये । जैते अ' वर्णक साथ 
समस्त संस्कारं की अनित्यता, आ" वर्णं के साथ अतत्मपरहित ब्द का' दकार 
वणं का प्रयोग होने पर इन्द्रियवैकत्य का, ईकार का उच्चारण करने वर ईति- 
वहृल जगते आदि का निद्णेन स्वतः प्रगट हो जाता धा। इम प्रकरार के 
प्रत्येक वर्णमाला के लिए प्रयोग क्रिये गवे विशिष्ट णव्द निप ननिखिन रे :-- 
अ == अनित्यः सवंसंस्कारः 

आ _=आत्मपरहित 

इ == इन्द्रियवेकल्य 

ई == ईतिवहूल जगत्‌ 

उ = उपद्रववहुल जगत्‌ 

ऊ --ऊनसत्व जगत्‌ 

ए एषणा समृत्थान दोष 

ए ==एेयपिथ श्रेयान्‌ 


ओ == ओघोत्तर 
ओ == ओपपादुक 
अं अ मोघोत्पत्ति 
अः == अस्तगमन 


क -=कमेविपाक अवतार 

ख == खसमसवं धमं 

ग -गम्भीरधमंप्रतीत्य समृत्पादावतार 
घ -=घनपटलाविदयान्धकार विधमन 
ड=-अद्धविशुद्धि 

च == चतुर आयेसत्य 

चछ -छन्दरागप्रहाण 

ज =-जरामरण समतिक्रमण 

ञ्च = ञ्पध्वजवलनिग्रहण 

ज == ज।पन 
ट --पटोपच्छेदन 


१. ल०्वि (व्य), पु० ८६, पं ६्से २३ तकर 
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ठ --ठपनीयप्रष्न 

उ उमरमारनिग्रण 

2 == मीढ विषय 

ण = रेणुक्तेण 

त ~ तथतासंभेद 

थ -थामवल वेग वंगारद्य 

द = दानदमदमन (संयम)- सौरभ्य 
चर धनं आर्याणां सप्तविधम्‌ 

न == नामरूप परिज्ञा 


प--परमा्थं 

== फलप्राप्तिसाक्षात्क्रिया 
व == वन्धनमोक्ष 
न --भवविभव 


म == मदमान उपशमन 
== यथावद्‌ धमप्रतिपेध 

र == रति-अरति-परमाथंरति 

ल == लताछेदन 

व == वरयान 

ण == शमथविपण्यना 

प == पडायतननिग्रहण-अभिन्ञ-ज्ञानावाप्ति 

स == सवन्न-ज्ञानाभिसंवोधन 

ठ्‌ = हतक्लेगविराग 

क्ष = क्षणपयंन्ताभिलाप्यसवंधमं 

यहां यह ध्यान देने ग्ोग्य है कि लिपिशाला में बोधिसत्वने जैसे बत्तीस 
जार बालकों को अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधिमें पक्का किया था, उसी प्रकार 
वत्तीस हजार बालिकाओं में भी वोधिचित्त (ज्ञान) पैदा हआ । बालक ओर 
वालिकाओं को सहशिक्षा (८०-०५१००811००) प्रदान की जाती थी। ओर 
तिन्वती संस्करण मं “'अनुत्तरायां सम्यक्‌ संवोधोौ चित्तान्युत्पादितानि द्वात्रिश- 
द्रारिकासहखाणि"' यह पाठ नहीं है ।' 

विश्वामित्र इस लिपिशाला के अध्यक्ष थे । ललितविस्तर के अनुसार 
किसी भी लिपिणालाके अध्यक्ष को अने यहां सिखाये जाने वाले विषयों 


१. ल०्वि० (शास्त्री), पृ० २५५ 
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की पूणजानकारी होनी चाहिए किन्तु वे उन तमाम लिपियों को नहीं जानते थे, 
जिनकी जानकारी शिक्नाके लिए लाये गये राजकुमार कोधी।* इसी कारण 
वे स्वयंकेवारेमेंसंदेहक्रतेटँकिवे किस प्रकार इस राजकमार्‌ को कृ 
सिखा सकगे --"शिक्विष्ये कथं ह्य नंलिपिप्र्ञाय पारगम 


ललितविस्तर के अनुसार लिपिणाला के शिक्षाथियों का उपयोग भी अपने 
से कम लिपियों के जानकार शिक्ाधियों की शिक्नाके लिए टोता था ।3यहभी 
पता चलता टै कि कुष प्रवुद्ध शिक्षार्थी अपनी विचारधारा का प्रचार भी 
लिपिशालाओं मे करते रहते थे, इस विपय में कोई प्रतिवन्ध नहीं था ।* कष्ठ 
शिक्नाधियोंकातोप्रवेण लेनेका प्रयोजन भी यही टोता धा, कू सीखना 


नहीं --*अयं हेतुरयं प्रत्ययो यच्छिक्षितोऽपि बोधिसत््वोलिपि णालामु पगच्छात 
स्म“ 


अनौपचारिक शिक्षा ओर उसके विषय 

जंसा करि पहले संकेत क्ियाजाचका द शिक्षालयों में केवल लिपियों की 
तथा एकाध विषयों कौ शिक्षा दी जात्ती थी किन्त शिक्षा के अन्य अनेक विषय 
थे, ।जनकी शिक्षा शिन्नार्थी शिक्षालध या विद्यालय से बाहर समाज में रहते हए 
प्राप्त करता धा । ललितविस्तर के अनुसार उस समय ओौपचारिक शिक्षा का 
प्रबन्ध कम धा किन्तु अनौपचारिक शिक्षा का प्रसार वहत अधिक था। इस 
अनौपचारिक शयनः मं गल्योंकी शिक्षा पर दिशेप वल था अथवा शिल्प की 
ही प्रधानता धी । 

ललितवित्तर के अनुसार इन शिल्मों नं तलवार चलाना, धनुपवाण चलाना 
कलाप-युद्ध अथात्‌ अनक लोगो मे एक साथ युद्ध करना आदि, सालम्भयुद्ध किसी 
भारो पदाथ का उठाकर दूर्‌ तक फकना इत्यादि मख्य थे ।; संख्याणास्त्र 
(गणित) * युद्ध शास्त्र, धनुविद्या, दौड़ना, तैरना, विशिष्ट अस्वो का संचालन 





१. ल०वि० (शास्त्री), श्लोक ३०३ 

२. वही, गद्यभाग,पु० ८= 

२. वही, (वेच), पु० ८९, पं० २५.२६ 

४. वही, पु ८९, पं २६-२७ 

५. वही, पृ० ८९, पं० २७-२८ 

६. वही, पृ० १०१ पं० ९-१० एवं २२-२३ 
७. वही, पृ० १०२ प० १५ 

८. वही, प° १०५ पं० २७ 
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हाथी सवारी, घृडसवारी, स्थिरता, गौय, व्यायाम, अकृणग्रहण, पाशग्रहण, 
उद्याननिर्माण, निर्याण, अवयान, मुष्टिवन्ध, पदबन्ध, शिखावन्ध, छ दन-भेदन 
त्फालन, अक्षणवेध, मर्मवेध, णब्दवेध, दृद्प्रहार, च॒ तक्रीडा, काव्यरचना, प्रथन, 
चिव्रण, रूपयोजना, सूयक, अध्ययन, अग्निविद्या. वीणावादन, नुत्य-गीत, 
सुपठन, कटानी कहना, हंसाना, लास्य (श्युंगारिक चेष्टा), आडम्बर करना, 
माला गुंधना, मालिण करना, मणियों का रंगना, वस्तं का रंगना, इन्द्रजाल 
(जाद्गरी), स्वप्नरटस्यकथन, पक्षियों कौ भाषा समञ्चना, स्त्रीलक्षण, पुरुषलक्षण 
घोडे, टाशी, गाय. वकरी आदि की पहचान, अर्थात्‌ इनके विविध गुण-अजवगुण 
आदि का ज्ान। भैड़ा-मेडी, कृत्ता-कुतियों के खरे-खोटे फल के लक्षण का ज्ञान । 
कल्पविद्या (कौदटुभ), निघण्डु (कोगणस्तव्र), निगम (शास्त्र), पुराण, इतिहास, 
वेद, व्याकरण, निरुक्त, शिश्ना (वर्णोच्चारण विद्या), छन्द, यज्ञ-विधि, ज्योतिष 
सांख्य, योग (दशन), मीमांसा (क्रियाकल्प), वैशेषिक, गणिकाओं का मायाजाल 
(विक), बाह्पित्य नीति शास्त्र, वृष्टिविद्या (आम्भियं), असुरो की माया, 
पण॒ पक्षियों की भाषा एवं संकेत, हतुविद्यया अर्थात्‌ तकशास्तर, जलयन्ते, माम 
दारा लाख द्वारा किए जाने वाला शिल्प (मधूच्दिष्टकृते), सिलाई, कटाई 
नक्काशी (विदलकमं), मुख पर सजावट (पत्रष्ठेद), इत आदि म, तथा 
सुगन्धित करते की कला आदि विपय भी अनौपचारिक शिक्षा के ही विषय 
थे |! 

टन जित्यो की परीक्षा सामूहिक हुआ करती थी एवं प्रत्येक को वारी- 
वारी से अएना कौणल दिखाने का अवसर मिलताथा।२रागालोग करई वार 
अपने पुत्र को सर्वो्कष्ट सिद्ध करने के लिए भी से आयोजन करतेयथे ओर 
शिल परीक्षा के व्यवस्थापकों को निदशदेदेतेयथे कि राजकुमार ही सवश्नष्ठ 
सिद्ध होना चाहिण--"विशिष्यतां तावत्कमारो लिपिज्ञाने', युद्रेषु तावत्कुमारो 
विशेपयितव्यो ।** एेसे परीक्षा के अवसरो परयातो राजकुमार को सवंविशिष्ट 
सिद्ध करने के लिए, अधिक विज्ञ प्रवेगाथियो का प्रदशन रोक दिया जाता था 
अथवा उन्दरे कृ प्रलोभन या भय देकर राजकुमार से अच्छा प्रदशंन न करने 
को विवश कर दिया जाता था अथवा कोई अन्य उपाय किया जाता था। इस 
प्रकारका कोई संकेत ललितविस्तर >? नहींह। 





१. लण्वि० (वैद्य), पृ० १०८पं०्प्से १८ 
२. वही, १० १०२-१०८ 

३. वही, पु० १०२१०१५ 

४. वही, प° १०५, प° २७ 
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शिल्प विशेष को तुक्ष्मताएं 
इस शिल्प परीक्षा के समय शिल्प विशेष की दुर्लभ सृक्ष्मताओं का 
प्रदणंन देखने को मिलता था । उदाहरणार्थं संख्या-णिल्प को देख सकते है- इस 
शिल्प के विशेषज्ञ अर्जुन नामक कोई विद्वान्‌ थे । उन्हे इसकी परीक्षा के लिए 
नियुक्त किया गया था । उनके आअदेण से वोधिसत्व णाक्यकमारों से ओर 
शाक्यकूमार बोधिसत्त्व से प्रश्न करते ये, जिसमे प्रषन किया जाता था , वह्‌ 
उत्तर देता था। यह्‌ क्रम कष्ठ देर नें सामूहिक वन गया, दो चार ही नहीं, पांच 
सौ शाक्यकूमारों ने एक साथ प्रण्न करना प्रारम्भ किया गौर फिर भी वोधि- 
सत्व सवके उत्तर देने लगे, एवं वोधिसत्व ने सभीसेप्रण्न कयि, ओर 
णीघ्रतापुवंक एक-एक ने, प्रत्येक से किये गये प्रषन का उत्तर दिया । 
संख्यागणनाक्रम मे यह्‌ ध्यान देने णोग्य है कि संख्या गणनाप्रायः कोटि- 
पर्यन्त की जाती है । कोटि के बाद अरव (अर्वृद) की चर्चाभी होती है उसके 
वाद कौ संख्याओं नील, पञ्च आदिके नाम भी लोग प्रायः नहीं जानते हैं । 
तथागत बोधिसत्व से भी कोटिसे अगेकी संख्याओं के वारे में प्रष्न किये 
गये ओर उनके उत्तरमभी प्राप्त हुए । उस प्रष्नोत्तर के अनुसार संख्याक्रम 
निम्नांकित टै :-- 
. सौ कोटि (करोड)--अयुत 
२. सौ अयुत--एकनियुत 
३. सौ नियुत--एककङ्कुर 
४. सौ कंकर, एक विवर 
५. सौ विवर-एक अक्षोभ्य 
६. सौ अक्नोभ्य--एक विवाह 
७. सौ विवाहु-एक उत्संग 


[+ =) 


८. सौ उत्संग--एक बहुल 
€. सौ वहुल--एक नागवल 

१०. सौ नागबल-एक तिटिलंभ 
१९१. सौ तिटिलम्भ--एक व्यवस्थानप्रन्ञप्ति 
१२ सौ व्यवस्थानप्रज्ञप्ति- एक, हेतुहिल 
१३. सौ हेतुहिल--एक करक्‌ 
१४. सौ करकू-एक हेतु इन्द्रिय 


+. # 
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१५. सौ हेतुडन्द्रि--एक समाप्तलम्भ 
१६. सौ समाप्तलम्भ--एक गणनागति 
१७. सौ गणनागति-एक निरवद्य 
१८. सौ निरवद्यो-- एक मुद्रावल 
१६. सौ मद्रावलो-- एक सवंबल 
२०. सौ सर्वबल--एक विसंज्ञागति 
२१. सौ विसंज्ञागतिय-- एक सवंसंज्ञा 
२२. सौ सवं संज्ञा--एक विभूतंगमा 

२३. सौ विभूतंगमा--एक लक्षण 

२४. सौ लक्षण--एक 

सोसेगुणित होने वाले इस गणनाक्रम को लक्षेण गणना कहा जाता था 
ग्रन्थकार के अनुसार एक लक्ष (लख) से गणित होने वाला एक सख्या क्रम भी 
प्रचलित था, जिसे ध्वजाग्रवती नामक गणना कहते रहे हैँ ।* इनके अतिरिवत 
ओर बडी संख्याओं से गुणित होकर प्रयुक्त होने वाले अन्य संख्याक्रम भीय, 
जिन्हें क्रमणः ध्वजाग्रनिशामणी-वाहन ४ ्ञप्ति-इद्धा-कू्ट्‌-क्‌ रुटावि-सवं निक्षेपा, 
अग्रसारा, परमाणुरजःप्रवेशानुगता- इत्यादि नाम से स्मरण किया जाता था। 
इतनी सूक्ष्म-गणना क्रमं के नाम गणित ज्ञो को आज ज्ञात नहीं टै । 

ललितविस्तर के अनुसार अतिसूक्ष्म पदार्थों के गणनाक्रम के लिए परमाणु 
रजःप्रवेणगणना" क्रम का प्रयोग किया जाता था। इसमें अणुपरमाणुभों के 
परिमाण क्रम की गणना की जाती थी । इस गणनाक्रम में सात से पूवं संख्या 
का गुणन होने पर उत्तरवरत्ती संख्या बनती है, जंसे-- 

(६) सात परमाणु रज से एक अणु 

(२) सातअणुसे एक त्रुति 

(३) सातत्रति से एक वातायन रज 

(४) सात वातायन रजसे एक शशरज 


१. ल०्वि० (वंय), पृ १०३ प० १०-२५ 
२. वही, प० १०३, पं २१ 
३. वही, पृ० १०३, पं० २३-२७ 
४. वही, पृ० १०४, पं० १-४ 
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(५) सात शशरज से एक एड़करज 
(६) सात एडकरजसे एक गोरज 
(७) सात गोरज से एक लिक्षारज 
(८) सात लिक्षारज मे एक सर्षप 
(६) सात स्प॑प से एक यव 

(१०) सात यव से एक अंगुलिपवं 


इससे ऊपर की परिमाण गणना में गुणक संद्याका कोर्ट एक निश्चित 
नियम नहीं था । जैमे वारह अंगुलिषवं से एक वितस्ति, दो वितस्ति एक हस्त, 
चार हस्त (दाथ) से एक धनुष, एक सदृ घनुष करा एकर मागंध्रजाक्रोण, चार 
क्रोण का एक योजन इत्यादि ।१ 

ललितविस्तर में इसी प्रण्नोत्तर क्रम में एक योजनपिण्ड में कितने पर- 
माणुओं को संख्या होगी इसका भी निदेण प्राप्त हुजा है । 

ललितविस्तर में प्राप्त संकेत के अनुसार उस कालमें लोग प्रत्येक द्वीप, 
जनपद आदि की नाप-जोव न केवल जानते टी थे, वल्कि याद रखते थे ।3 
इतना ही नदीं समस्त भूमण्डल के प्रत्येए पदार्थं की, उनके प्रकारा की संख्या 
को स्मरण रखना भी आवश्यक मानतेये। ल लितविस्तर मे जिन पदार्थो की 
संख्याओं का विवरण मिलता है उसमे कुठ निम्नलिखित ठ्‌--जम्बुद्रीपका 
क्षेत्रफल सात हजार योजन, गोदानीय द्वीप का क्षेत्रफल आठ हजार योजन, पुवं 
विदेह का नौ हजार योजन ओर उत्तर करु का दस टजार योजन । 

चारों महाद्रीपों में मिलाकर लोकधातुओं की संख्या परिपुणं सौ कोटिहै। 
इनमें एक सौ कोटि संख्या महासमुद्रोंकीदहै। इसी प्रकार एक सौ कोटि चक्र 
वाल ओर महाचक्रवाल, एक सौ कोटि सुमेरु पर्वत के कण, एक सौ कोटि 
चातुमम॑हाराजिक देव, एक सौ कोटि त्रय्िशदेव, एक सौ कौटि यामदेव, एक 
सो कोटि तुषित देव, एक सौ कोटि निर्माणरति, एकर सौ कोटि, परनिमित 
वशवतियों कौ, एक सौ कोटि ब्रहमकायिक देवों की, एकसौ कोटि ब्रह्मपुरोहित, 
एकसौ कोटि ब्रह्म पाषदों की, एकसौ कोटि महाब्रह्म की, एकं सौ कोटि 
परीत्ताभ, एक सौ कोटि अप्रमाणाभ, एक सौ कोटि आभास्वर, एक सौ कोटि 
परीत्तद्युभ, एक सौ कोटि अप्रमाण शुभ, एक सौ कोटि णुभकत्स्न, एक सौ कोटि 


१. ल० विण (वंद्य), ग्यभाग, पु० १०४, पं० ४-६ 


२. वही, प° १०८१० ६-११ 
३. वही, प° १०४ प० ११-१२ 
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अनश्रक, एक सौ कोटि पुण्यप्रसव, एक सौ कोटि वड़े फल, एक सौ कोटि अनाम 
जीव, एक सौ कोटि अवह देव, एक सौ कोटि अतप देव, एक सौ कोटि सुदृश 
देव, एक सौ कोटि सुदर्शन एवं एक सौ कोटि अकनिष्ठ देवों कौ वतायी गयी 
हे । इसलिए व्रिसाहस्र-महासाहखर लोकधातु विपुल है, विस्तीण है उसमे जो 
परमाणु रजवे असंख्येयं ।' 

इन उपर्युक्त बौद्धिक चमत्कार वाले शित्पों के साथ शारीरिक कलासे 
सम्बन्धित शिल्पं की भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती थीं, जिनमें युद्ध, कृस्ती 
(सालम्भ) ओर अभिनय भी सम्मिलित थे ।" 

ठेसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के समय कई वार अन्य प्रतियोगियों के अभि- 
भावक मुख्य अर्थात्‌ प्रायः विजयगील हौ रहै प्रतियोगौ के विच्द किसी एक 
विपय विशेष में प्रतिभोगिता के लिए चैलेज्ज करते थे । एसा ललितविस्तर मे 
संकरेत मिलता है। अने प्रतियोगिताओं मे पराजित अपने पुत्रोसे बोधिसत्त्व 
का युद्ध कराने के लिए गाक्यों ने आयोजकोंसे निवेदन किया था- तत्र 
शाक्या आहुः युद्धेषु तावत्क मारो विशेपयितव्यो जिज्ञास्यश्च । एेसा सामान्यतः 
लोग तव करते ये, जव उन्हं विश्वास होता था कि शायद इस क्षेत्र मँ उनके 
पुत्र (या शिष्य) वाजी मारले जाएं । 

जिस प्रकार आजकल शारीरिक खेलों की प्रतियोगिताओं मे भाला ओर 
गोला या चवका फेंकने की प्रतियोगितां होती है, उसी प्रकार उस काल मे 
वाण क्रितनी दूर फकरा जा सकता है यह प्रतियोगिता का विषय होता था । 
ललितविस्तर से पता चलता कति उस समय लोग एकं योजन (लगभग १४ 
किलो मीटर) दो याजन या इसमे अधिक दरी पर स्थित लक्ष्य काभेदन कर 
डालते थे । स्वयं तश्रागत बोधिसत्त्व ने तीस किलो मीटर दुर तक वाण को फका 
ही नहीं था, बल्कि उसने प्रतिमा का भेदन केवल भेरी शब्द को सुनकर कर 
डानाथा ओर मागं में स्थित अनेक लक्ष्यो काभी एक साथ भेदन कर जाला 
था | 


बोलने को कला अथवा वाणो के गुण 
ललितविस्तर के अनुसार किसीकी वाणी के प्रभावशाली होने के लिए 


न~~ = ~ => ~ ~ 


१. लण्वि० (वेद्य), प° ८०४, प° ११-२२ 

२. वही, प° १०५, प° २७-२८ एवं पृ १०६ पं० १-३ 
२३. वही, पृ० १०५ 

४. वही, पृ° १०७, प० १ एवंपं० २५, २६ 








२५० ललितविस्तर : दार्णनिक ओौर सांर्करतिक सर्वेक्षण- 


उसमे निम्नलिखित गुण होने चाहिए--(१) वाणी से कुछ नवीन अन्नात अर्थं 
प्रकट होता हो (ज्ञान देने वाली हो), (२) अत्यन्त स्पष्ट हो (३) प्रत्येक वर्णं 
को सुनने के समय सुखद, मनोहर ओर स्नहपू्णं हो । 
प्रेरणाप्रद, सतोपप्रद, प्रेममयी, अककण, अगद्‌गद, अपरूप, अचपल, श्लक्ष्ण, 

कणसुखद, शरीर ओर मन को आनन्दित करने वाली, राग-द्रेप, मोह ओर 

कलह कानाश करने वाली, कलङ्क रूपी पंकको धोने वाली, चरक पश्ची के स्वर- 

वाली, चकोर को ध्वनि के समान घोषवती, दुन्दुभि णवं संगीत के समान स्वर 

वाली, गंभीर निनाद वाली, देवेन्द्रो जर असुरेन््ों द्वारा प्रणंसित, अखण्डित, 
सत्य, स्वच्छ, अथवती, ब्रह्म के निनाद के सदृश, समुद्र के गर्जन के समान 
गम्भीर, प्रतिवादियों के प्रवादो का मथन करने वाली, मेवघोप के समान 
गम्भीर, सभी दिशाओं मे समान रूप से विस्तृत, विनययुक्त, अद्भूत, अवि- 
लंवित संधि आदि से युक्त, रोति आदि से अलंकृत, समय पर प्रवाट होने वाली, 
धमं समन्वित, सौम्यवक्ता की प्रतिना को सुचित करने वाली, संपूर्णं अभिप्राय 
को प्रकट करने में समथं, सुखजनक, मोक्षमागं प्रदणिनी, सभी सभासदों को 
संतोप प्रदान करने वाली हो ।* 

(छ) ललितविस्तर मं साहित्यिक अध्ययन 
साहित्यिक समीक्षा 
भाषा विचारों कौ अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन ह मौर यदि अपने 

विचारों को भिन्न-भिन्न देण अथवा काल में स्थित लोगों तक पहुंचानाहो तो 
उस स्थिति में भाषा दही एकमात्र साधनदहै। भाषा के प्रयोग सें उसकी ग्राह्यता 
को असीम शक्ति प्रदान करने की दृष्टि से उसमें चारुत्वं का. आह्वादकता का, 
चमत्कार का आधान किया जाता है । यहु चमत्कार ही काव्यानन्द कहलाताः 
टै । काव्य (साहित्य) भाषा के प्रयोग की एक ललितविद्या है, जिसका प्रयोगं 
अनन्त-काल से होता चला आ रहाट वतंमान में भी उसका प्रयोग हो रहा है, 
ओर आशा की जाती है अनन्त काल तक भाषा वी ट्स ललितविद्या 
का प्रयोग होता रहेगा । विष्व के प्राचीनतम साहित्य (वाड मय) वेद को एेसा 
काव्यकहाहं जोन कभी मरतादै ओौरन जराजी्णं होता है--"पश्य देवस्य 
काव्यं न ममार न जीयत्ति।' काव्य में निबद्ध विचार, उसमें पिरोई हुई कथायं 
अमर हो जाती हैँ । वाल्मीकि, व्यास ओर कालिदास आदि कवि इसी कारण 
अमर हो गये ओौर उनमें पिरोरई हई राम, भरत अथवा पांडवों की कथायं अमर 
हो गई । 


१. लध्वि० (वंद्य), गद्यभाग, पृ° २०८, पं० २-११ 


सांर्कतिकः तत्त्व २५१ 


भाषा में अमरत्व प्रदान करने वाला यह गुण कहाँ से आता है अथवा किन 
उपादान तत्त्वों के कारण कोई काव्यरचना अमरहो जाती है, इस विषयमे 
भारतीय कवियों एवं काव्यणास्त्र के आचार्यो ने पर्याप्त विचार किया है । इससे 
पूवं कि ललितविस्तर के काव्यत्व की समीक्षा की जाये, काव्य के उपादान तत्त्वों 
का अनुसंधान करना अधिकउचित है । 
आदि कवि वाल्मीकिः के अनुसार काव्य के उपादानतत्त्वों में विचित्राथं वाले 
पदों का होना” कथावस्तु का उदार होना, पदोंके प्रयोग का मनोरम होना, 
गेय होने के लिए समाक्षर होना धर्मं, अथं, काम इन पुरुषार्थो के साधन में 
अनुकूल, वाणी के अमूल्य रत्नों से युक्त होना ओर श्रुतिमनोहरता का होना 
आवण्यक हआ करता है । महाभारतकार व्यास के अनुसार काव्य के विविध 
उपादानतत्त्वो मे निर्दोषता का अत्यधिक महत्त्व है !४ महाकवि भारवि के 
अनुसार उत्कृष्ट अर्थं सम्पत्ति ओर निर्दोषता काव्य के दो प्रमुख उपादान तत्त्व 
द ।4 
आचायं भरत के यनुसार वह रचना अधिक लोकप्रिय होती है जिसमें 
कोमल ओर मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है । गृढ-शन्द-अथं के प्रयोग से 
रदित हो, प्रसादशुणयुक्त अर्थात्‌ सर्वंजनसुबोध, युक्तियुक्त तथा रसमय हो ।° 
काव्य के उपादान तत्त्वों की परीक्षापूरवंक अनुसंधान की प्रक्रिया भारतीय 
आचार्यो म विस्तारपुवंरु चिरकाल तक हुई है । आचाय मम्मट ओौर पंडितराज 
जगन्नाय तक्र अति-अति यह्‌ प्रक्रिया पर्याप्त पुष्ट ओर प्रौढ हो गयी है उनके 


१. विचित्रार्थपदं सम्यग्‌ । -- वाल्मीकि रामायण १.४.३३ 
२. उदारवृत्ताथंपदेमंनो रमः तदास्य रामस्य चकार कीतिमान्‌ । 
समक्षरः श्लोकगतंयं शस्विनो यशस्करं काव्यमृदारदशंनः ॥ 
--वही, १.२.४२ 
३. कामाथंगुणसंयुक्तं धर्माथिगरुणविस्तरम्‌ । 
समुद्रमिव रत्नाद्यं सवश्रुतिमनोहरम्‌ ॥ -- वही, १.३.८ 
४. सुलभाजनक संवाद, गान्तिपवं 
५. स्तुवन्ति गर्वीमांभधेयसम्पदं विशुद्धि मुक्तेरपरेविपश्चितः । 
--किराताजंनीयम्‌ १५.५ 
६. मृदुललितं पदाद्यं गूढणब्दाथेहीनम्‌ । 
जनपदसुखबोध्यं युक्तिमन्नृत्ययोज्यम्‌ ॥ 
वहुकरेतरसमागं सन्धिसन्धानयुक्तम्‌ । 
स भवति शुभकाव्यं नाटक प्रक्षकाणाम्‌ ॥ --ना०्शा० १६.११८ 





२५२ ललितविस्तर : दाशंनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


अनुसार णब्दाथं का साहित्य, दोषों का अभाव, गुणवक्ता, रसमयता ओर 
यथावसर अलकारा का योजना काव्य के मख्य उपादान तत्त्व हं ।' 


| इस प्रकार अनेक कवियों एवं आचार्यो ढी मान्यताओं का अवलोकन कर 

| ठम इस निष्कषं पर पहुंचे हँ रि किसी भी णब्द रचना को काव्य की कसौटी 

पर कसन के लिए उसमें निम्नलिखित उपादान तत्वों का होना आवण्यक द 
१. उत्तम एवं विचित्र अर्थसम्पदा 
२. मधुर ओर ललित पदों का प्रयोग 
३. णब्द ओर अथं का साहित्य 
४. दोपों का अभाव 
५ विविध शब्द जौर अर्थं गुणों की सम्पत्ति 
६. समुचित अलंकारो की योजना 
७. रसमयता 

| ८. ध्वनियुक्त होना 

| €. नायक अदि पात्रों काचित्रण 

| १०. गेय होना 





गब्द ओर अथं सम्बन्धी योजना, जिस गण नामस स्मरण किया जाता 
उसके प्रयोग विशेष के अधार पर वत्तियों अथवा रीतियों की स्थिति वनती 
जिसे वामनने काव्य करी आत्मा स्वीकार क्रिया थार । उसको प्रथक्‌ उपादान 
तत्त्व मानन का जावर्यक्ता मन नहीं समज्ञी, क्योकि रीति का अन्तर्भाव गुणों 
मेहीदहो जाता टे । 

ललितविस्तर के काव्य सौष्ठव की समीक्षाकरते हृए, हम इसे एेतिहासिक् 
काव्यः मानकर, इस काव्य कं प्रमुख उपादान तत्वों षा अनुसंधान करेगे । 


कथावस्तु 


किसी भी काव्यरचना के लिए उसके इतिवृत्त का अत्यधिक महत्व होता 
षि वाल्मीकि ने 'उदारवृत्ताथं पदः" इस ॒समस्त-पद के द्वारा, श्रीहपं ने 


१. तददोपौ शब्दार्थो सगुणावनलंक्ृती पुनः क्वापि । 
--मम्मट, कान्यप्रकाण, १.३ 
२. रीतिरात्मा काव्यस्य' । --काव्यालंकारस्‌्र, १२.६ 
३. (इतिहास में अर्थात्‌ देव, ऋषि, नृप आदिके चरित्रं में।' 
--ल०्वि० (शास्त्री), प्र २६९६ 


सांस्कृतिक तत्त्व २५३ 


"रसैः कथा यस्य सुधावधीरणी' वाक्य द्वारा काव्य के कथानकं को अतिशय 
गौरव प्रदान किया धा । अतः महाकवि कालिदास ने इस-- 
क्व सूर्यप्रभवो वंशः कव चाल्पविषया मतिः । 
तितीषः दुस्तरं मोहादुड्पेनास्मि सागरम्‌ ॥ -- रघ्‌.० ९.२ 

पद्य में रघुवंश कौ कथा के लोकोत्तर उत्कषं का संकेत करके, किसी भी 
काव्य में उसके इतिवृत्तिका क्या महत्त्व है, इसकी ओर स्पष्ट संकेत किया ह । 

प्रस्तुत ग्रंथ के अन्ञातनामा लेखक ने सिद्धाथं सर्वाधिंसिद्ध बुद्ध के उदात्त 
ओर एेतिहासिक कथानक को अलौकिक स्वरूप प्रदान करिया है । सिद्धाथं बुद्ध 
केः इतिवृत्त मेँ अलौकरिकता का समावेश कव ओर किस कवि द्वारा सवंप्रथम 
किया गया यह कह सकना अत्यन्त दुष्कर है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे निवद्ध कथानक 
मे अलौकिकता का अतिशय सन्निवेण है जिसमें असंख्य बोधिसत्त्वो द्वारा तथा 
शक्र. ब्रह्मा, असुर, महानाग, चन्द्र, सुर्यं, कुवेर, कातिक्रेय द्वारा वदध की स्तुति 
करना, चरणावनत होना आदि का निवन्धन सम्मिलित दै इस वणन को देख- 
कर यह निविव्रादसत्पसे स्वीकार करना चाहिए कि यह कथा क्वियों एवं 
लेदकों के वीच रामकथा के समान प्रचलित रही । जिसके फलस्वरूप इसे 
निरन्तर ललित ओर परिष्कृत किया जाता रहाट ओर इसीलिए यह्‌ ञ्था 
(सिद्धा्थ-बुद्ध) चरिपिटक ल्पी गंगोत्री से प्रारम्भं होकर ललितविस्तर तकं 
पटुचते-पटुचते पूणं लालित्य को ग्रहण कर चुकी थी, उसमें अलौकिकताका 
समावेश भी संपूणं रूपसे हो चूका धा। इसक्ामूल कारण तथागत के प्रति 
समस्त प्रबुद्ध जनो की अपार श्रद्धा ओौर भक्ति थी। इस श्रद्धा ओर भक्ति का 


उद्‌भव हुआ था, उनके परम उदात्त जीवन से, जिसके सर्बन्ध मं सभी इतिहास 


कार ओर लेखकः निधिवाद रूपसे स्वीकार करते हैँकि तथागत के मानव- 
जीवन मे उनकी महाकरणा सभी को प्रभावित करती थी, उनकी महाप्रज्ञा के 
प्रभावसे णारिःृत्र तथा मौद्गल्यायन जसे विद्धान एवं धमं साधनामेंलगे 
ब्राह्मण उनके शिष्य बन गये धे, उनके महाव राग्य ते रागवानों को भी जाकृष्ट 
किया था, समानभाव से उनकी धममेवर्षा से तृप्त होकर अपनी जात-पात भूल- 
कर उनके शिष्यो ने एक भेदभाव रहित संघ में अपने को संगठित कर डाला 
था, गृहस्थ भी अपनी जात-पात की भावना को तिलांजलि देने के लिए मनो- 
भूमि प्रस्तुत करने लगे थे । सारे समाजमें एक अपूवं परिवतंन दिखाइ देने 
लगा धा. ओर इन सब महान परिवतंन के पीचचे तथागत का विश्वजनीन धमे 
तथा उनका लोकोत्तर प्रभावदही कारण था । उनके इस प्रभाव ते लोगों को 
मुग्ध कर डाला था । वे उन लोकोत्तर समञ्लने लगे धे । तथागत के प्रति उनके 
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अनुयायियों कौ लोकोत्तर भावना ही उनक्रे जन्म तथा उनके कमं को दिव्य 
रूप में देखने लगी थी ।° इसका परिणाम यह हुमा कि इतिहास के साथ कविता 
संयुक्त टौ गयी । मानवोंके वीच रहने वाले तथागत देवताओं मे धिरे रह 
लगे, मनुष्यों के ही नहीं, वे देवताओं के मगल करे कारण वनने लगे । वे स्वयं 
लोककल्याण कौ मूत्ति ही बन गये, उनका धरम, उनका उपदेश लोककल्य) णकारी 
वन चुका था। वे सवके शरणदाता वन गवे, इतना ही नहीं, उनका रमं ही 
नहीं, संघ भी गरणदाता हो गया धा । 

सिद्धाथं तथागत के जीवनवृत्त को सामान्यतः निम्नलिखित वारह्‌ 
मे विभाजित करिया जाता है (१) तुषित भवन में उनक्रा मूल निवास ( 
भवन से मत्यलोक में अवतार(३) महामाया देवी के गर्भम प्रवेण (४) लुम्बिनी 
मे बोधिसत्त्व का जन्म (५) शिल्पकौणशल में अदुभृत प्रतिभा का प्रकटहोना ओर 
उसके प्रदशन के उपरान्त गोपा से विवाह (६) अन्तःपुर विहार, चार निमित्तो 
के देन (७) महा-अभिनिष्करमण (5) तपश्चर्या (€) मार समे युद्ध एवं उस पर 
विजय (१०) बोधि कौ संप्राप्ति (११) धर्मचक्त-प्रवतन एवं (१२) महापरि- 
निर्वाण ललितविस्तर में महापरिनिर्वाण की घटना नहीं टै, धमं-चक्रप्रव्तन तक 
काही व्णंनदहै। 

संचादना परिवत्तं मे बोधिसत्त्व के घर में निवास के समय मे विविध वादों 
कौ ध्वनियों से स्वतः कथाएं निकला करती थीं" कहते हए कवि ने पूर्वजन्म की 
अनेक कथाओं की ओर संकेत कियादहै। इन कथाओं में वोधिसत््व द्रारा जरा- 
मरण तथा अन्य दुःखों से जनताकोष्छृडानेके प्रणकी कथा,° पूर्वजन्म में धन 
एवं विविध रत्नों, हाथ-पैर तथा शरीरको भी दान कर दिया था, उसकी 
कथा,” संकडों जन्मो में क्षान्ति की पराक्रम तथाप्रण करने कीः, व्रतो की, 


भागों 
२) तुपित 


क ~ ~ --- क 





१. ल° वि०, (णास्त्री), प्रस्तावना पु०, €-११ 
२. या नार्थो मुदितमनाः प्रसन्नचित्ता, वेणुभ्यो मध्रूरमनोरमं रणन्ते। 
आवेशाह्‌णदिम्गतां जिनोत्तमानां, गाथेमा विविधविचित्रचित्ररूपाः ।। 
-- वही, एलोक ३६३ 
३. मोचिष्ये जरमरणात्तथान्यदुःखाद्‌, बुद्धित्वा पदमजरं परं अशोकम्‌ ॥ 
- वही, ३९४ तथा ४२० 


४. पूवं ते धनरतन विचित्रा, त्यक्ताभूत्‌ करचरणप्रियात्मा ॥ --वही, ३९६ 
५. वही, पृ ३९०८ 

६. वही, पृ० ३६६ 

५9. 


\ 


व ही 4 पृ ० ४००, ४०६ ओर ४ १८ 
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मत्री, करणा आदि के आचरण की, स्वंस्वत्याग तथा नगर, पृथिवी आदि के 
त्याग के संवंध मे, बलि, हरिश्चन्द्र, श्यामक-मुग, शक्र आदि जातक कथाओंकी 
महपि के रूप में, जन्म के समय ब्राह्मणक्रुमार, शरण में आगत ब्राह्मणको 
रक्नाआदिसे सम्बन्धित अनेक पूवं जन्म के कथाओंकीसुष्टिकीदटे। कथाओं 
की सुष््टि कवि की रूचि एवं ग्रन्थ के अतुल विस्तार का भय दोनोंक्वि की 
कारयित्री प्रतिभा में साथ-साथ स्फुरित हृए हैँ । एसी स्थितिमें उसनेएक ही 
पद्य मे अनेक जन्मोंकी कथाओं को पूर्वजन्म के विविध नामों को गिनाकरही 
सन्तोष किया, एेसे स्थलों पर उसकी विवशता द्रष्टव्य टै-- 

शिचिनुपति त्वमिहा शशिकेतो आसि सुदष्टरो 

कुप करणामनसो मणिचूडो च्दप्रदोपः । 

इति प्रमुखा करिया दृढसूरो राज सुनेत्रो 

वहुन॒पतीनयुता रतदाने त्वं स विकुभ्न्‌ | --ल० वि° ४२२ 

तव सुगता चरितो बहुकल्पां शौीलचरियं 

मणिरत्ना विमला सद्च्छाभूच्छीलविशुद्धिः । 

त्वयि चरता चमरी यथ बालं रक्षितुं शीलं 

कृत्‌ त्वमिहा जगति विपुला्थं शीलरतेना ॥ --ल० वि° ४२३ 


कवि का कथानक के प्रति स्नेह इन पदयो मे स्पष्टहो जाताह। 


वत्तंमान जन्म के विवरणों को कवि ने स्थान-स्थान पर इस रूप में गुम्फित 
कियाहेकिवे विवरण स्वयं मुलकथानक रूपी आस्तरणक्षेत्र में जटित मुक्ता 
मणिकी भांतिप्रतीत होतेदैँ। इस प्रसंगमे अभिनिष्करमण परिवत्तं में सुगत 
(बुद्ध) के पिता राजा णुद्धोदनसे संवाद एवं पत्नी गोपा के विलाप प्रसंगो को 
देख सकते हैँ । बोधिसत्त्व सुगत पिता के पास पहुंचते है, वे अलौकिकतेज स 
अभिभृत हो जाते है, उठकर स्वागत करना चाहते है, तथागत विना ओौपचारि- 
कता के अभिनिष्करमण की अनुमति मांगते हैँ किन्तु पिता अनुमति देने के स्थान 
पर वर देने की इच्छा प्रगट करते हैँ ।* जिसके उत्तरम तथागत कहते हँ कि 
ठीक टै यदि अपि वर देना चाहते ओरदे सक्तेरहैँतोमूज्ञं ये चार वर 
दीजिए-- 

“तद बोधिसत्व अवची मधुरप्रलापी 
इच्छामि देव चतुरो वर तान्‌ मिदेहि। 





१. ल०वि०, (शास्त्री) श्लोक ४०३-४२१ | 
२. वहो, ए्लाक ५९ ३-५९६ | 
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यदि शक्यसे ददतु मह्य वसे ति तत्र 
तद्‌ द्रक्ष्यसे सद गृहे न च निष्करमिष्ये ।।' 
इच्छामिदेव जर मह्य न आाक्रमेय्या 
शुभवरणं-यौवन स्थितो भवि नित्यकालं । 
आरोग्यप्राप्तु भविनो च भवेत्‌ व्याधिः 
अमितायुषए्च मपि नो च भवेद्‌ विपत्तिः ॥\ 
---ल«.वि० ५६७-५६< 
राजा शुद्धोदन इन वरोंको देने मं स्वयं को असमर्थं पाते हैँ ओर अपनी 
असमधंता व्यक्त भी कर देते हैँ । इसके अनन्तर वोधिसततव इनके स्थान पर 
केवल एक वर देने की प्राथनाकरतेदहंक्रि मेरा पुनजन्पमनहो'' इस वर को 
भीदेनेमें असमथ होने पर, शृद्धोदन को उनके अधिप्राय का समर्थन करते 
हए, कहना ही पड़ा-- 
अनुमोदनी हितकरा जगतः प्रमोक्षं 
अभिप्राय तुभ्य परिपू्यतु यन्मतं ।।2 
अभिनिष्क्रमण की वेला में घटी घटनाओं कौ छन्दक द्वारा शृद्धोदन को दी 
गयी जानकारी भी इसी प्रकार के कथा-रत्नौं मं परिगणन करने योग्यहै, जव 
वहं कहता टै कि महाराज जव रात्रि ए नगर मे सभी वाल-वृद्ध सोरटहेये, 
बोधिसत्त्व मेरे पास आषु ओर बोले, ह छन्दक, मृज्ञे णीघ्र एक घोड़ा दो, उस 
समय मैने वहां स्थित पुर पोको, स्त्रियों को वहुत जगाने का प्रयत्न किया । 
किन्तु करिसीने मेरी वात नहीं सुनी । फिर विवश होकर रोते हण उन्हं एक 
घोड़ा लाकर दिया ओर कटाकि लो ओर जहां चाहते हो जा । उस समय 
इन्द्र ने सभी यन्त्रमुद्रित द्वारोंको खोला, चारों लोकपाल अण्व के चारों चरणों 
मे चिपक गये ओर वे घोड़ पर सवार हो गये। उस समय त्रिसाहस्र लोकधा तु 
डगमगा उठे, आका का संपूर्णं अंधकार विलीन हो गया, संपणं मार्गं पर्‌ 


अप्सराओं द्वारा पुष्पवृष्टि ओर मंगलवाद्य-ध्वनि की जाने लगी 13 


१. वही "अस्माच्युतस्य प्रतिसन्धिन मे भवेय' एलोक ६०० 
२. लण०्वि०, श्लोक ६०१ 
र. शक्रण द्वारा विवरित यन्त्रयुक्ताः, पालाश्चतस्रौ हयचरणे शिलिष्टाः । 
आरुढि शूरे प्रचलित त्रिसहसराः, मार्गोनिमेस्मिन्‌ सुतिपुल येन क्रान्तो ।। 
आभा प्रमुक्ता विहततमोऽन्धकारा, पुष्पा पतिसु तुरियणता रणिसु । 
देवा स्तविसु तथपि हि चाप्सराणी, नभसा प्रयातो परिवृतु देवसंचंः ॥ 
--ल०्वि०, एलोक ७०६-७०७. 
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उपर्युक्त प्रकार के परम मनोहर कथारत्न इस ललित-काव्य में स्थान- 
स्थान पर पिरोये हृए हैँ । उन सभी के अथवा अधिकाधिक के उपस्थापन के 
मोह को छोडकर, विस्तार से मँ इतना ही कहना चाहूंगी कि इस ललितविस्तर 
काव्य मे, मूलकथा के लालित्य के साथ दही पताका ओर प्रकरी रूपमे जिन 
अनेक उपकथाओं की सृष्टि अथवा संकेत प्रस्तुत ग्रन्थमें प्रगट हृएहैँ वे सभी 
मणिदीप की भांति इस ललित-काव्य को ओर अधिक मनोरत तथा हुदयावजंक 
वना रही है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ ललितविस्तर में सम्पूणं कथानक को नक्षत्रमाला एकावली का 
स्वरूप प्रदान करने की दुष्टि से सत्ताईस खण्डो मे विभाजित कर लिया गया दहै 
ओर प्रत्येक खण्ड, जिसे इस ग्रन्थ में परिवत्तं कहा गया है, उन एक-एक अंश 
का अत्यन्त ललितभाषा में वर्णन करिया गया है । वे वणित कथांश निम्नलिखित 
सत्ताईस णीर्पकों मेँ विभाजित दैँ--(१) निदान (२) समुत्साह (३) कुल शुद्धि 
(४) धर्मालोकमुख (५) प्रचल (६) गर्भावक्रान्ति (७) जन्म (८) देवकुलडउपनयन 
(€) आभरण (१०) लिपिणालासंदशंन (११) छषिग्राम (१२) शिल्पसंदशंन 
(१३) संचोदना (१४) स्वप्न (१५) अभिनिष्क्रमण (१६) विम्बसार-उपसंक्रमण 
(१७) दुष्करचर्या (१८) न रञ्जना (१६) बोधिमण्डगमन (२०) बोधिमण्डन्यूह्‌ 
(२१) मार-धर्पण (२२) अभिसंबोधन्‌ (२३) संस्तव (२४) वरपुष-भल्लिक 
(२५) अध्येषणा (२६) धर्म-चक्रप्रवतंन (२७) निगम । 

उपर्युक्त सत्ताईस खण्डो मे विभाजित तथागत के कथानक के अतिरिक्त 
वु अन्य कथानक भी पताका ओर प्रकरी की भांति इसमे यथास्थान गुम्फित 
ह । उदाहरणार्थं चौवीसवें परिवक्तं मे प्रथित तपुष-भल्लिक कौ कथा को देख 
सकते है । ये दोनों भाई चतुरवणिक्‌ साथवाह थे, जिनके पास सुजात ओर 
कीर्तिमान नामक अलौकिक बोध ओर शक्तिसे संपन्न दो बेल थे। इनके 
अलौकिक बोध एवं णवित से संकेत पाकर दोनों भाई तथागत के निकट पहुंचते 
है ओर उनकी प्रूजा करते हैँ । इसी प्रसंगमें स्मरण रूप से ग्रन्थकार ने पहले 
के अरन्त, सम्यक्‌ सम्बुद्ध तथागतो कौ घटनाओं को प्रस्तुत किया है। साथही 
इसी प्रसंग में त्रपुषं ओर भत्लिक की पूवंजन्म की कथाओंको भी संकेतित 


कियादहै।ः 


१. लण्वि० (वंद्य), गद्यभाग, पृ० २७६-२७७, श्लोक 
(शास्त), १३२२-१३२७ 
२. वही, पृ० २८०-२८६१ 
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तात्पर्यं यह दै कि प्रस्तुत ग्रन्थ में तथागत के चरमदेह परिवत्तं की अर्थात्‌ 
वर्तमान जन्म को अलौकिक कथाओंका वर्णेन करते हुए, कवि ने प्रसङ्खतः 
अन्य अनिक प्रासंगिक कथाओं का भी निवन्धन किया है जिनमें कुछ कथा 
पूवेजन्म की है, जो केवल स्मरण रूप में यहाँ गुम्फित हैँ | 
धनञ्जय ने प्रकार या प्रकृति की दृष्टि से कथावस्तु तीन प्रकार की मानी 
दै ~ प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्र' । यहां प्रख्यात का अर्थं रेतिहासिक वत्तुमेटे। 
दशरूपक को वृत्ति में धनिक ने प्रख्यात के लिये "इतिहासादेः' लिखा है । उत्पाद्य 
कविकत्पित ओर मिश्र उभयविध इतिहास ओर कविकल्पितं अंगण मे निमित 
होती है । भरत, धनंजय, धनिक, आनन्दवधेन आदि के अनुसार दण्य ओर 
श्रव्य काव्य कः उहश्य (रसप्राप्ति' है न कि व्युत्पत्ति । व्युत्पत्ति तो इतिहास 
आदिसेही संभव है । अतः रससिद्ध कवि रसप्राप्ति तथा नायक के चरित्र के 
प्रभाव को दृष्टिसे जो विरुद्ध है उसका परित्याग करदेतारहै, भौर हमेशा 
ध्यान रखता हे कि वस्तु, अलंकार आदिकेद्वारानतो रससे कथावस्तु अति- 
दूरहौगौरन रस का तिरोभाव हो ।* आनन्दवर्धन के अनुसार प्रख्यात वस्तु- 
विषय ओर प्रख्यात उदात्त नायक के ख्यातवृत्त के प्रयोग से--नायक के 
ओौचित्य-अनौचित्य के विषय में लेखक श्रममें नहीं पड़तादहै। यदि कल्पित 
कथा के आधार पर नाटक, महाकाव्य, चम्पूकाव्य आदि का निर्माण क्रिया जाये 
तो अप्रसिद्ध ओर अनुचित नायक आदि के स्वभाव के वर्णनमें भूल होने 
को संभावना रहती है । ओचित्य युक्त एेतिहासिक या कल्पित कथा-णरीर 
का ग्रहण अभिव्यंजक होता है । इसके प्रतिपादन का तात्पयं यही है कि इति- 
हासादि में रसवती विविध कथाओंके होने पर भी विभावादि के ओौचित्यसे 
युक्त कथावस्तु यदि उनमेहोतोउ्सेही ्रहण करना चाहिए, अन्य को नहीं 
ओर एेतिहासिक कथावस्तु से अधिक कल्पित कथावस्तु मं सावधान रहनेका 
प्रयत्न होता है क्योंकि कल्पित वस्तु में असावधानी से भूल कर जाने पर कवि 
को, अब्यृत्पत्ति की बहुत अधिक संभावना रहती है ।" 





१. दशरूपक १११५ 
२. वही, ३१३२-३३ 
३. अतएव च भरते प्रख्यात वस्तुविषयत्वं प्रख्यातोदात्तनायकत्वं च नाटकस्या- 
वण्यकतंव्यतयोपन्यस्तम्‌ । तेन हि नायकौचित्यानौचित्यविषये कविनं 
व्यामुह्यति । यस्तुत्पा्यवस्तु नाटकादि कूर्यात्‌ तस्याप्रसिद्धानुचितनायक- 
स्वभाववणंने महान्‌ प्रमादः । -- ध्वन्यालोक ३. पृ० ३०२, ३०३ ` 
४. वही, ३-६६ पृ° २६६-३०२ 
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कवि तथा कलाकार को कल्पना-प्रयोग की पूणं स्वतंत्रता है--एेतिहासिक 
करमसेप्राप्तहोनेपरभी रसके प्रतिकूल स्थिति (कथांशादिके प्रसंग) को 
छोडकर, मध्य में अभीष्ट रस के अनुकूल नवीन कल्पना करके भी कथाका 
संस्करण एवं परिष्करण करना आवश्यक है ।'* कवि का प्रमुख उदह्‌ष्य है रस- 
निभंर कलाकरृति का निर्माण करना--काव्य का निर्माण करते समय कवि को 
पूर्णरूप से रसपरतंत्र ही होना चाहिए । इसलिए यदि इतिहास में इसके विपरीत 
भी स्थिति दीख पड़े तो उसे तोड़कर स्वतंत्र रूप से, रस के अनुरूप किसी अन्य 
प्रकार की कथा निबद्ध कर लेनी चाहिए । क्योकि इतिवृत्तमात्र के निर्वाह से 
कवि का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, वह तो केवल इतिहास से भी सिद्ध हो सक्ता 
है "° अतः महाकाव्य, चम्पुकाव्य आदि रसप्रधान तथा इतिवृत्त प्रधान आदि 
प्रकारके देखे जाते हैँ, उनमें रस प्रधानहीश्रेष्ठदहे। रस प्रधान महाकाव्य 
आदिमे जो कदि रस के ओौचित्य का निर्वाह नहीं करता वह्‌ कामचार अर्थात्‌ 
मनमानी करने वाला है ।3 अतः मूख्य लू्पसे अनौचित्य ही रसभंग का प्रधान 
कारण है । अनुचित वस्तु का सन्निवेश करने पर ही रस-संश्लिष्ट रचना नही 
होती है । अतः रसोन्मेष का मुख्य रहस्य है ओचित्य के वारा किसी वस्तुकरा 
उपनिवन्धन ।४ क्षेमेन्द्र ने ओचित्य-विचारचर्चा मे ओचित्यकोहीरसका 
जीवितभूत स्वीकार कियादहै। 

ललितविस्तर की आधिकारिक कथावस्तु एतिहासिक है कुष्ठ प्रासंगिक 
कविकल्पित कथाये भी बीच-बीच में उपनिबद्ध हैँ । काव्यशास्वियों ने पात्रं का 
वर्गीकरण दिव्य, अदिव्य, मानवीय ओर अमानवीय कई रूपोंमे क्यादै। 
पात्र कथावस्तु मे सजीवता ओौर प्रवाह पैदा करते हँ उनकी, प्रकृति, आचार- 
व्यवहार, आहार, उनके परस्पर संवाद, उनकी अभिव्यक्तियां, उनके व्यक्तित्व 





१. इतिवृत्तवशायातां त्यक्त्वाऽननुगणां स्थितिम्‌ । 
उत्परक्ष्याप्यन्त राभीष्ट-रसोचित-कथोन्नयः ॥ -- ध्वन्यालोक ३.६७ 
२. कविना कान्यमूपनिवध्नता सवत्मिना रसपरतंत्रेण भवितन्यम्‌ । तत्रेतिवृते, 
यदि रसाननुशुणां स्थिति पश्येत्‌ तदेमां भडःत्वापि स्वतंत्रतया रसानुगुण 
कथान्तरमुत्पादयेत्‌ । नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिवंहणेन किचित्‌ प्रयो जनम्‌ । 


इतिटासादेव तत्सिद्धेः । -- वही, ३. प० ३११-२३१२ 
३ तत्र यदा कविरपगत--रसभावो वक्ता तदा रचनायाः कामचारः । यदा हि 
कविनिबद्धो--इत्यादि । --वही३.प९,२२०५९.१८. 


४. अनौचित्यादृते नान्यत्‌ रसभंगस्य कारणम्‌ । 
ओचित्योपनिवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ --वही, ३, पु०२३०९ 
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की विशिष्ट भंगिमायें, उनकी भाषा फलागम की ओर उन्मुख करती हैँ । चम्पू- 
काव्यम महाकाव्य की प्रायः सभी विशेषताये पाई जाती टै अतः काव्यत्वं की 
दृष्टि से ललितविस्तर सफल काव्य है । इसका अंगी रस णान्त है । 


पात्र-परिचय 

कथावस्तु ओर चरित्र दोनों एक दुसरे के पुरक है । पात्र समाज के प्रति- 
निधि होते हैँ । कवि या साहित्यकार हारा पात्रों का चरित्र-चित्रण उस समय 
कौ दाशंनिक ओर सांस्कृतिक अवस्था का प्रतीक तथा प्राण होता दै । पात्रों के 
माध्यम से कवि भावी घटनाओं की सूचना देता है ओर कथा वस्तु के प्रवाह को 
उनकी उक्ति प्रत्युक्ति वारा गतिशील बनाता है | 


ललितविस्तरकार ने इतस काव्यमें पा्रोंकाजालसा वुन दिया है, भीड़ 
सी इकट्टी कर दी है । मैने विस्तारमय से कृ प्र मुख पात्रोंका ही चित्रण 
कियाहै। 

भरत ने नाट्यशास्त्र में प्रकृति (स्वभाव) के आधार प्रर उत्तम, मध्यम 
ओर अधम भेदक्यिरैँ। भरत द्वारा अनुमोदित वर्गीकरणं में पुरुषपातच्र, स्त्री- 
पात्र, मानव, देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, दास, पण, पक्षी, वनस्पति 
ऋतुओं का मानवीकृतरूप (मानवौकरण). प्राकृतिक वस्तुओं ओर णवितयों का 
मानवीकरण आदि अनेकां प्रकारके पात्र समाविष्ट हैं । नायको कै धीसेदात्त 
धी रोदत, धीरललित, धीरप्रशान्त आदि मेद किये है । 


इसी प्रकार नायिकां (स्त्रियों) के भी प्रकृति (स्वभाव), सामाजिक 
व्यवहार, युवावस्था, गुणों के आधार पर अनेकों मेद किये टं । वनदेवता, 
अप्सराओं, सवियों, धात्री, चेटियों, दासिथों, परिचारिकाओ वृद्धाओं, राक्षसी, 
देवी, युवतियो, ग्रामकूमारिकाओं जादि तथा, कन्या, भगिनी, माता पत्नौ, 
भार्या, जाया, प्रेयसी, गृहिणी, प्रियशिष्या आदि अनेकों रूप हमें वेदिकसाहित्य, 
बौद्ध, जन, वष्णव, जँव, पालि, प्राक्त, अपश्रंण, संस्कत, मिधित संस्कत 
(प/0118 9808611} आदि के साहित्य ओौर विविध कलाओं तथा मूतियो में 
प्राप्त होते ह । भरत ने जातिगतणीलके आधारपरस्त्री के कटं रूप प्रस्तुत 
क्रि, जसे देवशीला, अयुरणीला, गन्धर्वणीला, राक्षसगीला, नागणीला, 
पिशाचशीला, यक्षशीला, व्यालणीला, मनुष्यणीला, वानरणीला , हस्तिणीला, 
मृगशीला, मत्स्यशीला, अजशीला, इ्वानणीला, गोणीला आदि । 

अनेकों प्रकार के सामूहिक पात्रों की दृण्य काव्य ओर श्रव्यकाव्योंसें 
उपस्थिति-- 
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ललितविस्तर चम्पूकाव्य में आनेवले पात्रोंको दो वर्गो में रखा मने 
(१) मानवीय ओर (२) अमानवीय । मानवीय ओर अमानवीय पात्रों में एेतिदा 
सिक ओर कविकत्मित दोनों प्रकारके चरित्र हं । 

ङ्स महाकाव्य मं मानवीय पात्रों मे इसके नायक एेतिहासिक महापुरुष 
सर्वार्थसिद्ध बुद्ध है उनके पिता श्‌ द्धोदन, पितामह सिहहनु । विम्बसार, अजात- 
णत, सम्राट अणोक. असित ऋषि, विश्वामित्र, उदायी, वासव, प्रद्योत, वत्स- 
राज, प्रमेनजित, सुमित्र, सुबाहु, पांच पांडव, चरक परिव्राजक, वृद्ध श्रावक 
गौतम नि्न्थ ओर आजीवक, आजीवक उपग आदि ये सभी व्यक्ति पालि 
साह्धित्य ओर बौद्ध-सादित्य में प्रख्यात-पात्र हँ । स्त्रीपात्रो सें माया देवी, गोपा 
(यणोधरा), महाप्रजापती गौतमी ओौर सुजाता प्रख्यात पात्र है । 

णारिपुत्र, महाकाश्यप, आनन्द, कौण्डिन्य, बाष्प, भद्रिक, महानाम, अश्वणित 
भादि बुद्ध के शिष्य रूपमें ललितविस्तर में निबद्ध हँ | 

छन्दक दासवर्गे का प्रतिनिधित्व करता है ओर अश्वराज कथक पशुवगं का 
प्रतिनिधि है । सिद्धां को दोनों से बहुत प्रेमदहै। 

लितविस्तर में ग्रन्थकार ने अनेकों पात्र सामूहिक रूप मे दशयि हँ । जसे 

ललितचिस्तर कै निदान परिवत्तं में श्रावस्ती में एकत्रित हुए बारह हजार भिक्षु 
संघ (श्रावक संघ) ओर बत्तीस हजार बोधिसत्त्वो की सूची दी गई है जिनके नाम 
है--(१) ज्ञान कौण्डिन्य, (२) अश्वजित (३) वाष्प (४) महानाम (५) भद्रिक 
(६) यणोदेव (यश) (७) विमल (<) सुबाहु (६) पणं (१०) गवापति (११) 
उर्वेल काश्यप (१२) नदी काश्यप (१३) गय। काश्यप (१४) शारिपृत्र (१५) 
महामौदगत्यायन (१६) महाकाश्यप (१७) कफिल (१८) कौण्डिन्य (१६) 
चन्द (२०) पुणंमैवायणीपुच्र (२१) महाकात्यायन (२२) अनिरुद्ध (२३) 
नन्दिक (२४) करस्फिल (२५) सुभूति (२६) रेवत (२७) रवदिर वणिक्‌ (२८ ) 
अमोघराज (२६) महापारणिक (३०) वक्कुल (३१) नन्द (३२) राहुल 
(३३) स्वागत (३४) आनन्द आदि । 

इसी प्रकार प्रमुख बोधिसत्त्वो कौ सूचीदीदहे। 


सामूहिक पात्रों मेँ ३२ धाव्रियां हैँ । अठ धात्रियां सिद्धाथं के शरीर की 
सेवा करती थीं, आठ दूध पिलाती थीं, आठ मलमूत्र साफ करती थीं ओर आठ 
मनोरजन के लिए उसे खिलाती थीं । पञ्च ऋषि आकाणपथ से करुषिग्राम मे 
जाते है । दस ग्रामदारिकाये जो उरूवेला ग्राम में बोधिसत्त्व की सेवा करती 
थीं । बोधिवृक्ष की अधिष्ठात्री देवता ओजोबला, तपा आदि । बोधिमंडप कौ 
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रक्षा करनेवाले १६ देवपुत्र आदि । चार वोधिवृक्ष देवता ( पुरुष) जो उसकी 
रक्षा करते थे । स्तुति गान करने वाली अप्सरायें । अनेकों प्रकार के सामूहिक 
पात्र इस काव्य में अपनी भूमिका दिखाते हैँ । प्रायः प्रत्येक परिवत्तं मँ पाच सौ 
शाक्यगण शुद्धोदन का सत्कार-सम्मान करते हुए दिखाये गये हैँ । 


इसी प्रकार बोधिसत्व सिद्धाथं को वोधिवृक्ष के नीचे समाधिस्थ देखकर 
मार, मारके पत्र, चतुरद्किणी सेना आदि ने उसे विचलित करने का प्रयत्न 
किया, उस समय बोधिसत्त्व का उनके साथ संवाद होता दे इस संवाद से वाक्‌- 
चातुयं मौर संघषं का पता चलता है । मार की पुत्रियों ने साधन-संपन्न सुन्दरी 
स्त्रियोके रूपमे तरह-तरह की माया दिखाकर बोधिसत्व को प्रभावित करने 
का प्रयत्न किथा ओर अंतराय उपस्थित किये परन्तु वे बुद्ध को दृढ़ निश्चय से 
ड्ग न सकं । आदि 


इसी प्रकार स्वस्तिक, नरदत्त, आरण्डकालाप, सद्रक रामपुत्र, देवदत्त, दण्ड- 
पाणि, वरपुष-भल्लिक, सुदशंन नागराज, पंच भद्रवर्गीय शिष्य, १६ प्रकार के 
गृद्धावासकायिक देवपुत्र, चारों दिशाओं के अधिष्ठाता देवता, देव पुत्र, देवियां 
आदि एेतिहासिक, काल्पनिक, पौराणिक पात्र कथावस्तु को मनोरंजक बना देते 
ह । पाठक को ये काल्पनिकं ओर पौराणिक पात्र कल्पनालोक में, देवताओं की 
दुनियां मे कुष समय के लिए मंत्रमुगधसा कर देते हैँ । स्थान स्थान पर त्रयसिण 
(३३) देवता सर्वाथिसिद्ध बोधिसत्त्व की संबोधि प्राप्ति में सहायक होते है ओर 
प्रेरणा देते है । 


पात्रों के चरित्र से, उनके वाक्पाटव, वाक्‌कौणल से उस समय क पिलवस्तु, 
मगध आदि कौ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति कंसी थी, इस 
बात का परिचय प्राप्त होता। पात्रों के कथोपकथन बौद्ध-कालीन संस्कृति के 
सूचक है| 

सर्वाथंसिद्ध (सिद्धाय) --गौतम बुद्ध सिद्धार्थं एतिहासिक महापुरुष । बे 
शाक्यकरुल के राजा शुद्धोदन के पुत्र ह, इनका जन्म देवदह ओौर कपिलवस्तु के 
मध्य में स्थित लुम्विनीवन में हुआ ।° इनका जन्म होते ही, इनके पिता शृद्धोदन 
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के सभी अर्थ, सभी प्रयोजन सिद्ध हो गये, इसलिए इनके पिता ने इनका नाम 
तर्वाथसिद्ध रख दिया।' अभरङोग मे बुद्ध के १८ नाम हैँ उनमें एक सर्वाथसिद्ध 
भी दै।२ इनक्रे जन्म के सात दिन वाद इनकी माता माया देवी कालकवलित हो 
गई । इनका पालन-मोषण इनकी मातृष्वसा प्रजा ने किया । सर्वाथंसिद्ध-सिद्धाथं इस 
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7. 16. 
१. किमहं कुमारस्य नामधेयं करिष्यामीति । ततोऽस्य तदभूत्‌ --अस्य हि जात- 


मात्रेण मम सर्वार्थाः संसिद्धाः । यन्नवहमस्य सर्वाथंसिद्ध इति नाम कुर्यामा 
ततो राजा बोधिसत्वं महता सत्कारेण सत्कृत्य सर्वथिंसिद्धोभ्य कमारो 
नाम्नां भवतु इति नामास्याकार्षीत्‌ । 
-ल० वि० (वंद्य), गद्यभाग, पु० ६६ पं० ६४१९. 
२. सवज्ञः सुगतो बुद्धो धमं राजस्तथागतः । 
समन्तभद्रो भगवान्‌ मारजिल्लोकजिज्जिनः॥ 
षडभिज्ञो दणशबलोऽद्धयवादी विनायकः । 
मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः॥ 
स णाक्यसिहः स्वर्थं सिद्धः णोद्धोदनिष्च सः । 
गौतमश्चाकवन्धुश्च मायादेवीसूतश्च सः ॥ 
स्वंज्ञो वीत रागोऽहृन्‌ केवली तीथक्‌ज्जिनः। 
--अमरसिह्‌, अमरकोश, प्रथमकाण्ड स्वगंवगं श्लोक १३-१६ 
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महाकाव्य के नायक हैं । नायकोचित सभी गुण इनमें विद्यमान हेये उच्चकलो- 
त्पन्न, क्षत्रिय, क्षमायुक्त, गम्भीरस्वभाव वाले, महासत्त्व, स्थिरप्रकरृति, विनय से 
युक्त, त्यागी, दट्ब्रत, लोकप्रिय एवं महापुरुषर्ह।' ललितविस्तर के प्रत्येक 
परिव्तं मं इनके जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का व्यौरा दहे, इनमें सभी मानवो- 
चित गुणरहैँ । इनके जीवन कीकथाका उपजीव्य या स्रोत त्रिपिटक्र-पालि- 
साहित्य है । लेखक ने पदे-पदे इनके जीवन-चरित के साथ चमत्कासों को जोड़ 
दिया है, पग-पग पर त्रयखिशलोक के देवता इनके जीवन की प्रत्येक घटनामें 
अभिरुचि दिखाते है प्रेरणा देते हैँ ओौर सक्रिय भाग लेते हं ।२ 

सिद्धाथं शारीरिक सौन्दयं में अनुपम हँ इनका रीर ३२ लक्षणों ओर ८ 
अनुव्य जनों से अलंकृत है एेसे लक्षण किसी चक्रवर्ती राजाया धर्म-चक्रतरवक्तंक 
युगपुरुषमें ही संभव हैँ । 


जव इन्दं देवकल (प्रतिमागृह-मंदिर) में ले जाया जाता है सभी देव- 
प्रतिमाये सजीव रूप मेँ इनके चरणों में गिरकर इन्दं नमस्कार करती है । इनके 
शारीरिक सौन्दर्यं ओर तेज के सामने बहुमूल्य आभरण फीके पड़ जाते है ।3 
लिपिशाला (शिक्षालय) मेँ जाने पर पता चला कि इन्दं ६४ लिपियोंका ज्ञान 
था, जिनको इनके आचायं विश्वामित्र भी नहीं जानते थे । जिस लिपिणाला 
(शिक्षणसंस्था) में सिद्धाथं को शिक्षा के लिएनले जाया गया, वहां इनके 
वणच्चारण करते ही सारे दाशनिक ओौर शाघ्त्रीय सिद्धांत प्रकट हो गए । इस 
सारे वणन में अतिशयोक्ति ओर चमत्कार दहै । वहां पर सहशिक्षा थी, बालक 
ओर बालिकायें दोनों एक साथ अध्ययन करते थे ।“ 

पिताकोविना बताये ही सिद्धां कूपिग्राम में जाकर जम्बृनृक्ष के नीचे 
समाधिस्थ होकर ध्यानमेंमग्न हो गए । यहाँ ऋषियों ने इनके विषय मे सोचा 
ये संसार को सरोवर के समान शीतलता भौर उवरता प्रदान करेगे | प्रदीप के 





१. अविकत्थनः क्षमावानतिगम्भी रो महासत्त्वः । 
स्थेयान्तिगूढमानो धीरोदात्तः दृढव्रतः कथितः ॥ --सा०्द० ३,३२ 

२. एवंरूपेण खलु पुन ऋष्िप्रातिहार्येण समन्वागतो बोधिसत्त्वो मातुःकुक्षिग- 
तोऽस्थात्‌ । स परिपूर्णानां दशानां मासानामत्ययेन मातुदक्षिणपार्वान्नि- 
ष्करमति स्म स्मृतः संप्रजानन्ननुलिप्तो गभं मलंयंथा नान्यः कश्चिदुच्यतेऽन्येषां 
गभमल इति । --ल० वि° (वद्य), गद्यभाग, प° ६१, पं० २०-२२ 

३. वही, (शास्त्री), श्लोक २६३-२६५ 

४. वही, (वेय), गद्यभाग, पृ० ८९, पं० २६-२७ 
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समान प्रकाण देगे । नौका के समान लोगों को शोक-समद्र से पार उतारेगे, क्लेश 
के वंघनमें वधे लोगों को मुक्त करेगे ओर कुशल वंद्य कौ तरह जरा-व्याधि 
आदि से पीडित व्यक्तिथीं को जन्म ओर मृत्यु के बंधन से मुक्त करेगे । इनके 
पिता णृद्धोदन ने मपने पूत्रके चरणों की वंदना की । यहां ग्रामीण जीवन का 
वहत स्वाभाविक वर्णन दै, प्राकृतिक सुषमा आह्लदजनक है। ग्रीष्म ओर 
वसंतऋतु की संधिवेला मं मौसम वहुत अच्छा होता है वनस्पतिर्यां, ओषधिं, 
पेड, पौधे फूल उत्ते है, खिल उठते हं फलों से लद जाते है, विविध प्रकार 
के पक्षी चहचहाते टै, एमे मनोरम वातावरण में मध्यान्ह्‌ काल होने पर कुमार 
ने सोचा कपि कर्मं वहुत कठिन है । जव ये समाधिस्थ थे, पांच ऋषियों ने इनको 
वंदना की ।१ शुद्धोदन ओर मौसी प्रजापति ने चारों ओर धूम मचा दी कि 
कुमार हमें वताये विना कहाँ चले गये, उन खोजा जये । शृद्धोदन कमार 
सिद्धार्थं को खोजते हए जव कृषिग्राम पहुचे तो सिद्धाथं ने खेती को मत करो, 
यह का ।र हो सकता है णुद्धोदन ने कमार की सीताध्यक्ष के रूपमे नियुक्ति कर 
दी हो। किसी भी महापुरूषने "कृषि का निषेध तथा निन्दा नहीं की है, इसलिए 
यह लोक प्रक्षेप (116 {70191107} प्रतीत होते हँ । ग्रामीण समाज ओर 
व्यक्तियों मे अभाव ओर गरीवी देखकर कमार ने कहा कि हे राजन्‌ ! मे स्वणं 
वस्त्र धन-धान्य आदि सभी वस्तुओं की वर्षा कर सकता ह । श्रजाजनों को 
किसी वस्तु की कमी नहीं होनी चादिए । भारतीय ग्रामो मे अभाव ओर निधनता 
तोहोती ही दहै । अतः निधनता ओर अभावको दुर करनेका निदेश कमारने 
अपने पिता ओर परिषद को देकर स्वयं कपिलवस्तु नगर मे जाकर रहने लगे । 


सिद्धार्थं में मानवीय गुण हैँ । अणोकभाण्ड वितरित करते समय उनका 
अनुराग दण्डपाणि की पुत्री गोपा (यशोधरा) से हो जाता है । प्रथमतःणशाक्य- 
कल्या का अनुराग दिखाया गया है फिर बोधिसत्व का नेत्रानुराग दिखाकर 
दोनों के प्रेमालाप का वर्णन है। इस प्रसंग में बोधिसत्त्व गोपा को अपनी अंगृठो 
देते हँ भौर गोपा भी उन्हं अपने अलंकार देती है ।* सिद्धाथं सभी शलौ मे 
पारंगत सिद्ध होते हैँ । उन्दं सभी व्यवसायो, उद्योगों, ग्यापार-वाणिज्य का ज्ञान 
है । वे सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में सफल होते दै, उनका विवाह गोपा 


१. ल० वि ०, (शास्त्री), ए़लोक ३२६-३३० 
२. वही, श्लोक ३२४, ३३९ 

३. वही, षलोक ३३७ 

४. वही, (व्य) ग्यभाग, पु० ६६-१०० 














२६६ ललितविस्तर : दाणंनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


(यशोधरा) से कर दिया जाता है । उनके पिता ओौरप्रजाजन इस विवाहसे 
प्रसन्नै । 

सिद्धाथं का मन राजसीय-भोग ओर प्रभूत्व, कामभोगों तथा गीत-वाद्य 
आदि मं आसक्त नहीं होता है । उनके पिता शुद्धोदन ने उनके सांसारिक विषयो 
मं लिप्त रहने के लिए प्रेष्मिक, वापिक, हैमन्तिक महल वनवाये । परन्तु उद्यान 
भूमिमेंधूमने की इच्छासेवे सारथि छन्दक को लेकर चने गये, वहां उन्होने 
वृद्ध, रोगी, मृतक, ओौर प्रत्रजित व्यक्ति को देखकर सांसारिक कामभोगों ओर 
सुखोपोर्गो की निन्दा करते हुए, अनेक प्रष्न छन्दक से किये । उन्होने कामगृणों 
के प्रति वराग्य प्रकट किया, भिक्षुजीवन ओौर प्रव्रज्या में अभिरुचि दिखाई । 
शुद्धोदन ओौर प्रजापत्ति ने सिद्धां पर तरह तरह के भौतिक प्रतिवंधः ओर 
मनारजन प्रतिवन्धः लगा दिये । जव सिद्धाथं ने गृहत्याग करना चाहा तो 
प्रकृति में उदासी छठा गयी । 

गोपा के स्वप्न को, सिद्धा्थंने लोकटित की भावना से 'वहुजन हिताय 
वहुजनयुखायः' का संकल्प करके णुभ समज्ञा भौर स्वयं ही उसे स्वप्नों काफल 
वताया ओर कहा कि सभी देवता, नाग, राक्षस, भूतगण तुम्टारी पूजा करेगे" 1" 
वोधिसत्तव ने स्वयं भी स्वप्न देखे, उन्हे मंगलकारी समज्ञा ।५ 

वे अपने संकल्प के अनुसार रात्रि में छन्दक सारथि के साथ, कन्थक अए्व 
पर सवार होकर, अनोमा नदी पर पहुंच जाते हैँ । वे स्वयं ही अपने केण काटकर 
कापायवस्त्र धारण करलेते हैँ मौर नंरञ्जना नदी के रम्य तीर पर षडवर्षीय 
तप करते हं । छन्दक सिद्धाथं के राजकीय आभूषण, काणी कै वस्त्र लेकर 
कन्थक के साथ कपिलवस्तु चला जातादहै। सारा कपिलवस्तु शहर ओर 
राजमहल शोक की अग्निस संतप्त हो उठताहै । गौतमी प्रजापती णाक्यकूल 
जौर गुद्धोदन के वंश की रक्षाके लिये चिन्तित है-- 

एतस्य निगंतस्या राजकुलं सविमं निरभिरम्यम्‌ । 
उच्छिन्नश्च भवेया पाथिववंशश्चिरनुबद्धे : ६ 


१. ल० वि° (वद्य) गद्यभाग, पृ० १३६, ष्लोक ५६०, ५६१ 


२. वही, (शास्त्री) श्लोक ५९२ 

३. वही, श्लोक ५६३-५६५ 

४. वही, एलोक ५७२-५०८३ 

५. वही, एलोक ५०८४-५९१,; ६०२-६११ 
६. वही, श्लोक ६११ 
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ललितविस्तर में कहीं पर भी कवि ने सिद्धाथं ओर गोपा के पुत्र राहुल के 
जन्म की च्चा नहीं की है जवकि पालि-साहित्य, बुद्ध चरित, सिद्धाथं चरितम्‌- 
नाटक यशोधरा (हिन्दी चम्पूकाव्य) आदि में राहुल के जन्म, विकाश ओर बुद्ध 
के संबोधि-प्राप्ति के बाद पुत्र राहुल के साथ संवाद ओर उनके पुत्रकेप्रत्रज्या 
तथा संन्यास ग्रहण की घटना का उल्लेख है । 


राजगृहं मेँ सिद्धाथं कौ भेट राजा विम्बिसार सेहोतीदहै वे उसे अपना 

आधा राज्य अपितकर मगध का शासक बनाने की इच्छा प्रकट करते हें। 
सिद्धार्थं मे कवि ने उनके युवराज होने पर भी युवराजोचित गुणों का अभाव 
दिखाया है । उनकी राज्यकायं मे अभिरुचि नहीं है वे अपने पिता का पेतुक 
राज्य त्याग देते हैँ मौर विभ्विसार द्वारा समपित मागध का राज्य भी अस्वीकार 
करते हुए सम्बोधि-प्राप्ति में अभिरुचि दिखाते हैँ ।' अ।राद्रकालाप' रद्रकं राम 
पुत्रका धमं उन्हें चता नहीं दै । पंचभद्रवर्गीय शिष्य (कौण्डिन्य, अश्वजित्‌, 
बाष्प, महानाम, भद्रिक) उन्हं छोड देते हैँ । वे षड्वर्षीय तप में आस्फानक 
ध्यान करते हैँ । सम्बोधि प्राप्ति के लिए योगी कौ तरह साधना करते हैँ । मार 
अपनी तुष्णा आदि ए८प्रकार की सेना द्वारा उन पर आक्रमण कर्ता है, वे मार 
को जीत लेते है । रञ्जना नदी पर जव सिद्धार्थं तप करते हुए अत्यन्त क्षीण 
हो जाते हतो वहाँ १० ग्राम कूमारियां उनकी सेवा करती हैँ । पाचों भद्रव्गीय 
शिष्य भी तिल, तण्ड्ल, वैर का भोजन देकर उनकी परिचर्या करते ह । सुजाता 
प्रतिदिन ८०० ब्राह्मणों को भोजन खिलाती है ओौर मनौती मनातीहै कि 
बोधिसत्त्व सिद्धाथं सम्यक्‌ सम्बोधि को प्राप्त करं । सुजाता ने बोधिसत्त्व को | 
मधुपायसं अपित की, जिसे खाकर सिद्धाथं को शारीरिक शक्ति प्राप्त हई ओर 
उन्होने बोधिमण्डप की ओर, बोधिवृक्ष के नीचे आसन जमाया । वहां १६ 
देवपुत्रो ने बोधि मण्डपकी रक्नाकी भौर ८ बोधिवृक्ष देवताओं ने बोधिवृक्ष को 
रक्षा की । बोधिसत्त्व ने स्वस्तिक घसियारे से आसन मांगा । बोधिमण्डप मे 
सभी बोधिसत्त्वो ने सिद्धार्थं कौ पुजाको। 


बोधिमण्डप के नीचे मार ने बोधिसत्व पर पुनः आक्रमण किया । बोधि- 
सत्त्व सिद्धार्थं ने स्व॑मारमण्डलविध्वंसनकारी रश्मि द्वारा मार को पराजित 
किया । मार के सेनापति, मारके पुत्र ओर पुत्रियां बोधिसत्व के सामने 
पराजित हुए, बोधिसत्त्व ने मार कौ पुत्रियों द्वारा प्रदशित ३२ प्रकार कीस्त्री- 
माय) को भी विफल कर दिया । जे० थामस ने गौतम बुद्ध के जीवन चरितके 


१. ल० वि० (शास्त्री) लोक ७६०, ७६१, ७६२३-७७२-७७५ 
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प्रसंग भं, सिद्धाथं के साथ मारके संघपं को मनोवेन्नानिक ओर स्वाभाविक 
वताया है । बोधिसत्व सिद्धं ने मार ओौर मारके परिवार को परा जित कर 
चार्‌ प्रकार काध्यान (समाधि) लगाया, उस समाधि ते उन्हं दिव्यचक्षुलाभ, 
पूवनिवासानुस्मृतिज्ञान तथा आस्रवक्षयज्ञान इन तीन विद्याओं का लान पराप्त 
हआ ओ सम्यक्‌ सम्बोधि की प्राप्ति हई । तदनन्तर चार आर्यसत्यों का ज्ञान 
हजा, वे आर्यसत्य हूँ (१) दुःख (२) दुःखसमुदय, (३) दुःखनिरोध (४) दुःख- 
निरोधगामिनीप्रतिपदा-अष्टाङ््िकमार्भ । ये चार आर्यसत्य ही बुद्ध के मूल दर्णन 
हँ । बुद्ध ने उदान कटा-- 


छिन्न वत्मोपसान्त-रजाः शुष्का आश्रवा न पुनः श्रवन्ति। 

छिन्न वत्मं निवतंते, दुःखस्यषोऽन्त उच्यते ।। ° 
बुद्ध उसी वोधिमण्डय में प्रथम सप्ताह तक वेठे रहे । उनके सर्वज्ञ होने 
के वाद अनेकों चमत्कार प्रकट हए ।२ णुष्धावासक्रायिक्र देवपुत्रो, आभास्वर- 
देवपुत्र, ब्रह्मकयिक देवताओं, शुक्ली मारपुत्रो, परनिर्मितवशवर्ती देवपुत्रो, 
सुनिमित, देवपुत्रो, संतुषित देवपुत्र, यु ्रम, देवेन्द्र, चार महाराजाओं, अंतरिक्ष 
देवताओं, पृथ्वी के देवताओं अदिने तथागत बुद्ध सिद्धार्थ की स्तुति की । 
सम्यक्संवोधि प्राप्ति के वाद समंतकरुसुमदेवता ओौर तथागत का संवाद वहत 
आकषक है । संवोधि-प्राप्ति के बाद उन्होने जो सात सप्ताहः व्यतीत किये, उसका 
महत्त्व #/10167112 ने वताया है ।* इन सात सप्ताहं मं बोधिसत्त्व को 
विचलित करनेके लिए मारकन्याओों ने पुनः आक्रमण किया। ट्सी बीच 
बोधिसत्व सिद्धां की त्रपुष-भट्लिक से मुलाकात होती ठे । बोधिसत्त्व त्रपुष- 
भल्लिक को आशीवदि देते टँ ओौर चारों दिशाय उनके लिए श्रीप्रद ओर लाभ- 
प्रद हों एेसे स्वस्तिवचन वे कहते हैँ । यहीं पर सिद्धार्थं बुद्ध को चरक परित्राजक 
वुद्धश्रावक गौतम, निगंन्थ, आजीवक आदिसे भेट होती है । वे सिद्धाथं से 
उनका कुशल मंगल पृषते हँ । सिद्धाधं गयासे वाराणसी कीओर यात्रा करते 
के लिए उन्मूख हैँ । मगधमें प्रवेणकरते ही सिद्धार्थं की आजीवक उपग से 
भेट होती हं । सिद्धां इस खोजमेंरह कि सुपात्र शिष्योंको धमं का उपदेश 


१. ल० वि (शास्त्री), एलोक ११३९ 
२. वही, श्लोक ११५८-११६३ 
३. वही (वं), गद्यभाग, २७४-२७६ 
4. फषालाा112, 4.4. प्राऽजाए ज [04187 [ल शपा, ४०. 2 
ाण्लाऽ1+ ०9 (16118, 1972, 2. 256 
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द । शिखी ब्रह्या धर्मचक्र प्रवतंन की प्रार्थना करते हँ । सिद्धाथं बुद्ध ने पंच- 
भद्रवर्गीय शिष्यो का आचार व्यवहार देखा ओर उन्हं प्रथम धर्मोपदेश के लिए 
योग्य पात्र समज्ञा । 
धममचक्र-प्रवतंनसे पूर्वं ओर बाद मे अनेकों दिव्य चमत्कार प्रकट हुए । 
वाराणसी के समीप ऋषिपत्तन मृगदाब में सिद्धाथं बुद्ध ने कौण्डिन्य आदि पांचों 
शिष्यो को सर्वप्रथम धर्मचक्रं का उपदेश दिया। ध्म॑चक्र है चार आयंसत्य, 
अष्टाद्धमागं, त्रिरत्न, दादश भवाङ्ग आदि। इसी प्रसंग मे अधिकारी के गुणों 
का विस्तारसे वर्णन है। यहां तथागत्त के वल, वँशारद्य, अन्य गुणों, घोष, 
सर्व॑पूज्यत्व, धर्मचक्र के गुणों आदि का विस्तार से विवरण दियाहै। 
सरवर्थिसिद्ध बुद्ध के चरित्र में वैराग्य, त्याग, दृट्‌ संकल्प, वहुजनहित ओर 
वहु जनसुख की भावना ओतप्रोत है । वे युग-प्रवत्तंक हैँ समाज ओर इतिहास 
को उन्होने नई दिशादीदहै, नया मोड दिया दै । उनमें बौद्धिकता, नतिकता 
ओर आध्यात्मिकता है। काव्यशास्त्र के नियमों के अनुसार सिद्धाथंवुद्धदही 
फल के भोक्ता (सम्यक्‌) संबोधि-प्राप्ति) हैँ अतःये ही इस ग्रन्थ के नायक कहे 
जा सक्ते हैँ । फल का स्वामित्व प्राप्त करना अधिकार कहलाता है तथा उस 
फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है ।! समस्त अन्तरायो के दुर होने पर 
सिद्धार्थं बुद्ध को निर्वाण लूपफलकी प्राप्तिहो जाती दहै यहफलप्राप्तिही 
फलागम हैर बुद्ध ने सम्यक्‌ संबोधि प्राप्त करके निर्वाण रूप फल प्राप्तिट्रारा 
सारे संसार का अज्ञान ओौर दुःख दुरकिया। ललितविस्तरमें बुद्ध का जीवन, 
बुद्ध का व्यवितित्व धर्मचक्र-प्रवत्तंन तक ही वणित है । महावग्ग आदिमेंबुद्धके 
महापरिनिर्वाण तथा ४५ वषं तक सतत धर्मोपदेश का भी वणेन है ।> 


१. अधिकारः फलस्वाम्यधिकारी च तत्प्रभुः । --दशरूपक ११२ 

२. समग्रफलसंपत्तिः फलयोगो यथोदितः ॥ -- दश० १.२२ 
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शुद्धोदन--शद्धादन कपिलवस्तु के णाक्यकूल के राजा ओौर गौतम वृद्ध के 
पिता । ये एेतिहासिक पुरुष हैं इनकेपिताका नाम सीहहनु ओर माता का 
नाम कच्चाना था । कपिलवस्तु इनको राजधानी दै। णृद्धोदन का णाक्यकूुलं 
९४प्रकारके गुणों से युक्त है । शुद्धोदन की भार्या ओर नाया माया देवी ३२ 
प्रकार के स्त्रियोचित गुणों से अलंकृत थीं ।२ गाक्यक्रुल पितु-मातु-परिणगद्धि से 
युक्त है वह धन-धान्य संपन्न स्थिर-संपत्ति वाला है। शुद्धोदन का नल करम 
वादी दशन को मानने वालाहैपापसे रहितै, 
शुद्धोदनो राजकुले कुलीनो 
नरेन््रवंशे सुविशृद्ध गोत्रः । 
ऋद्धं॑च स्फोतं च निराकुलं च 
सगौरवां सज्जन धामिकं च 3 


शुद्धोदन ओौर माया देवी दोनों पुत्र जन्म के लिए लालायित ह । दोनों वंण- 
वृद्धि के इच्छक हैँ । जव शृद्धोदन को विदित हआ कि मायादेवी गर्भवती है 
शाक्यो के राजा ने अपनी जाया पर विशेष ध्यान दिया ओर उसके पास निवास 
किया।* प्रजा के प्रति शुद्धोदन का व्यवहार इकलौते पुत्र के समान अतिणय 
वात्सल्य ओर प्रेममय था ।“ पुण्यात्मा गुद्धोदन के घर पुत्र सर्वाथंसिद्ध का जन्म 
होते ही सब ओर समृद्धि हुई । राजा विभ्विसार के घर अजातणशत्र का जन्म 


हुआ ।‹ शाक्यो के घरों मे पच्चीस सहस्र पुत्र पैदा हुए ये,° चेटियों के छन्दक 
आदि ८०० बेटे उत्पन्न हए 


कन्थक के साथी श्रष्ठ अश्वं के दस सहस्र अणव 
पैदा हृए,= वीक हजार हाथियों ने उत्तम हाथियों को जन्म दिया । गो आदि 
पशुओं से ६० हजार काले-चितकवरे वषड पैदा हए १९ २० 


हजार सीमाप्रांत 
की अटवियोंके राजा णुद्धोदन कौ शरणमे आ गये, उन 


होने अपने को गद्धोदन 


१. ल० वि० (व्य), ग्यभाग, पृ०, १६-१७ 
२. वही, प° १७ 
२. वही, (शास्त्री), श्लोक ३७ 
४. वही, एलोक १९२ 
५. सर्वानि प्रसन्नमनसो हितम त्रचित्ता । 
वीक्षस्व देव जनतां यथ चक्रपत्रं ।॥ --ल० वि० (शास्त्री), श्लोक ८४ 
६. ल० वि० (णास्त्री), श्लोक २२८ 
७. वही, शलोक २२६ 
. वही, एलोक २२० 
६. वही, श्लोक २३२ 
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का सेवक कहा ।› मनुष्यों, देवताओं, पशुओं, पक्षियों, वनस्पतियों आदि कौ 


मनोवांछित अभिवृद्धि हई, इसलिए पुत्र के उत्पन्न होते ही राजा शुद्धोदन के 
सव अर्थं सिद्ध हो गए, अतः उसका नाम सव्थंसिद्ध रख दिया ।` सिद्धां का 


जन्म होते ही अद्भृत्‌ चमत्कार हृए 1 शुद्धोदन के भाजि नरदत्त माणवक 
(नालक) के पास रहने वाले कुलपुरोहित असित महषि ते दिव्यदष्टिसे जान 
लिया कि जम्बद्वीप मे, कपिलवस्तु में बत्तीस लक्षणों से युक्त महारत्न ने जन्म 
लिया ड । असित ने भविष्यवाणी कर दी कि सातरत्नों से युक्त चक्रवर्ती राजा 
होगे यागृहे का परित्याग कर परित्राजक होकर सम्यक्‌ संबोधि प्राप्त कर 
धर्मचक्र-प्रवत्तन करेगे ।> शृद्धोदन ने असित महषि का अपने कुलपुरोहित के 

नुरूप, अनुकल स्वागत-सत्कार किया । अपनी वंणवद्धिसे वह बहत प्रसन्न 


हए 

णद्धादन मे अतिणय वात्सल्य प्रेम ओर ममताथी, वे पुत्र को थोड़ी देर 
के लिए भी आंखोंसे ओज्ञल नहींहोने देते थे। जब सिद्धाथ पांच सौ बालकों 
की मंडली के साथ अपने माता-पिता को बताये विना कृषिग्राम चलेगयेतो 
शुद्धोदन पुत्र-वियोग की आशङ्का से अधीर हो उठ । कचूको, हारपाल, अन्तःपुर 
के लोगों से पृष्ठा कि क्यामेरे कुमार को किसी ने बाहर निकलते हुए देवा था ?" 
सवने उत्तर दिया, कमार सिद्धाथं मुक्‌ट, तलवार, जूते आदि यहां छोडकर, 
णाक्यकमारों के साथ कृषिग्रामकी ओरघरसे चले गये हँ ओर जम्बूवुक्षके 
नीचे समाधिस्थ यथे।८ णद्धोदन ज्योतिषियों ओर नंमित्तियों कौ भविष्यवाणी 
याद करके चिन्तित रहने लगे ओर उनके विवाह के लिए कोई कन्या देखने 
लगे । णद्धोदन ने कमार सिद्धाथं मे अनुराग पदा करनेके लिए अणोक्भाण्ड 
वितरित करने की परियोजना बनाई ।5 दण्डयाणिकी पत्री गोपा ओर सिद्धाथ 
का पूर्वानुराग प्रकट हृ, दोनों का विविपुवरेक विवाहं हअ । पूत्रवन्‌ गोपा के 
प्रति णद्धोदन का भ(व कषाम ओौर वत्सल्यमय चित्रित हुअ। दै । गुद्धोदन ने 
प्रसन्न होकर गोपा को लाल दुगाल। ओर सुवणेमाना भट ती । गोपा ने घूघट 


|=.” ल० वि० (शास्त्री), ए्लोक २३६१ 
. वही, (वयय) गद्यभाग, पृ० ६६ 
. वही, (णास्त्री ) श्लोक २५६ 
. वही, श्लोक ३३१-३३२ 
वही, एलोक ३३४, ३१६ 
, वही, (वंद्य) गद्यभाग, &&, १०० 
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नहीं निकाला, अपने णील, सौजन्य ओर लज्जा से सास, ससुर आदि को मुग्ध 
कर लिया । 


शृद्धोदनने कमार के लिएग्रंष्मिक, वापिक, हैमन्तिक तीन प्रकार के 
प्रासाद बनवा दियै, चारों ओरमे भौतिक ओौर मनोरंजक प्रतिवंध लगा दिये घ्र 
कि कहीं कुमार सिद्धाथवेराग्यननेलें। एक दिन सारथि छन्दक के साथ 
उद्यान भूमि देखने को इच्छा से गए, वहां वृद्ध पुरुप आदि को देखकर कमार 
के मन मे विरक्ति पैदा हो गई, उन्होने छन्दक से बहुत कछ पूषा । बोधिसत्व 
को राज्य कायं में व्यस्त रखने के लिए शुद्धादनने परकोटे वनवाये, खाइयां 
खुदवायीं, हारों को मजवृती से वन्द करवाया, चतुरद््धिणी सेनासे रखवाली 
करवाईकि कुमार निकलकर बाहरन जायें । संगीत-वाद्य, क्रीडायें, स्त्रीमाया 
सभी प्रयत्न किए गए. जिसमे कि सिद्धाथं प्रव्रज्या के निमित वाहूर न निकल 
पाए । 
बोधिसत्व ने गुद्धोदन से जव चार वरमांगे तो, राजा बहुत दुःखी हए, 
ओर कहा कि जरा, व्याधि, मृत्यु के भय ओौर विपत्तिसे तो कल्प तकं ठ्हरने 
वाले ऋषिभी कभी मक्त नहीं हए । पुत्र की विरक्त प्रवृत्ति देखकर, पृत्रस्नह 
से विह्वल राजा शुद्धोदन रखवाली करने वाने सैनिकों के साथ रात्रिमेभी 
जागते रहते थे । 
जव रात्रि मे छन्दक कन्थक अश्व पर अनोमा नदी के किनारे सिद्धाथंको 
छोडकर, उनके राजसी वस्त्र ओर आभृपणों को वापिस लेकर लोटातो 
शुद्धोदन चिल्लाकर रोये ओौर मूच्छित होकर पृथिवी पर गिर पड़े ।१ 
एक अच्छे राजा के गुण शुद्धादनमें वतंमान दहै,वे सिद्धार्थं से चक्रवर्ती 
राजाकीञआणाकरते षे, शाक्यकन के साम्राज्यविस्तार कै लिए यही उचित 
था । शद्धोदन का अपनी प्रजा के प्रति प्रेममय व्यवहार इकलौते पृत्र के समान 
प्राणों से भी अधिक सचेत धा । अपनी जाति के सभी णाक्यों के प्रति वे सौटाद्र- 
मय भाव रखते धे । णुद्धोदन का णासन इतिहास में णाक्यकल की समृद्धिका 
सूचक टै । | 
पालिसाहित्य से विदितहोतादहै कि माया देत्रीकी मृत्यु के पश्चात्‌ श द्धो- 
दन का विवाह उसक्रौ बहन प्रजापतीसे कर दिया गया था, उससे जो पत्र 
उत्पन्न हुआ उसका नाम नन्द था ।2 ललितविस्तर में गुद्धादनसे महाप्रजापती 


१. ल० वि० (णास्त्री), शलोक ७०२-७०३ 
2. 13. 2. 2. वि417165, ४०1. 11, 0. 1200 -1202 
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के विवाह का कोई उल्लेख नहीं है, उसे ममतामयी मौसी (मातुष्वसा) कहा 
गया हे । 

सिहहनु--सिहहनु शृद्धोदन के पिता ओर स्वाथसिद्ध बुद्ध के पितामह 
थे । इनकी माता कानाम कच्चाना था। इनके पुत्र थे शुद्धोदन, धौतोदन, 
णक्कोदन, सुखोदन, अमितोदन ओर इनकी पुत्रियो का नाम अमिता ओर पमिता 
था । णुद्धोदन ने सर्वाथंसिद्ध वुद्धको बताया पि, तुम्हारे पितामह सिहहनु का 
धनुष देवकरुल में सुगन्ध ओर पुष्पों से पूजा जाता है । उस धनुष को जव कुमार 
सिद्धां ने चढ़ाया भौर तीर फेका तो उससे बहुत ऊचा शब्द निकला, जिस 
स्थान पर बाण लगा, वहां 'कृप' बना दिया गया, जो शारकूप' केनामसे 
विख्यात है ओर जिसकी चैत्य के समान पूजा की जाती है ।' 

सिहटनु के समय शाक्यो ओर कोलियों मे बहुत मित्रता थी । असित 
सिहहनु का कुल पुरोहित था ।* मारधषण परिवत्त मे मार के सेनापति का 
नाम भी सिहहनु है । 

मसित--असित का ऋषि ओौर ज्योतिषी के रूप मे ललितविस्तर मे वणेन 
है।ये शृद्धोदन ओर मायादेवी के पुत्र के विषयमे भविष्यवाणी करते हैकि 
सिद्धार्थं बड़े होने पर चक्रवर्ती राजा होगे, यदि गृहत्याग करगे तो बहुजनहिताय, 
बहुजन सुखाय धममचक्र का प्रवतंन करेगे । ये शुद्धोदन के पिता सिहृ्नु के कुल 
पुरोहित ओर साथी थे । यह शुद्धोदन के भांजे नरदत्त माणवक के साथ कपिल- 
वस्तु में णुद्धोदन के घर, दिव्य दुष्टि से पुत्रजन्म का ज्ञान प्राप्तकर पहुचे थे । 

विम्बिसार--विम्विसार मगध का राजा ओर बौद्ध धमं का संरक्षकथा। 
उसने १५ वषं की आयु मे राजगही का उत्तराधिकार लिया ओर राजगृहमे 
५२ वषं तक राज्य किया।५ ललितविस्तर मेसिद्धाथं की भेट सवप्रथम राजगृह 
मे पाण्डव पवेत पर विम्विसारसे होती है, जब वह संबोधि-प्राप्ति की खोजमें 
गृहत्याग कर चूके थे।; यहां दोनों का वातलिप.बड़ा सरल ओर कवित्वमय 


¢ . ल० वि० (वंद्य), ग्ययभाग, पृ० १०७ 

2. 13. ए. 2. चि27165, #/01, 1, 2. 208 

३. ल० वि° (शास्त्री), एलोकं € ४६ 

४. वही, (वय), गयभाग, पृ ० ७२-७६ 

५. इस घटना का उल्लेख पन्वजासुत्तमे भी हे । 
0. ¢. २. 1421165, ४०0]. 11, 2. 285-289 

६. ल० वि० (शास्त्री), श्लोक ७५५, ७५८ 
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हे 1 विम्विसार ने सिद्धां को अग्ना आघ्रा राज्य अर्पित किया जौर चाहा कि 
सिद्धार्थं मगध सें कामगुणोंका भोग करते हुएु शासन करे ।` सर्वाधंसिद्धने 
अपना परिचय देते हए कहा कि मै अपना राज्य त्यागकर संवोधिकीखोजमें 
घर से निकला हें, मेरे पिता शृद्धोदन णाक्यवंणके राजा हँ, कपिलवस्तु जाक्यों 
की राजधानी है। विम्विसारने कटा जव आप संबोधि प्राप्त कर लें. उसमे 
मेरा भी हिस्साहोगा, अपि पुनः मुञ्चे दणन दे. यह कट्‌ सिद्धा की चरणवरंदना 
ओर प्रदक्षिणा की । 

धमचक्र प्रवर्तन से पूर्वं तथागत सिद्धां मगधमे पनः विम्बिसार के राज्य 
मे गये । वहांवे गयासे वाराणसी को यात्रा करना चाहते थे । तथागत गह 
पतयो द्वारा निवास ओौर भोजन के लिए निमन्त्रित होति हए, गया म रोहित 
वस्तु, रोहित वस्तु से उरुविल्वाक्ल्प, वहांसे अणाल, अणाल से सारथिपुर, 
सारथिपुरसे गंगाके किनारे पहुचे । महानदी गंगा जल से लवालव भरी हई 
थी, तथागत ने नाविक्रसेपार उतारने की प्राथना की। नाविक ने तथागत 
गौतम से उतराइ मांगी, तथागत के पास उतराई्‌ केलिणपैसे नहींषे । यट 
चमत्कार होता कितयागत वृद्ध, आकणमगस इस तट से उस तट तक 
पटच गये । नाविक बहुत पछठताया क्रि उसने पूजनीय कोक्यों नही उतारा? 
नाविक दुःखके कारण वहीं पृथिवी पर मूच्छिति होकरगिर पड़ा! तदनन्दर 
नाविक ने यह्‌ सारी घटना राजा विम्विसार से कहीकिमैने श्रमण गौतम से 
उतराई मांगी. उन्होने कहा मेरे पास उतराई नहीं है यह कहकर वे आकाश 
मागसेडइसतीरसे उस तीर पर पहच गये । राजा विम्विसारने यहसारी 
घटना सुनकर, तभी स, सभी प्रव्रजितो के लिए उतराई माफ कर दी ।3 ललित- 
विस्तरमें सिद्धाथं गौतमकी विम्विसारसे कवि न दवारा मुलाकात नहीं 
करवाई । 


विम्विसार को इतिहासकारों ने मगध का शासक कहा । डा० भंडारकर 
के अनुसार वह्‌ वज्जियों का सेनापति धा, ओर सेनिय (श्रेणिक) उसकी उपाधि 
च वह॒ नागकुल मे सम्बन्धित धा परन्तु अश्वघोप के वृद्ध चरितमें उसे टयंङ्क- 
कुलं मे उत्पन्न कहा । महावम्ग के अनुसार विम्बिसार को ५०० रानियां थीं। 


उसे अपने साम्राज्य विस्तार में वेवाहिक सम्ब्रन्यों से बहुत सहायता मिलीथी। 


१. ल० वि० शलोक ७६२-७६५ 
२. वही, एलोक ७७६-अ७८ 
३. वही, (वंद्य), गद्यभाग, प° २६७ 
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उसकी मुख्य चार रानियां थीं । कोगलके राजा प्रसेनजित की बहनि उसकी 
पटली रानी थी, जिसके कारण विम्बिसार को काशी का राज्य दहैजमें मिला 
था । उसकी दूसरी रानी लिच्छवियो के प्रमुख चेतक (छेतक) की पुत्री छलना 
थी । तीसरी रानी वेदेही वासवी थी, उसका पुत्र अजातशत्रु था। बिम्बिसार 
की चौथी रानीषक्षेमाथी, जो मद्रेश (केन्द्रीय पंजाब) के राजा की पृत्री थी । 

वेणलराज प्रसेनजित, सिद्धाथं (वृद्ध), विम्बिसार ओर अजातशत्र सम- 
कालीन थे. एेसा इतिहासकारों का मत है । इन सभी राजाभों की बौद्ध-धमं में 
श्रद्धा धी । 

अजातशत्नु--अजातणत्रु विम्विसार का पुत्र था । कवि श्लेष द्वारा 
चमत्कार उत्पन्न करते हैँ । जन्म परिवत्तं में एलेष द्वारा अजातशत्रु अथं ध्वनित 
टोता दै ।` एतिहासिक प्रमाणो से विदित होता है कि गौतम बुद्ध कौ मुलाकात 
अजातणत्रुसे हद्‌ थी । वह्‌ वृद्ध का भक्त था। जीवक की सहायतासे 
अजातणतर्‌ ने वुद्धके दशन क्ये, जिसका ब्यौरा भरहुत स्तुष (¢. 7१ 
(लाता 8. ~.) में मिलत। है । अनतिशत्र्‌ के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति 
राजगृह (मगध) में हुई थी 

[= --अभरण परिवत्तषमे उदायी के पिता उदयन नामक राजपुरो- 
हित ब्राह्मणने, पांच सौ ब्राह्मणों के साथ हस्त नक्षतवके बाद चित्र नक्षत्र नें 
राजा शुद्धोदन से जाकर कहा- हे देव ! आपको विदित होना चाहिए कि कमार 
के आभरण वनने चाहिए । राजा शुद्धोदनने कहा, 'हां-हां अवश्य वनने चाहिए ।' 





1. ‰#1:211111087, [२ <, {€ ^2€ 2 [11037181 111, *"0]. पा, 0, 19 
२. परुष त्वरितु गत्व णृद्धोदनमनब्रवीत्‌ हितो । 
वृद्धि विपुल जातु देवा सुतो भूषितो लक्षणैः । 
महकुलरतनस्य (वृद्धिभूता) व्यक्तो असौ चक्रवर्तीश्वरः 
न च भवि प्रतिणत्र जम्बुध्वजे एक्ठत्रो भवेत्‌ ॥ 
ल० वि° (णास्त्री), श्लोक २२८ 
3. (0511५ 11458170 15 पा710118113्त॑ 1 {€ 151{0ा# 
[३५५11171 0 1115 85506181101 \1111 115 [0751 2€16€78] ९0711८}] 
07 52112117. {{ ५१5 8{{€10६त ॥1# 500 €7111611 01111६13 976 
11167५5, ५४10, {72 ५6111182 {1170121 11€ 60111119, ॥& {00।६ {1€111- 
$ ५८5 10 ६] ३९1818 85 116 0651 1866 [07 1९7 (1८ल(17ष. 
र.. 49] ताातवा, {16 ^€ ० [7067131 (711), #४01, [ ए. 28. 
४. ल० विऽ (वंद्य), पृष्ठ ८५ 
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उदायीभद को अजातणत्र का पत्र कहागया है जो प्रसेनजित की पुत्री 
वाजिरासे उत्पन्न हुआ था । अजातशत्रु का पुत्र उदायी या उदायीभद्र था) 
पालि साहित्य से ज्ञात होता है कि उदायीभद्र ही अजातशत्र, का उत्तराधिकारी 
था । परिशिष्ट पवंण, ओर 'कथाकोणः' मेँ लिखित जंन जनश्रुति में भी उदायी 
को अजातणत्र्‌ का उत्तराधिकारी वताया गया है । 

वासव-ललितविस्तरमं वासव ब्राह्मण का उल्लेख है।२ वासव सक्क 
(णक्र) कानाम दे । इस शब्द की अनेकों व्धाख्यायें हैँ । संधुक्त निकाय मेंकटा 
गया टै जव वहु मनुष्य योनि में था, उसने पूवेनन्म में मनुष्यों को रहने के लिए 
स्थान दिया, इसलिए उसका नाम वासव पड़ा । दीघं निकाय के अनुसार वासव 
वसु आदि देवताओं में प्रमुख (वसूनं सेट्ूढो ) है, बुदधघोप ने जिसको वसुदेवता 
कहा है ।° आंगनेलाल ने वासव भौर वासुदेव को एकी माना दहै । वस्तुतः 
वासव ओर वासुदेव को एक व्यव्ित नहीं माना जा सकता । महावमग्ग के अनुसार 
राजा विम्विसार्‌ की ५०० रानियां थीं। उनमें तीसरी रानी थी वैदेही वासवी, 
जो बड़ी पतित्रताथी।* हो सकता है वासव ब्राह्मण वासवी कर परिवार से 
सम्बन्धित हो । 

वासव नामक ग्राम भीदै। इस म्राममें गृहपति बलसेन का निवास था । 
यहां पर भेट पालक (आरश्रक) लोग रहते थे. जो भेडों का मांस वेचकर अपना 
जीवन यापन करते ये । 

प्र्ोत--अवन्ति (उज्जयिनी) का णासक प्रद्योत था 1६ प्रद्योत को उज्ज- 
यिनी नगरी में वड़ी विशाल सेना वाला, विविध यानोंवाला, दूसरों कीसेना के 
साथ आमने-सामने लडाई मं विजयलाभी बताया है । ललितविस्तर क अनुसार 
प्रद्योत के कुल के व्यवित चष्ट्रू, चपल, रौद्र, र्खे, साहसी ओर कर्मवाद को 
मानने वाले नहीं थे ।* कालिदास ने अवन्ति कै विषयमे लिखादहैक्रि वहाँ के 
वृद्ध उदयन को कथा कटने मे वड़े रसिक ओर कोविद ह । 
१. डा° आंगनेलाल, संस्कृत वौद्ध साहित्य में भारतीय जीवन, पु ७१ 
२. ल० वि० (णास्त्री) एलोक १३८० 
3. 4.8 .0.2.7. 9 २.१. 7431065, ४0] 77, 7. 807, 808. 
4. {€ ^ &€ अ [7106191 011, ४०1. 7, 7. 23. 
५. अंगनेलाल, बौद्ध ॒संस्छरृत साहित्य में भारतीय जीवन. प° ५९ 
६.ल० वि० (वद्य), पृ० १५ 
७. वही । 


प. प्राप्यावन्तीनुदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्‌ । --का० मेघदूत १.३० 
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वत्सराज-- वत्सराज वत्स महाजनपद का शासक माना गया था। वत्स- 
राजकुल को साधारण, अविनीत (चण्द्र) ओर उज्ज्वल तेज से रहित बताया हे । 
वत्स देण को धनधान्यसम्पन्न, स्थिर सम्पत्तिवाला तथा सुखी ओर दाताओं से 
युक्त कहा ह ।' यहाँ के सुती कपडे प्रसिद्ध हैँ । कौशाम्बी इसकी राजधानी थी । 
यहाँ का प्रसिद्ध राजा वत्सराज उदयन था, जो बुद्ध का समकालीन था। वह 
वहत णक्तिगाली ओर विख्यात था, उसके साथ करई कथायं सम्बद्ध हँ ।* भासने 
वत्सराज उदयन की कथा को आधार बनाकर (स्वप्नवासवदत्तम्‌' ओौर ्रतिज्ञा- 
यौगन्धरायणः" आदि नाटक लिखे हैँ । 
प्रसेननित-कौणल का शासक प्रसेनजित था । यह महावाहन, महापरि- 
वार, ओर महाधन से युक्त था । कौणलकुल इतिहास-प्रसिद्ध हे । प्राचीन काल 
मे इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, यह्‌ सरयू नदी के किनारे स्थित है । इतिहास- 
कारोंने कौणल के तीन प्रसिद्ध शहरोंका ब्यौरादिया है, जिन्हं आजकल 
हत्वपूणं णहर के रूप मे श्रावस्ती, साकेत ओर अयोध्या केनाम से जाना 
जाता टहै।* ललितविस्तर काप्रारम्भही इस प्रकारहोतादहै कि एक बार 
भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिण्डक दारा दिये हुए जेतवन में विलाल भिक्षु 
संघ के साथ विहार कर रहे थे।*“ इतिहासकारों का कथन है कि जेतवन 
श्रावस्ती में स्थित था, इमे अनाथपिण्डकने बुद्ध कोदान मे देकर दानपारमिता 
कीथी। 
प्रसेनजित मगध के राजा अजातशत्र्‌. ओर बुद्ध का समकालीन था। उसका 
अजातशत्र्‌. के साथ काफी संघषं चलता रहा । प्रसेनजित महाकौणल का पुत्र 
था, उसक्री शिक्षा तक्षशिलामें हई भी । वह॒ लिच्छवी, महाली ओर मल्ल 
(राजकुमार बन्धुल) का साथी था । प्रसेनजित की बहिन कोसलदेवी का विवाह 
विम्बसार से हुआ था, उसने विवाह में उसे महाकोशल में स्थित काशी का 
राज्य दहेज में दे दिया था । यह सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैँ कि कोणल- 
राज प्रसेनजित बिम्बसार, अजातणत्र्‌, सर्वाथंसिद्ध गौतम बुद्ध के समकालीन 
थे ९ 


१. ल० वि० (वंद्य), गद्यभाग, पु० १५ 


2. 111] 00५, २.८. 116 ^£€ ग [7ाएला8] एणा, ४०1, 71, ए. 9. 
३. ल० वि० (वेद्य), गद्यभाग, पु० १५ 

4, 1/18]0111087, २.८, 11€ 886 ग [721 (111, #०1.1, 0. 4->. 
५. ल० वि० (वेद्य), गद्यभाग, पृ० 1 

6. {214110027# ० ९५11 एणा प्वि27035, ४०1. 11, ए. 1 68-174. 
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सुमित्र-मेधिल राजा सुमित्र की निवासभूमि, मिथिला नगरी अत्यन्त 
रमणीय है। यहाँ सुमित्र राजा णासन करता था। वह॒ राजा हाधियों, घोड़ों, 
रथो कौ सेना भौर पेदल सेना से अलक्त है । उसके पास हिरण्य-सुवण, मणि- 
मुक्ता, वदूयं , शंख, स्फटिकशिला, मूंगा आदि की धन-सामम्री प्र चर-मात्रामेंहै। 
उसका वल इतना वढा- चढ़ा है कि उसे सामन्तो ओर अन्य नपों का कोई भय 
नहीं ठै परन्तु राजां कौ सेनाएं उसके पराक्रम से कापि उठती ट्‌ । वह्‌ सहृदय, 
मित्रता के स्वभाववाला एवं धर्मवत्सल है । उसके वहत सारे पत्र रै' पालि- 
ग्र॑थो मे इस राजा का नाम नहीं मिलता है, इसे वैदेही कल में उत्पन्न माना 
जाता है । 


विदेह यह पुवं देण का प्रसिद्ध जनपद था, जिसकी राजधानी मिथिला थी। 
इसकी पहचान वतंमान उत्तरी विहार के जनकपुर नगर से की गर्दै । यह्‌ 
जनपद भी उत्तरी विहार केदरभंगा में वसा था। भाज पूनः मिथला की 
प्राचीन प्रतिष्ठाहो चुकी दै । प्राचीन युग में जनक यहां के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता 
णासक थे । अंगुत्तर निकाय में कई स्थानों पर विदेह 


६, मिथिला आदि महाजन- 
पदों का उल्लेख मिलता है 


युबाह~ राजा सुबाहु कस-कूल के शूरसेनो का शासक माना गया ह, 
मथुरा इसकौ राजधानी थी । शूरसेन महाजनपद का साम्राज्य वहत विस्तत 
था । मथुरानगरी समृद्ध, स्थिर-संपत्तिसे युक्त, सुखी ओर दाता व्यवितयों से 
भरपुर है।" 

मथृरा तीथेस्थान के साथ-साथ प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्रथा । उत्तरापथ के 
व्यापारी संकड़ों घोड़ों पर सामान लादकर व्यापार के लिये मभुराकोजाते ये, 
महावस्तु से ज्ञात होता है वाद-विवाद विशारद, वेदों का ज्ञाता तथा स्वं णास्त्रों 
में पारंगत ओौर व्याकरण में दक्ष एक विद्धान्‌ दक्षिणापथ से मथुरा को आया 
था । बुद्धचरित के अनुसार इसी नगर में बुद्ध ने भयानक गर्दभ को सद्धं ल 
दीक्षादी थी । 


सुबाहु संज्ञावाले करई व्यक्ति हुए हैँ। पांच सौ कल्प पूवे इस संज्ञावाले 
चौत्तीस (२३४) राजा शासक हए दै, प्रथम पुवं जन्म में जिन्है सीवली (एक 
आसन पर स्थित) स्थविर कहा गया है । निन्यानवे (९९) कल्प पूर्वं सुबाहुकी 





१. ल० वि०, (व्य), गद्यभाग, पु० १६ 
२. वही, पृ० १५ 





सांस्कृतिक तत्त्व २७६ 
मुलाकात सिद्धार्थं गौतमसे हुई थी । संतीस कल्प पूवं वह॒ साठवार अगद 
संज्ञावाला राजा हृआ। संभवतः उसका तादात्म्य जाणसंज्ञक अपदान 
(अवदान साहित्य) से कियाजा सक्ता हं। वण्णारोह ओर तित्तिरजातक (अक 


ह को शेर कहा गया है ओर उसका मोग्गल्लान से तादात्म्य 


३८) मं यवाह कं 


स्थायित मिया गथा ह । सवाह संज्ञावाला प्रत्येक बुद्ध भी हआ हं । एक सुबाहु 
स्थविर बनारस के एक सेठ परिवार में पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, वह्‌ यश का 
मित्र था। हो सकता टै यह्‌ यश सुजाताका पूत्रहो। जब यश ओर उसके 
साधियों ने बौद्ध-धमं स्वीकार किया, तव सारे साथी ओर सुबाहु अहंत बन 
गय ।` 

पांच पांडव --पांचों राजा पांडवक्रुल की परम्परा मेँ हस्तिनापुर महानगर 
में उत्पनन हृए हैँ । इस कुल के राजा शूर हैँ, वीयंवान है, श्रेष्ठ अ गों से युक्त 
है । त्र सेना का मदन करने वाले हैँ । इस कुल में उत्पन्न होने वाले राजाओं 
की व॑णपरम्परा अत्यन्त अस्त-व्यस्त है । युधिष्ठिर को धमं का, भीमसेन को 
वायु का. अर्जन को इन्द्र का, ओौर नकुल-सहदेव को आश्विनो का पुत्र कहा 
जाता टै ।“ 

हस्तिनापुर में पाण्डव कुल का अधिकार ओर प्रभूत्व था। दिव्यावदान में 
हस्तिनापुर को उत्तरी पंचाल की राजधानी बताया गया ह । हस्तिनापुर कूर 
देण की राजधानी भी मानी गई है । भारतीय साहित्य मे इसका उल्लेख कूर- 
पांचल करे साथ किया गया है "कूरुपांचालानां ॥° यह सोलह महाजनपदो मे 
प्राचीन राष्ट था। गौतम वृद्ध ने इस जनपद का भ्रमण किया था । हस्तिनापुर 
का राज्य सुविस्तीणं था, जिसमें साठ हजार ग्राम थे। यह उत्तरम हिमालय! 
की तलहटी तक विस्तृत था । उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर के 
ध्वं सावशेष इसके प्राचीन गौरव के परिचायक हँ । 

चरक परिव्राजक वोधि-प्राप्ति के छठे सप्ताह्‌ तथागत बुद्ध नागराज 
मुचिलिन्द के भवन से, अजयपाल बरगद के नीचे पचे । वहाँ पर नरज्जना 
नदी के किनारे, बुद्ध की मुलाकात चरक परिव्राजक, वृद्धश्रावक गौतम, निगरन्य, 
आजीवक आदि से होती है । उन सबने बोधिसत्त्व गौतम सिद्धाथं से कुशल 


1. [76107199 ० 8 एाणलाः प81168, \/०1. 11, ए. 1223-1226. 
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२८० ललितविस्तर : दाणंनिक ओर सांस्छृतिक सर्वेक्षण 


मंगल पुछा 1. तथागत बुद्ध ने उन्दँं अहिसा, वीतरागमयता का उपदेण दिया 
तथा संसार को दुःख ओर भय से संतप्त बताया ।२ 


चरक परित्राजक ओर वृद्धाश्रावक गौतम कै विषय में ललितविस्तर मं 
कोड अन्य सदं नहीं मिलता दहै। चरक को महासम्मत का उत्तराधिकारी, 
जोर शाक्यसंघ का सदस्य कहा गया है, उसका एकर पुत्र था, जिसक्रा नाम 
उपसेन था ।3 


वृद्धश्नावक गौतम -ललितविस्तर में सिद्धार्थं वृद्ध के सम्बोधि प्राप्तिके 
वाद छठ सप्ताह, उनकी भेंट एक वृद्धश्रावक गौतम से हाती है ।* पडदशेन के 
साहित्य में गौतम न्यायसूत्रों के प्रवत्तंक माने गये हँ । पालि साहित्य मे गौतम 
नामक कई व्यक्तियों का उल्लेख प्राप्त है । एक गौतम स्थविर के विषय में लिखा 
ठे किवे गाक्य-गणतंत्र से सम्बद्ध थे, उनसे समाज के लोग केवल उनके गौतमः 
इस पद या ग्रोत्र-नाम से परिचित थे । उनकी बुद्ध से मुलाकात हृई थी, उन्होने 
बौद्ध -धमं की दीक्षालीथी, गौरवे अर्हत हो गये ये । 

निग्रन्थ ओर आजोवक--निग्रन्थय वृद्धके उस समय में प्रचलित एक 
धामिक, सम्प्रदाय धा । राधाकूमुद मृुकर्जी ने हिन्दु सभ्यता'में ओर वासुदेव- 
शरण अग्रवाल ने पाणिनि-कालीन भारत' में निग्रन्थ ओर आजीवकों को ज॑न- 
धमे से भिन्न धाक मत स्वीकार किया है । वौद्ध-संघ के छः श्रमण-संघ सदस्य 
थे, उनमें इस निमग्रन्थ नाथयुक्त का उल्लेव मज्ज्िमनिकाय के (चूलसारोपसुत' 
मे मिलता दहै । 


आजीवक उपग--सिद्धाथं वृद्ध के सम्बोधि-प्राप्तिके साथ सप्ताह वाद, 
तपुष-भल्लिक से भंट होने के वाद, निर्वाण की प्राप्ति हो जाने परः महाब्रह्मा 
शिखी आदि ने धमचक्र-परवत्तन की प्रार्थना की । भूमिके ओर अतरिक्ष कै 
देवताओं को भी यहज्ञात हो गया कि तथागत वृद्ध धर्म॑चक्र प्रवर्तन करगे । 
तथागत वृद्ध धरम्म-देशना के लिए योग्य शिष्यो की गवेषणा कर रहे । उन्होने 
रद्रक रामपृव्र ओर आराडकालाप को यह धर्मं बताना चाहा, परन्तु उन दोनों 
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का देहान्त हो चूका था । उसी समय बुद्ध ने मगधदेश से काणी-जनपद में पद- 
चारिका करने की इच्छा की । जव बुद्ध गया ओर बोधिमण्डप के बीच स्थित 
ये, एक व्यवित आजीवक उपग नामक था, वहं उनके तेज से प्रभावित होकर 
बोले---' आयुष्मन्त गौतम किस गुरु के पास ब्रह्मचयं का अचिरण कर रहे हं । 
तथागत ने आजीवक को उत्तर दिया, भेरा कोई आचायं हीं है, मै निर्वाण 
प्राप्त कर चूका हं, मेरे आस्रव क्षीण हो चूके कई योनियो मे मेरे समान 
कोड व्यवित (प्रतिपुद्गल) नहीं है । मैने पाप-धर्मो को जीत लिया है इसलिए म 
ही जिन हं ।' मे वाराणसी जाकर अमृत की दुन्दुभि बजाङंगा ओर वहां पच- 
अद्रवर्गीयों को धर्मोपदेण द्वारा धर्म॑चक्र का प्रवत्तंन करूंगा ।' बद्ध के उत्तर 
न जन धर्मं की शब्दावली का प्रयोग है। यहां इस प्रसंग में वुद्धने निराश्रव, 
“मुद्‌ गल" "जिन" आदि शब्दों का प्रयोग किया जिनका प्रयोग जैन धममे भी 
हे । आजीवक धर्मं बौद्ध ओर जन दोनों धर्मो से भिन्न है । आजीवक उपग से 
मिलने के वाद वृद्ध प्रथम धर्मोपदेश के लिए वाराणसी मे ऋषिपत्तन मृगदाव 
कीओर रवाना हुए ।' 

शारिपुत्र -ललितविस्तरः मे वृद्ध ने कहा "बुद्धचन्षु से मैने जिन 
प्राणियों को देखा है, वे सव यदि शारिपुत्र जैसे अहंन्त हो जाये तथा गङ्कानदी 
की बालुका जसे उन असंख्य अहँन्तो की कोई कोटि-कोटि कल्प तक पूजा करते 
रहे, तो भी उससे यह ललितविस्तर की कथा द्वारा किया, हुआ पुण्य विशेष ै। 


शारिपुत्र गौतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य है इसे उपतिस्स भी कहा जाता है । 
इसके पिता का नाम वङ्खन्त ओर माता का नाम रूपसारीथा, मांकेनाम 
करे आधार पर इसे शारिपुत्र कटा जाता था । इसके तीन भाई ये, चुन्द, उपसेन 
ओर रेवत । इसकी तीन बहनें थीं, चाला, उपचाला भओौर सीसुपचाला । सवने 
बौद्ध-ध्मं स्वीकार कर लिया था ।* बौद्ध संस्कृत कवि अश्वघोष ने इनके नाम 
पर शारिपुत्र प्रकरण की रचना की । 

महाकाश्यप - महाकाश्यप को बुद्ध का परम प्रिय शिष्य कहा है ।* पालि 
साहित्य मे अनेक कारए्थपों (उरु वेल-काश्यप, नदी-काश्यप, गया-काश्यप महा- 
काश्यप) का वृद्ध के शिष्य के रूप मे उल्लेख है । ये मगध मं ब्राह्मण परिवार मं 
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३. ल० वि० (णास्वी), श्लोक १४६५ । 
4. 1 २.९. 81165, ४०]. 17, 7. 1108-1109 
५. ल० वि० (वद्य), गद्यभाग, पु० ३१८, ३२० 
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कपिल के यहाँ पैदा, हए, इनकी माता का नाम सुमनादेवी था, उमे पिप्पली 
भी कटते ये । मटाकाश्यप का विवाह सागल (णाकल-नगरी-स्यालकोट) की 
निवासिनी भदाकापालिनी से हृञा था ।१ 

जानन्द ललितविस्तर में ध्मचक्र-परवरत्तन के अवसर पर आनन्द कीवुद्ध 
के शिष्यो में परिगणना है ।२ जन्म परिववत्तं मे अनन्द ओर बोधिसत्व का 
संवाद दहै जो चमत्कार जनक दै। कोई भी नवजात णिणु सिद्धार्थं की तरह 
दाशंनिक समस्याओं पर संवाद नहीं कर सकता ।3 उनका वृद्ध के प्रति बहुत 
अनुराग था। उन्हें बुद्ध का चचरा भाई कटा गया है । अनन्द णृद्धोदन के छोटे 
भाई अमितोदन कावेटा था।४ 





कौण्डिन्य - ध्मचक्रप्रवत्तंन के समय सर्वप्रथम गाक्यमुनि गौतम ने पंचभद्र- 
वर्गीयरिक्षुजों में शिष्य कौण्डिन्य को उपदेश दिया ।८ जगैण्डिन्य का नाम वारह 
ठस भिक्ुञों में परिगणित है ।६ अश्वजित्‌, वाष्प, महानाम, भद्रिक ये पाचों 
भद्रवर्गीय भिक्षु थे, शिष्यये, जिन वृद्ध ने सवंप्रथ्रम उपदेश दिया 1 इन पाचों 
कानाम बुद्ध के प्रमुख शिष्यो ओर वुद्धसंघ में उत्लेखनीय है । 


सश्राट्‌ अशोक-- कवि शए्लेषसे चमत्फ़ार उत्पन्न करतें ओर सत्यका 
प्रकाणन करते है-- 


ठे राजन्‌ ! हे प्रभो चलिस ! पुण्यकेतेज की प्रभावाले भगवान्‌ के जन्म के 
गुणों को देखकर, हजारों देवता ओर मनुष्य हपित हृए हैँ । सभी को देखिए, 
जशोक (शोकरहित) सम्राट्‌ ओर उसके पुत्र आदि श्रेष्ठ वोधि के लिए संप्रस्थित 
हो, वोधि के निमित्त पारमिताओं को पूर्णं कर णीघ्र बुद्ध होगे-- 

अपि च नृपति गच्छ प्रेक्ष स्वयं सवमेव प्रभो, पुण्यतेज प्रभो, 

न रमरु तसहस्र ये हषिता दृष्टव जाते गणां । 

बोधिवर अशोक संप्रस्थिताः ्िप्र भौमाः निना: ॥* 


. [2.2.?. }\ 87168, #0]. [7, 7. 476 
.ल० वि° (वंद्य, गद्यभाग,पृ० ३१८ 
. वही, पृ० ६३-६६ 
{2.2.2, ववि21168, ४०]. |, 249-272 
. वही, (शास्त्री), शलोक १४५०, १४६४ 
. वही, (वेद्य), गद्यभाग, पु° १ 
. वही, (णास्त्री), ए्लोक २३३ 


^ „^< > कि 0 
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कपिलवस्तु महानगर के सभा भवन में सिद्धाथं ने युवती कन्याओं को 
सुवर्णमव, रजतमय, विविध रत्नमय अशोकभाण्ड वितरित किय । › अशोकभाण्ड 
आदि वितरित करने का रिवाज था, णुद्धोदन की उक्ति से यह निश्चय होता 
हे । बोधिसत्त्व मारचमू को जीतकर शीघ्र ही संबोधि प्राप्त करेगे । जसे मनि 
न ओर बोधिसत्व ने संवोधि प्राप्त की, उसी प्रकार सम्राट्‌ अशोक ओौर उनके 
पुत्र महेन्द्र भी संबोधि प्राप्त करेगे ` यहां यह ज्ञात होतादहै किसी मूनिते 
ज्ञान प्राप्त किया, जिसका नामोल्लेख नहीं है । महेन्द्र सम्राट्‌ अशोक के पुत्र माने 
जातं । 

सी प्रकार बोधिसत्व ने कहा मँ साधारण व्यविति नहीं हुं, हम सब ओर 
सम्राट्‌ अशोक शीघ्र ही संबोधि प्राप्त करेगे । सम्राट्‌ अशोक ने अनेकों देशों 
पर विजय प्राप्तकी थी। एक श्लोकसे सम्राट्‌ अशोक के राज्याभिषेक की 
सुचना प्राप्त होती है जैसे राजा का जहां ज्ञाति-संघके द्वारा अभिषेक होता हे 
वह॒ उस स्थान को छोडता नहीं है, वहां राजकीय अभिसमय (€०ा1ण्ला110ा) के 
अनुसार एक सप्ताह तक सिंहासन पर अवश्य बंठता है ।* यह महाभिषेक 
प्रतीत होता हे। 

इसी प्रकार एक श्लोफ़ मे सम्राट्‌ अशोक के कलिग विजय की ज्ञलक प्राप्त 
होती है। जैसे वीर (सम्राट्‌ अशोक) अपने द्वारा जीते हुए सव शत्रुगणों का 
निरीक्षण करताहै, वैसे बुद्ध ने भी बोधिमंडप में अपने द्वारा मार डले गए 
क्लेणों का निरीक्षण किया ।“ 

वामुदेवशरण अग्रवाल ने कुष्ठ कलिग लेखों की ओर संकेत किया हं। ९ 
कलिग-विजय के वाद अशोक मेँ बहुत परिवक्तंन आ गया, वह चष्द्राशोक से 


१. ल ०्वि० (वेद्य), गद्यभाग, पृ° ९€ 
२. एष हि धरणिमण्ड पूवंबुद्धासनस्थः 

समथ धनु गृहीत्वा शूस्यनै रात्मवाणैः । 

क्लेश (? किलिश) रिपु तिहत्वा दुष्टिजालं च भित्त्वा 

शिवविरजमणोकां प्राप्स्यते बोधिमग्रथां ॥ 

-- -वही, (शास्त्री), श्लोक ३७०-२३७१ 

. वही, श्लोक ७८६ 
. वही, श्लोक १२६५-१२९०८, १३०० 
. वही, एलोक १२३६ 

. इतिहास दशन, पृ० १०८-१०६ 


0 ^< ५ ५ 
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धर्मांशोक बन गया । उसने धर्मयात्राये कीं ।° वह बौद्धधर्म का अनुयायी ह्‌ 
गया 1 


यद्यपि यहां 'अशोकां' पद से सम्राट्‌ अशोक की कल्पना की जा सकती है 
तथापि यह्‌ अशोकां" शब्द वोधि का विशेषण होकर आयादहै। इसी प्रकार 
अन्य प्रसंगो में भी णोकरहित ही इसका अर्थं करना उचित जान पडता है । 
किन्तु ष्लेष के कारण सम्राट्‌ अशोक से भी इसका सम्बन्ध जोडा जा सकता है । 
वस्तुतः एतिहासिक दुष्टि से अशोक का समय सिद्धार्थं की बोधिप्राप्ति के परए्चात्‌ 
ही आता है ।* ललितविस्तर के प्रथम परिवत्तंका श्रावस्ती का दूए्य किसी 
वौद्ध संगीति (8१५1115६ ८0५] ) या अध्यात्म-ज्ञान महासभा (?1111050]1- 
९81 6081688) से मिलता जुलता है ।* राजगृह मे जो गणोत्सव मनाया गया, 
उसमे अजातशत्रु के समय राजगृह मे होनेवाली प्रथम वौद्धसंगीति की छाया 
दै ।* भारतीय इतिहास के निश्चय अभर प्रतिष्ठा में सम्राट्‌ अणोक के णासन- 


कालका जिस प्रकार महत््वहै ओर गौरवदहैवसे ही इन चारों वौद्धसंगी तियो 
(8००५1191 0०ण7लं]§) का भी । 


1. 0० ^&< ग 1फ्ल9] (णा1, ४०]. 2, 7. 71-94 
2. [1८110177 9 ?811 700 वे 211168, /0।, 1, 2. 216-220 
३. सम्राट्‌ अशोकने बुद्ध के परिनिर्वाण के २३६ वषं पश्चात्‌ प। टलिपृत्र में 
तृतीय वौद्धसंगीति बुलाई । इसमे (अभ्िधम्मपिटक' का संकलन हुआ ओर 
कथावत्थुप्पकरण' का प्रतिपादन किया गया । इस संगीति की अध्यक्षता 
मोग्गलिपुत्त तिष्य ने कौ । यहां यह स्मरणीय है कि प्रथम बौद्ध संगीति 
अजातशत्रु के समय आनन्द की अध्यक्षता में राजगृह में हई । द्वितीय बौद्ध 
संगीति कालाणोक या काकव्णं के समय वंणाली में बुलाई गई, जिसमें 
रेवत, यश, काकण्डक ओौर सुमन उपस्थित थे, इसमे विनय (विनयपिटक) 
के नियमो का संकलन ओर निश्चय किया गया । महावसमें भी प्रथम, 
दवितीय मौर तृतीय वौद्धघम्मंगीतियों का उल्लेख है (महावंस, प° १२- 
२५) । चौथी वौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल मे कार्मीर मे आयो- 
जित की गं । इस संगीति के अध्यक्ष वसुवंधु ओर उपाध्यक्ष अश्वघोष थे । 
इसीमे वसुवधु ने अभिधमंकोण को रचकर प्रस्तुत किया । -डा० महेश 
तिवारी, 'पालिपाठसंग्रहो' भाग २, वालिप्रसार समिति, नालन्दा, १६९८०, 
गाथा २९, €, ८ 
४. ल०्वि० (वंद्य), गद्यभाग, पु ° १-२ 
५. वही, प° १८१ 
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मायादेवी मायादेवी शुद्धोदन की प्रधान भार्या हे । उसक्रा मातृकूल ओर 
पित॒कुल दोनों शुद्ध दहै। वह ल्प, ण, विद्या आदि सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 
है । उसका वल दशसह हाथियों के समान है । वही जम्बुदरीप में एेसी नारी हं 
जो पुरपोत्तम को गभ में धारण करेगी । कुलणुद्धि परिवत्तं मे मायादेवी के गुणों 
का वर्णन है" वह सर्वाथंसिद्ध सिद्ध र्थं की माताहै। सिद्धाथेको गभं 
धारण करने पर उसने अपना दोहद राजा शुद्धोदन के सम्मृख प्रकट कियाक्रि 
बन्दियों को कारागार से मुक्त कर दें । वस्त्र, अन्न, रच घोड़ाभाडियां दान में 
दे । प्रजा में किसी प्रकार का कलहं ओर विवादन हो, सब एकं दूसरे के प्रति 
मैत्रीभाव रखे, राजकर्मचारी, संनिक आदि किसी के प्रति कठोरता का व्यवहार 
न रें, सारी प्रजा को इकलौते पुत्र के समान अनन्यप्रेम से देखें ।* बोधिसत्त्व 
क मायादेवी के गर्भम होने के कारण अनेकों दिव्य णवितयों ने चमत्कार पदा 
किये-- यदि किसी रोगी के मस्तक पर हाथ स्व देती थी तो वह निरोग दही 
जाता था, तिनको का गुच्छा देने पर रोगी व्याधि से रहित हो जाते थे । जसे 
व्याप्त होकर सुशोभित होता है, वैसे टी बोधिसत्त्व 


चन्रमा आकाण में नक्षत्रों से 
ओर ८० अनुव्यंजनों से 


केमांके उदरमें स्थित होने पर, वे ३२ लक्षणों ओ 
सुशोभित हुए ।` 

लुम्िनीवन मेँ मायादेवी ने प्लक्ष के पेड के नीचे बोधिसत्त्व को जन्म 
दिया । जव उन्होने मां की कोख से जन्म लिया, वे गभं की गन्दणी से अष्टूते 
ये ।* देवताओं ने मायादेवी के गर्भं गे रत्नब्बह्‌ बना दिया धा, इसलिए गभं- 
स्थल के मल का उनके शरीर पर प्रभाव नहीं हजा। यहं सव वैज्ञानिक सत्य 
नहीं है । गर्भ॑स्थल में रत्न्युह्‌ पयंङ्क, या रत्नब्यरहं कूटागार नहीं बनाया जा 
सकता । बोधिसत्व के जन्म के सात दिन वाद मायादेवी का ल-कवलित कर 
गई । वे त्रयञ्िश लोक में देवताओं के बीच उत्पन्न इई । 

बोधिसत्व दुष्करचर्या करते-करते इतने दुबल हो गए 
म॒त्यु की आशंका पैदा हुई । जब देवपुत्रो ने मायादेवी को त्रयसिक लोक मे यह 
सुचना दी तो मायादेवी अर्धरात्रि में, अप्सराओं के समूहं के साथ, नेरञ्जना 


कि सबको उनको 


१. ल०वि ° (वंद्य), गद्यभाग, पृ ° १८-२१ 
२. वही, (शास्त्री), एलोकर ८४ 

३. वही शलोक ८२-८४, १८४-१८७ 

४. वही, (वेद्य), गय्यभाग, प° ६१ 
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नदी के तीर पर आकर, सिद्धाथंके दुर्बल शरीर को देखकर करुण विलाप 
किया ।' 

बोधिसत्त्व ने उत्तर दिया मै असित महपि अओौर दीपद्कुर बुद्ध की भविष्य- 
वाणी को प्रत्यक्ष करके दिखलाङगा । मेरा निश्चय वोधिप्राप्ति के लिए दृढ है 
चाहे पृथिवी टुकड-टुकड़ हो जाए, सृमेरु पानी में इव जाए, चन्द्र, सूर्यं ओर तारे 
धरती पर गिर पड़ मै अपने संकल्प से पी नहीं हट्‌ गा ।२ 

माया या महामाया एेतिहासिक पात्रहै । यह बुद्ध की माता टै । इसके 
पिताणाक्यथे, जोकि दहदह के निवासीये। इसकी मांका नाम यणोधररा 
था । दण्डपाणि ओौर सूप्रबुद्ध इसके भाई थे । महाप्रजापती इसकी वहिन थी । 
दोनों वहिनो का शुद्धोदन से विवाह्‌ हुआ था ।२ 

महाप्रजापती गौतमी -- णाक्या जगना महाप्रजापती गौतमी कुमार सिद्धाथं की 
ममतामयी मौसी दै ।* उसी ने सिद्धाथं का पालन-पोपण कर उसे वड़ा किया । 

ट कुमारको देवकलमेले जाने के लिए अलंकृत करती है । उसके अंग-अंग में 

मातृत्व ओर वात्सल्य ओतप्रोत है । कृषिग्राम मे सिद्धाथं के जाने पर वह व्याकुल 
हो उठती है ।* कुमार सिद्धाथ को अभिनिष्क्रमण के लिए उत्सुक जानकर महा- 
प्रजापती गोतमी ने दासियों द्वारा तरह-तरहके प्रतिवध लगा दिये कि कमार 
घर सेन निकल सक तथा कुलवृद्धि भौर वंणवृद्धिके लिएु चिन्तित हो उठी 
कुमार के अभिनिष्करमण करने पर सारे नगरम हलचल मच गई प्रजापती ने 
राजा णुद्धोदन से कहा णीघ्रही मृञ्ले मेरे पृत्रमे मिला दो ।५ 

प्रजापती एक अच्छी सास गोपा के विलाप करने पर उमे उसने 
आश्वासन दिया ।= जव बोधिसत्त्व के राजकीय आभूषण छन्दक ने गौतमी को 
दिये तो उसने उन आभूषणों के नाममे या मूल्य से पुष्करिणी बनवा दी, जो 
आभरण पुष्करिणी के नाम से विख्यात है ।६ 


. ल० वि (णास्त्री), श्लोक ७८२-७८७, ७८य 
. वही, श्लोक ७८६ । 

. 2.2.72. वि87165, \/0]. 717, 9. 608-610 

. ल०वि° (वेद्य), गद्यभाग प्र० ७२ 

. वही (शास्त्री), श्लोक ३३१ 

. वही, श्लोक ६११ 

- वही (वेद्य), गद्यभाग प° १६९५ 

. वही, (शास्त्री), ए्लोक ११० 

- वही, (वंद्य), गद्यभाग, पु० १६६ 
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-सास्क्रतिक तत्त्व २८७ 


महाप्रजापती ममता ओर वात्सल्य कौ प्रतिमा है । शुद्धोदन के प्रति बड़ी 
ईमानदार है । चेटियों, दासियों ओर दासों के तथा जाति के वंधु-वांधवो के प्रति 
वह वड़ी सदय दहै। वहु शृद्धोदनके वश की वृद्धि चाहती है, ओर हर तरह से 
प्रयत्न करतीदैकि कमार राज्य-कायं त्यागकर प्रब्रज्या न लें, भिक्षुजीवन 
व्यतीत न करें । 


गोपा--गोपा (यगोधरा) एेतिहासिक पात्रहै। गोपा के लिए 'यशवती' 

गन्द यगोधरा के अं में प्रयुक्त हुआ है! ललितविस्तरमे इसे दण्डपाणि की 
पुत्री, सिद्धां की भार्या ओर शुद्धोदन कौ पुत्रवधू कटा है। पालि-सादित्य में 
इसे गौतम सिद्धाथं की पत्नी ओर राहुलमाता कहा गया है, इसके अन्य कई 
नाम हं जेते विम्बदेवी, विम्बासुन्दरी, सुभह्‌कच्च आदि ललितविस्तर के 
कविनेअगोकभाण्ड वितरण के अवसर पर सिद्धाथं ओर गोपामेंपूर्वानुराग 
दिखाया । विवाह की रस्म स्वथिसिद्ध सिद्धाय के सभी शिल्मों मे विजयी 
होते पर संपन्न होती दै । ववाह होने पर गोपा घूंघट नहीं निकालती टै उसने 
णील तथा लज्जा आदि गुणों की महिमा पर बल दिया ° सर्व्थिंसिद्ध बुद्ध के 
अभिनिष्क्रमणसे पूर्वं गोपाने दुःस्वप्न देखे परन्तु सिद्धां ने गोपासे कहा 
किये स्वप्न बुरे नहीं है. तुम्हारी विश्व में पुजा होगी । सिद्धाथं के अधेरात्रि में 
विना वताये घर त्याग देने पर, गोपा मूच्छित हो गई ओर उसने ह्‌दयद्रावक 
वड़ा करण विलाप किया ।* ललितविस्तरकार ने सर्वाथं सिद्ध ओर गोपा के पृत्र 
की किसीभी प्रसंग में चर्चा नहींकीदै। बुद्ध के संबोधि प्राप्त करने के 

वाद अपनी पत्नी गोपा, पुत्र राहुल, पिता शुद्धोदन आदिमे मुलाकात का 
कहीं वर्णन नहीं है जवक्रि पालि साहित्य गे, बुद्धचरित ओर सिद्धाथंचरितम्‌ 
नाटक में वह परिवारके व्यक्तियोंके दशन करते दहँ। गोपा में पतिभक्ति दै 
वह्‌ विवाह के वाद अपने पति सर्वथिसिद्धके द्णन में सुमङ्गल अनुभव करती 
दै ।* वह्‌ श्वसुरकूल में सवका प्रम प्राप्त करती हे । प्रजापती मौसी उसे पति 
के वियोग में आश्वासन देतौ ह ।° गोपाके विलापको ओौर दृढ पतिभक्ति को 


१. ल ° वि० (लास्त्री), श्लोक ६५६ 

2 {7 ?. ©. वि871165 #*/0|. 11, 0, 741-7¬4 
३. ल० विऽ (गास्त्री), एलोक ३८०-३८३ 

४. वही, एलोक ६८९, ७०८-७२६ 

५. वही, (शास्त्री ), शलोक ३७२-३७६ 

६. वही, श्लोक ६६४ 








२८८ ललितविस्तर : दानिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


देखकर छन्दक सारथि ने उसके सामने अमनी विवणता प्रकट की ओर 
समाए्वासन दिया । 


सुजाता -- नन्दिक संज्ञावाले प्रामनेता की पत्री सुजाता प्रतिदिन ८०० 
ब्राह्मणों को भोजन विलाती थी कि उसके भोजन को खाकर सर्वार्थसिद्ध सम्यक्‌ 
संवोधि प्राप्त करें ।* उसने यह्‌ अभिलाषा की कि उसका पकाया ह्‌जआ भोजन 
खाकर बोधिसत्त्व सम्यक्‌ संवोधि प्राप्त करेगे ।3 सुजाता ने अनेकों यज्ञ किये 
कि ललितविस्तर महाकाव्य के नायक बोधिसत्त्व का व्रत सफल टा ।* उसने 
अनेकों गायों के दुध मे नये पात्रमे, नये चावलों से रसोई को स्वच्छ करके 
मधुपावस पकाया ओर सर्वर्थसिद्ध को अधित किया । वृद्ध ने भोजन करके उस 
स्वणपात्र को नदीके जल में फक दिया। सुजाता को पालि-साहित्य में सोभित 
ओर प्रियदर्शी वृद्धे की प्रमुख सेविका कठा है । वह पदुमृत्तर बुद्ध ओर कोण्डञ्ञ 
वुद्धकीमांहै। इसका एक असुर युवती के ल्पे भी वर्णन मिलता टै, जो 
शक्र को भार्या थी । 

अन्यत्र वह्‌ उसुवेला के पास स्थित सेनानी ग्राम के भूमिपति की पुत्री) 
उसकी यह्‌ अभिलापा थी कि यदि उसके पुत्र उत्प हआ तो वह्‌ केले के वृक्ष 
के नीचे देवता को पायस (7111-९ ) समपित करेगी । उसने अपनी दासी 
पण्णा को एसा स्थान खोजने के लिए भेजा, जहां देवता स्थित हो । बृद्धकी 
संबोधि का प्रथम दिन धा, पृण्णा ने गौतम वृद्धकोकेल कै वृक्ष वे नीचे वृक्ष- 
देवता समन्ना, दासीने यह्‌ समाचार सुजाता कोदिया। सुजाता ने मुदित 
दोर, खाद्य पदां स्वणं पात्रमें बुद्ध को समपित किये, इत्यादि । सुजाता के 
2 कानमि यशथा। गुजराती कथामें भी सुजाता ने पत्र प्राप्त होने पर 
मनौती मनाई थी । ललितविस्तर में सुजाता के पुत्र, पुत्रवधू आदि की कोई 
चर्चा नहीं है । सुजाताको विशाखा की छोटी वहन ओर धनजञ्जयसेठकी 
पत्री कहा गया दै, उसका विवाह अनाथपिण्डक से हआ था । सुजाता को 
राहुलमाता भौ कहा गयाहै। सुजाताको साकेत के एक सेठकी पुत्री कहा 

गया है वह वृद्धकी भक्तथी। उसे थेरीभी कहा गया है। उसने अपने पति 
कीञअनज्ञासे वौद्ध धमं स्वीकार किया । 

१. ल० वि०, (गास्त्री) श्लोक ७२ ऽ-७४६ 

२. वही, (वेदय), गद्यभाग, प° १६४ 

३. वही, पर० १६५ 

४. वही, (गास्त्री), शलोक ८४५, ८४९-८५० 








सांस्कृतिक तत्त्व २८९ 
छन्दक-- छन्दक स्वथं सिद्ध का विश्वास पात्र, स्वामिभक्त सेवक है । वह 
अश्वपालदहै, सारथिहै। वह कूलक्रमागत दास है एवं एतिहासिक पात्रहै। 
इसका जन्म उसी दिन हुआ, जिस दिन सर्वाथसिद्ध का जन्म हुआ ।* विमला 
नामक उद्यानदेवता ने ललितविस्तरमे कहा है कि सिद्धाथं की काया पुण्यो के 
कारण दीप्तद वे संकडों गुणों ओरतेजसे विभूषित, उनके शरीरपरये 
आभूषण नहीं फवेगे । इसलिए शुभ राजकूल में जो छन्दक नामक दास उत्पन्न 
हआ है उसेये आभूषणदे दो, इससे शाक्यकुलनन्दन की विपुल वृद्धि होगी । 
ट सिद्धार्थं वो कृषिग्राममें जाने के लिए कहकर उसका मनोविनोद 
वरना चाह्तादहै ओर कहता ब्राह्मणों की तरह हर सभय घरमे पड़ रहना 
अच्छा नहीं है ।3 यह सुनकर सिद्धाथं पांचसौ शाक्यकुमारोकी मंडली के 
साथ, माता-पिता को विना बताये कृषिग्राम में जाकर जम्बूवक्ष के नीचे 





समाधिस्थ हो गए । 
जव सारथि छन्दक के साथ, कमार सिद्धाथं उद्यानभूमि में गये तो वहां 


रास्ते मे उन्ोने वृद्ध, रोगी, मृतक, प्रत्रजित पुरुष को देखकर योगी की तरह 

संसारके प्रति वैराग्य प्रकट किया, ओर छन्दक से अनेकों प्रश्न किये । छन्दक ने 

सिद्धाथं को भिक्षु के गुण बताये । सिद्धाथं ने प्रत्रज्या की प्रशंसा कौ ।४ सिद्धां 

छन्दक को श्रेष्ठ सारथि कहते हैँ । छन्दक सिद्धाथं का रथ हांकने में ही अपने 

जीवनी साथंकता समक्ता था। इस प्रसंग में सिद्धार्थं का छन्दक के साथ 

दार्शनिक ओौर गम्भीर वार्तालाप होता है। अभिनिष्क्रमणसे पुवं सिद्धाथंने 

छन्दक से कहा, विलम्ब मत करो, अश्वराज कन्थक को सजाकर मुञ्चे दे दो । 

यहां दोनों का पुनः वार्तालाप होता है । सवर्थिंसिद्ध अपने निश्चय पर दृढ़ रहे ।६ 

छन्दक ने कहा है आयंपुत्र सिद्धाथं, यह आपके घर से जाने का काल नहीं है । 

सिद्धाथं ने कहा इसी समय पुष्य नक्षत्र का योग है, जल्दी करो । छन्दक कन्थक 

अण्व को सजाकर बौधिसत्तव के पास लाया । बौधिसत्व अए्वराज कन्थक पर 

सवार होकर अनुवंनेय नामक कस्वे (निगम) पर पहुचे । बोधिसत्व ने काशी के 
१. ल० वि०, (शास्त्री), ए्लोक २३० 

२. वही, श्लोक २६९६ 

३. वही, श्लोक ३२२-३२३, ३२५ 

४. वही, एलोक ५५८-५५६ 

५. वही, श्लोक ६६१ 

६. वही, शलोक ६३६-६४० 








२६० ललितविस्तर : दाशंनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


राजसी वस्त्र, अभूण ओरकन्यकको छन्दकको वापिस कर कपिल वस्तु 
राजघानीमेंभेज दिया । जहां छन्दक सर्वा्धिसिद्धको छोडकर वापिस लौटा, 
उस स्थान पर चैत्य कीस्वपन(की गई. वड स्थान चै-य छन्दक निवन नाम 
से प्रसिद्धै । इतत छन्दक का मदृ्वसू चत होता है । 


छन्दक अकता वापिस नदीं जाना चाहता धा, उरताथा कि णाक्यसंघ के 
व्यक्ति उतेम।र डालेगे 1" सिद्धा्थंने उते अःष्वासन दिया क्रि डरो मत वे मेरे 
समान तुम््रे प्रतत भीप्रेनमावर रवेण ।२ छन्दफ़ उतम अश्व कन्यरकर ओर आमू- 
पणो को लेकर णुद्धोदन के पस उद्यान में पडंच( । कुमार सिद्धार्थं कोन देखकर 
शुद्धोदन विलाप कर रोए । छन्दक ने सारी घटना कह दी । सिद्धां ज आम्‌- 
षणो, छन्दक ओर अण्व को देवकर गोषा मूच्छित हो गई। छन्दक के समञ्ञाने3 
पर भी उसने बहुत करुण विलाप करिया । 

जव संवोधि प्रप्त करके विद्ध्य गक्यकुन के लोगों ते मिले, छन्दक ने 
भी स्वामिभक्तिके कारण वौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया । पालि-साहित्य के 
सनुसार वाद मं उसने करद्‌ अपराध कयि, वह अपनी स्विस से छदो लेकर 
सिद्धाथेके पास रहना चाहता था, उमे छरी नहीं दी गई ।* 


्रकरृति-चित्रण 


संस्कृत के काव्यगस्त्र के अवार्यो ने महाकाव्य, चम्पूकाव्य आदिमे 
प्रकृति का वर्णन आवश्यक माना हैँ- संध्या, मर्य, इन्दु, रजनी, प्रदोष, अन्ध- 
कार, दिन, प्रातः, मध्प्राह्न, मृगया, गेल, ऋतु, सागर, वन, संयोग, वियोग, 
मूनि दिका उपनिवन्धन प्रायः समी काव्यो में उपलब्ध ह । इसलिए 
संस्कत साहित्य के कवियों द्वारा महाकाब्पों आदिमे प्र करृति-चित्रण एक 
परम्परासी वन गई । प्रस्त॒त चम्पूकाव्य क्विने प्रकृति के प्रति अपने 
अनुराग को यथास्थान ` अभिव्यक्त कर अपनी कवि-प्रतिभा का परिचय दिया 
है । प्रायः कवि प्रकृति के आलम्बन ओर उहपनलख्पों को अपने काव्यसें 
स्थान देकर प्रकृत के रमणीय दुष्य उपस्थित करते, प्रकृति ही भावोंका 
आलम्बन वनकर रसानुभूति कराती है । 


१. ल० वि०, (णास्त्री), श्लोक ६६७ 

२. वही, ए्लोक ६६८ 

३. वही, ए्लोक ७२७-७४६ 

4. [2. 2. ?. प876§ \/0], [, 0. 923-924 
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व्यगार रस के उहौपन के साथ-साथ इस काव्यमें प्रकृति का व्णंन शान्त 
रस के उदीपन विभावकेषरूप में भी हुअ। है । रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उल्लेख 
अदि अलंक्रारोंके लिए प्राकृतिक उपमानों का चयन कविने कियाहै | प्रकृति 
वर्णन पर कविने बाणभट आदि की तरह पृष्ठके पृष्ठनहीं भरेहैँफिरभी 
प्रसंग के अनुरूप प्रकृति का वणेन क्ियाहैजो कवि-प्रतिभा का परिचायक है । 
सिद्धा्थं छन्दक कामन वहलानेके लिएकृषिग्राम की शोभा दिखाना 
चाहता है । ग्रीष्म ओर वसंतके संधिकालमें ज्येष्ठ मासके प्रारम्भ होने पर 
सभी युवक बाहर'घूमनेमे सुचिनेतेहँ। उस समय सव ओर फूल ही फूल 
होते है, फल ओर पत्ते चारों ओर विखरे हुए होते दै, सारस, मोर, शुक ओर 
सारिकाएं चहचहाती दै, भ्रमण के लिए यह समय अत्यन्त, आकर्षक है-- 
ग्रीष्मे वसन्त समुदागत ज्येष्ठमासे 
संपुष्पिते कुसुमपत्लवसंप्रकीणं 
कौञ्चामय्‌रशुकसारिकसंप्रघुष्टे 
भपिष्ठ साक्रियसुता अभिनिष्क्रमन्ति। 
इसी प्रकार छाया का वर्णन ह कि सूयं के ढलने परभी वह वृक्षो को नहीं 
छोड रही हे, पद्च-पत्र की भांति उस श्रेष्ठ-वृक्ष से लटक रही है-- 
परिवृत्त स॒यं न जही सुगतस्य छाया । 
ओलम्बते द्रुमवरं यथ पद्मपत्रं ।\` 
कवि ने प्रक्रत के प्रति सृद्ष्मदुरष्टिरखी दह प्रकृति ओर मानव परस्पर 
संवेदनणीलता का अनुभव करते हं । सव्थिंसिद्ध के अभिनिष्क्रमणके समय 
प्रकरति मेंउदासीछा जातीदहै, हंस, सारस, मोर, स।रिकाएं, शुक महलों पर 
सरोखों पर, तोरणों पर, अटारियो के मचानो पर बेठे दीन-हीन, अनमने होकर, 
सोचते थे ओर अपनी बोली नहीं बोलते ये । संरोवरों के कमल मुरन्ना गयेये, 
पेडों के पत्ते सुख रहे थे, फूल खिल नहीं रहै थे, वीणा, वल्लकी, वंश आदि के 
तार अकस्मात्‌ टूटजातथे, भेरियां ओर मृदंगहाथ सेष्ूट जाते धेः एेसा 
संवेदनशील वणन बौद्ध -संस्कृत-साहित्य में अन्यत्रदुलभदहै। 
उरुविल्वा सेनापति ग्राम कां वातावरण प्रशान्त, पुनीत ओर एकान्त था । 
णान्त रस, समाधि ओौर भक्तिके अनुकूल था । सिद्धाथं ने वहां रञ्जना 
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नदी ओौर उसके स्वच्छ जल को देखा । उसके घाट ओौर पुल सुन्दर थे, किनारे 
के चारों ओर पेड ओर लताक्‌ञ्ज थे"-वह भूमिप्रदेग समदहै, रमणीयदहै, 
एकान्त ध्यानविहार के लिए अनुकूल है इत्यादि, यह प्रसंग णान्त रस, निर्वाण 
कौ साधनभूत समाधि के लिए उहीपन विभाव का कार्य करता है ।' 


रमणीयान्यरण्यानि वबनगल्माश्च वीरधाः। 
प्राचीनमुर्‌ विल्वायां यत्र॒ नैरञ्जना नदी ।। 
इस काव्य का प्रधान ओर अंगी रस णान्त है श्यंगार नहीं । प्रायः 
प्रकृति का मनोरम वणन श्य्गार रसके विभाव के र्पमे काव्यो में 
उपनिबद्ध होता है । ललितविस्तर में प्रकृति का वर्णन उहीपन 
विभाव के रूपमे कमही आया है वह वर्णन प्रायः वू द॒ (बोधिसत्त्व) | 
के कथा प्रसंगोँके कूप में, उनके व्यवितत्व के अभिव्यंजन में प्रकट हुआ है, 
जैते-- | 
सयं प्रभावं भवते द्रुम-कूड्य छाया 
सन्तापयति च तसुं प्रकरोति धमं। 
हंसामय्‌ रशुकको किलचशूबाफाः 
परत्यूषकालसमये स्वरूता भवन्ति ॥ 
आभा इयं त॒ नरदेव सखा मनोज्ञा 
प्रह लादनौ शुभकरी न करोति दाह । 
कड्या च वृक्ष अभिभूयन चास्ति छाया 
निस्त शयं गुणधरो इह अद्य प्राप्तः ।\3 
इससे प्रतीत होता है करि गणधर अवश्य ही यहां उपस्थित हो रहे हैँ । 
एष वसन्त कोल समयः प्रवर ऋतुवरो -- 
नारिनराण हषणकरो निहूतमुरजः ॥ 
कोकिलहंसमोररविशा द्विजगणकलितः 
काल उपस्थितोऽनुभवितुं मदनगुणरराति । 
पुष्पित पश्यिभां तरवरां तरुणकिसलयां 
कोकिलजीवजीवकरुता मघुकरविरुता । 
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स्निग्धस्‌ नीलक्‌चित मृदं धरणितलरुहे 
किन्नरस घ सेवितवने रमस्‌, युवतिभिः ।। ` 
मारकन्याएं प्रेम॒की मादकता ओर प्रेमके भाव को उत्पन्न कर, अंग 
प्रत्यंगों को अलंक्रत कर हावभाव दिखाती हुई, बोधिसत्त्व को लुभाने के लिए 
कहती हैँ “यह वसंत का मनोरम समय उपस्थित हैजो सभी नर, नारियों 
को हपं प्रदायी है । अकराशमें धूल ओर अंधकार शान्त हो गया है । कोकिल, 
हंस, मयूर, अपने मधुर कलरव से सवको लुभा रहे हैँ । यह्‌ वह समय उपस्थित 
है, जिसमे काम-गुणों का सानन्द अनुभव करना चाहिए । देखो, इन वृक्षो को 
जो अव पल्लवो ओर पुष्पों से अलंकृत है, कोकिल कूक रही हं, चक्रवाक कूज 
रहे है, भ्रमर गुंजारकररहेटै। धरती अतिशय मृदु, सुकृमार, ह्री-भरी, 
घुघराली घास से अलंकृत दै, किन्नर गण भौ विराजमाने, एेसे समय तुम 
यहां युवतियों के साथ रमण करो।' 
उदीपन विभाव के रूप में उपनिबद्ध यह मनोरम प्रकृति का वणेन कितना 
मनोहारी दै । 
एक अन्य स्थल पर माया देवी द्वारा शुद्धोदन से, उद्यान भूमि मे विहार 
के प्रस्तावके रूपमे, प्रकृति की शोभा का कितना आक्षेक रूप प्रस्तुत हुआ 
~= 
ऋतुप्रवर वसतो योषितां मण्डनीयो 
श्रमररवविघुष्टाः कोकिलर्बाहिगीताः । 
शुचिरुचिरविचित्रा ओाम्यते पुष्परेणुः 
साधु ददहि आज्ञां गच्छमी मा विलम्बः ।।` 
स्वरियों को मण्डित करने वाला, श्रेष्ठ ऋतु वसंत उपस्थित है । इस समय 
भ्रमर मधुरगुंजार कर रहे, कोकिल ओर मयूर सुमधुर गान कर रहेहै। 
सुन्दर एवं रंग-विरंगे फूलों का पराग उड रहा है । अतः उचितहैकिआप 
आज्ञा देँ ओर हम उद्यानभूमि मे चलकर विहारकरं। देरन करे । वसंत ऋतु 
का वणेन इससे पूवं भी कवि ने किया है- 


शिशिरकालविनिगंते वेशाखमासे विशाखानक्षत्रानुगते ऋतुप्रवरे वसंत- 
कालसमये तरुवरपतव्राकी्णें वरप्रवरपुष्पसंकुसुमिते शीतोष्णतमोरजोविगते 


१. ल ० वि०, एलोक १०५६ 
२. वही, ए्लोक १६५ 
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मृदुणादले सुसंस्थिते-- जनन्या दक्षिणायां कुक्षाववक्रामत्‌ ।› गभं धारण करने के 
लिएभी यह्‌ काल उचित ओर अनुकूले । 

कपिलवस्तु महानगर मन्दार, पारिजात, चन्द्र, सुचन्द्र, स्थाल नामक पुष्प 
विशेषो से सुशोभित दहैँ।* चारों ओर वृक्ष फूलेहुएर्है, गालवृक्ष भली-भांति 
पुष्पित हो गये हैँ ।3 पवंतकी चोटी पर चिकने मूगे जैसे लाल-लाल अंकुर 
निकल आये हैँ । पेड़ सुन्दर फूल भौर फलोंमे भर गहै ।* सिद्धा्थंका 
जन्म होने वाला है इसलिए प्रकृति उल्लाससे भर गईदटै। 
ललितविस्तरमें रस 

काव्य कौ आत्मा के सम्बन्ध मे काव्यणास्त्र के आचार्यो में पयप्ति मतभेद 
होते हुए भी, काव्य में रस का महत्व सर्वाधिक है । रस के विना काव्य नीरस 
ओर निस्सार हो जाता हैँ । भरतः णौद्धोदनि,६ स्‌ द्रट,“ विष्वनाथ,= पण्डितराज 
जगन्नाथ< रसकोदही काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैँ । आनन्दवर्धन ध्वनि 
को काव्य की आत्मा मानते हुए, ध्वनि के एक अंगकेरूप मेंरस को मानकर 
उसे आत्मतत्त्व के रूपमे आदर देते हैँ | वस्तुतः रस ही वह तत्त्व है जिसके 
आस्वाद के समय सहृदय ब्रह्मास्वाद सहोदर आनन्द का अनुभव करता ह ।*१ 
रस ही वह तत्त्व है जिसका आस्वाद करते हुए पाठक कान्तासम्मित उपदेण 
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ज्ञानगोचरता । रसगंगाधर, प° ९-१० 


१०. काव्यस्यात्मा स एवाथंस्तथा चादिकवेः पुरा । 
क्रोञ्चद्रन््र वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥। --ध्वन्यालोक १. ५ 
११. (क) लोकोत्तरचमत्कारकारी श्ुंद्धारादिको रसः । --अभिनव भारती 
(ख) ब्रह्यास्वादमिवानुभावयन्‌ अलौकिकचमत्कारकारी श्णुंद्ारादिको 


रसः । -- काव्यप्रकाश ४, पृ० ११४ 


॥ 
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को हृदयंगम केरता ह । प्रायः सभी आलंकारिकों ने विना कसी विप्रतिपत्ति के 
रस को काव्यात्माका स्थान दिया है ।* इस प्रकार रस काव्य का सवंस्वहै। 
नाटयणास्त्र का विधानहैकिकाव्यकोरससे उसी प्रकार ओतःप्रोत रखना 
चारिण जैने मधमासमे स्यान की भूमि पुष्पावकीणं होती दै। यहौकारण 
> तरि आदि कवि दात्मीकिसेलेवर आधिक वालतकके ववि काव्यमेरस- 
योजना के प्रति निरन्तर सचेष्ट रहे हैँ । अश्वघोष, आयशूर, रट्ठ्पाल वदेह 
भेर आदि बौद्ध कवि भी इसके अप्वाद नहीं है, जिनकी रचनाओं का उदह्‌श्य 
वौ धरम की शिक्षाओंका प्रचार करना रहा है । प्रस्तुत काव्य ललितविस्तर 
का कवि भी काव्य मे रस-योजना को विशेष महत्व देता दै ओर इस काव्यम 
शगार, वीर, भवित, वारसत्य आदि र्सोंकी योजना में अपनी प्रतिभा को पूणं 
अवकाण प्रदान करताहै। 

स्स-योजना के लिए विभाव, अनुभाव ओौर व्यभिचारिभावो की 
योजना करता ह ओर उनके द्वारा परिपोष को प्राप्त होकर, स्थायिभाव 
आस्वादयोग्य होता है तथा रस व्हलाता हे। वस्तुतः स्थायिभाव का यह्‌ 
आस्वाद ही रस कहा जाता है।> स्थायिभाव आठ रति, हास, शोकः 
क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा ओर विस्मय ।* निर्वेद भाव जिसको गणना नाट्य- 
णास्रमें व्यभिचारिभावोंमेकी है, वह भी काव्यमे परिपुष्ट होता है अत 
उसे धी स्थायिभाव मान लिया गयादहै।* इननौ स्थायिभावों से परिपृष्ट 
होकर, इनका आस्व.द होने पर क्रमशः श्यगार, हास्य, करण, रौद्र, वीर, 
भयानक, बीभत्स, अद्भत भौर शांत रस स्वीकार किये जाते हैं । रतिभाव 
अर्थात्‌ प्रेम यदि देव, द्विज, गुर आदि के प्रति हो ओौर विभाव आदि की योजना 
द्वारा वह आस्वा्यहोरहादहोतो उसे प्राचीन आचार्यो ने भाव मानाथा। 


१. काव्यस्यात्मनि संज्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्धिमतिः। 
--व्यक्तिविवेक, प° २६ 

(प्रो° व्रजमोहन चतुर्वेदी की रचना "महिम भट्ट से उद्धृत) प° १८६ 
पुष्पावकीर्णाः कत्तव्याः काव्येषु हि रसाः बुधः ।। --ना० शा०७, १९० 
, वाव्यप्रकाण ४, का० २५ 
वही, उल्लास ४, का०३० 
, निरवेदस्थायिभावोंऽरित शान्तोऽपि नवमोरसः। - काव्यप्रकाश ४, का० २३१५ 

श्रुद्धा रहास्यकरुणरोद्रवी रभयानका 

बीमत्सादभत्संज्ञौचेत्यष्टो नाट्ये रसाः स्मृताः । --का० प्र०, ४,का० २९ 
\७. वही, ४का० २५ 


40 +< ० «५ ९) 
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है ।* इनके अतिरिक्त स्वरी आदि अलम्बन के अंगज 
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किन्तु रूपगोस्वामी तथा उनसे परवर्ती जचर्थोने उगर्युक्रत रत्तिभाव के परि 
पोष की स्थितिमें भवितिरस स्वकर करिपादै। इती प्रकर वालक, वालिभ्ष 
के प्रति रतिभावके अ।स्वदद्-योगय होने पर विष्वनाथ आदि आचर्यो ने 
व(सल्य नामक रस को सत्ता स्व्रीकारक्री ठे। इदो रसो को मिन।कर 
कुल ग्यारह रस हो जते हैँ । 


जं कि ऊपरकी पंक्तिथों में संकेत किप्राजाचुकाहै उर्युक्न २ 
की अस्वादथोग्यताके लिए कवि विभाव, अनुभाव एवं 
योजना स्वीक्रार करता दे। कव्यमें विभाव के दो प्रफ़रदटैँ अलम्बन ओर 
उदीषन । अ(लम्बन विभाव से तातं उतपत्रसेदै गजिकफे प्रति रत्ति ट्‌।स्प, 
शोक, क्रोध अदि भ।व उत्पन्न टोरहेरहै 


ट । उराह्रणावं श्युग।र रके प्रसं में 
नायक के प्रेम का पात्र नायिक( तथ। नाधिका को आश्रय मानक्रर रचित काव्य 


में नायिकाके प्रेम का पात्र नायक्त आलम्बन विभाव कहलाता है ।' वहदेग 
ओरकालजोरस को उदीप्त करत। है, उहीपन विभाव कहा जातादहै। वसंत 
जादि ऋतुओं का, पव॑त, नदी-तट, आदि पराकितिक रम्बस्मानों का वर्णन इसी- 
लिए काव्य में किया ज।त। दै करि वह नायक-नायिक्रागत रति अदि भावों के 
उदहीपन काकारण वनते हँ ।3 निक, नधिक्रा अम्दिके कायं जो अने कारणों 
से उत्पन्न होकर उनके भावोंक)ा भक्रशन करते, उन्ह अनुव कहा जाता 
ओर स्वभावज अलंकार 
तथा उनकर चेष्टाओं को सात्त्विकभाव कट्ते हये भी नायक-तायिक्रागत भावों 


का अनुभव करति हैँ अतः इन्दभी अनुभावो के अन्तर्गत गिन जाता है ।* 


थायिन।वों 
न्पभिच।रिभ।वों की 


व्प्रभिचारी भाव जिन्हें परवर्ती काल तें संचारीभाव कहा गया है, नर्वद आदि 
१. आलम्बनोहीपनारव्प्रौ तस्य मेद तुभो स्मृतौ । 
आलम्बनं नायकादिस्तमवलम्न्य रसोद्गमात्‌ ॥ साभ द> ३, २६ 


२. उदीपनविभावास्ते रसमुहीपयन्ति ये ।। --सा० द० ३, १३१ 
३ आलम्बनस्य चेष्टाद्या देशकालादयस्तथा ।। --सा०द० ३, १३१-१३२ 
४. उद्वृद्धकारणः स्वं: स्वैः वहम विं प्रकाणयन्‌ । 
लोक्रे यः कायंखूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः ॥ 
५. उक्ताः स्त्रीणामलङ्कारा अङ्गजाश्च स्वभावजाः ॥ 
तद्रूपाः सात्विका भावस्तया चेष्टाः प्रापि । 
विकाराः सतत्वसंभूताः सात्त्विका परिकीत्तिताः ॥ 


-सा०द० रे का० १३३-१३४ 


"ना द्9 >, 1 १ ३ ३ 
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निम्नलिखित तंतिस है-- निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, 
दैन्य, चिन्ता, मोह्‌, स्मृति, घृति, व्रीडा, चपलता, हष, आवेग, जडता, गवं, 
विषाद, ओत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, विबोध, अमश, भवहित्था, (लज्जा), 
उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास भौर वितर्कं ।* ये भाव स्थायिभाव 
करे परिपोप के समय अस्थायीरूप सेउदय ओर अस्त होते रहते हैँ कुठ काल 
टी रदरते दै, मर्वकाल में नहीं, अतः 'व्यभिचरन्तीति व्यभिचारिणः' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार व्यभिचारीभाव कहे जाते हैं ।` 

कवि अपने काव्य में स्थायीभावों के परिपोष के लिए स्त्री आदि आलम्बन 
विभावः के ललित अंग प्रत्यंगों तथा चेष्टा आदि को उदीपन विभाव के रूपमे, 
वन, उपवन, नदी, पुलिन आदि देश विशेष तथा वसंत के रमणीय वर्णेन आदि 
काल विशेष का ललित वर्णन यथावसर करता हुआ काव्य को माधुयं प्रदान 
करता है । उसमे रसवत्ता की प्रतिष्ठा करता है । 

शयुङ्ार, शान्त आदि रस --ललितविस्तर के अज्ञातनामा कविने भी अपने 
काव्य को रसमय बनाने के लिए इन विभावो, अनुभावो भौर व्यभिचारीभावों 
का यथावसर प्रयोग किया है । तथा विभिन्न वणेनों द्वारा इस ललितक्ताव्य मे 
यथावसर विभिन्न रसों की अभिव्यक्ति हई है । 

रसों मे श्यंगार रस प्रधान है अतः प्रायः समस्त कविगण इस रस की 
अभिव्यक्ति के लिए कथावस्तु की एेसी योजना करते ह कि उन्दं 
इसके उन्मीलन का समुचित अवसर मिल सके। प्रस्तुत काव्य ललित- 
विस्तर के कथानायक बोधिसत्त्व रूप मे सर्वथसिद्ध बुद्ध हैँ ओर उन्हें आश्रय 
बनाकर णान्तरस की योजना मेँ ही आओौचित्य है तथापि कविने मार-विजय के 
प्रसंगमें, मारसेना के अंगके रूपमे स्व्ियों की ललित चेष्टाओं का, प्रकृति के 
मनोरम दृश्यों का, वसंत की सुषमा का विस्तारपुवंक वणंन किया दै। 
मौचित्य की दृष्टि से ये संपूण श्ंगार चेष्टाये अन्ततः शान्तरस के अंग के रूप 
मे परिणत होती है । मारविजय के प्रकरण मे मारसेना की गतिविधियां वीर 


१. का० परण. ४, २३ -३४ 

२. विशेषादाभिमुख्येन चरणाद्व्यभिचारिणः । 
स्थापिन्युन्मग्ननिश्च ग्नाः त्रयांसरश्दिच तद्‌ भिदाः ॥ -सा० द० ३,१४० 

३. सात आलम्बन-"गुण, रीति, वृत्ति, पाक, शय्या, रस, अलंकारः डा० 
भारतीय, महेश "चमत्कार ओर कान्यानन्द' मेरठ-विश्वविदययालय-संस्कृत- 
णोध-पत्रिका, १६८६, पृ० १४४ 
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रस क्रा आस्वाद कराती ओर वह्‌वीररस भी काव्यां की दष्टिसे 
बोधिसत्त्व के उदात्त स्वरूप की प्रतिष्ठाके लिएुही परिपुष्टहोता है ओौर अन्त मे 
शान्तरस को परिपोष प्रदान करता । इस प्रकार श्न द्खार, वीर, करण आदि 
रस अपन अपने क्षत्र म अस्वा्य-योग्यता को प्राप्त करते हुए, अन्तमं णान्त 
रस को परिपुष्ट करने में परिणतदहोजतिदहैँ। इसप्रकार इस ललितविस्तर 
महाकाव्य (चम्पुकाव्य) का प्रधान रस णान्त रसदै। वही अङ्गी रत्रहे। 
यङ्कार, वीर आदिरस अंग रसके कूप में यथास्थान प्रतिष्ठित हए है । 


अग्रिम पृष्ठो मे रसाभिव्यक्ति की दृष्टिमे ललितविस्तर कें वु प्रसंग 
उदाट्रणके रूपमे प्रस्तुत है| 

शगार के आलम्बन विभाव की योग्यतासे संपन्न मारकन्याओोंका रूप 
वणेन भी ललितविस्तर मेँ विस्तारपूवंक उपनिवद्ध दटै। यद्यपि बोधिसत्व के 
निवदभाव के परिपोपककेषखूपमें दही वह्‌ अन्ततः सिद्ध होता है श्यृद्धार्‌ के 
आलम्बन के रूप मे नहीं-- 


केश मुदु सुरभीवरगन्धनिका, 
मुकुटा-क्‌ उल-पत्रविवोधित-अआननिका । 
सुललाट-सुलेपन-अननिका, 
पद्‌मविशुद्ध-विशाल-सुलोचनिका ॥' 
परिपुरितचन्द्रनिभाननिका, 
विम्बसुपक्वनिभाधरिका | 
शंखक्‌दहिमशुक्लसुदन्तिनिका 
प्क्ष कान्त रतिलालसिका ।।२ 
उत्तम सुगंध से सुवासित कोमल करगौ वाली, मुकुट, कुंडल, विशेषक (बिन्दी, 
तिलक) आदि से अलंकृत आनन वाली, विले हुए, निश्छल,{विशाल, कमल सदृश 
नेत्रो वाली परणिमा के चन्द्र तुल्य मुखवाली, सुपक्व बिम्बफल के सदुण लाल-लाल 
अधरोवाली, शंख, कुन्द एवं हिम के समान शुभ्र दांतोवाली, रति की लालसा 
से मुग्ध इन कमनीय कामिनियों पर दृष्टिपात करो ॥' 
कटठिनपोनपयोधर-उदगतिकां 
त्रिवलीकृत-मध्य-सुचुन्दरिकां । 





१. ल ०वि ०, श्लोक १०२८ 
२. वही, एलोक १०२६ 
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जघनाङद्धन-चारु-सुरित्थरिकां 
क्षतु नाथ सुकामिनिकां 
गजभुजसंनिभऊरणिकां 
वलयनिरन्तरवाहनिकां । 
कांचीवरस्रोणि-सुमण्डितिकां 
षर क्षस्व नाथ इमा तव दासिनिकां ॥ ` 
> नाथ ! इस कठोर, उन्नत पयोधरो वाली, त्रिवली से सुशोभित मध्य 
धागवानी, विस्तत रमणीय जघनस्थल वाली, हाथी कौ सूंड के समान वतुल | 
ऊरुओं वाली, वलयो से अलंकृत वाहृभों वाली, दासी कै रूप मे उपस्थित इन 
रमणियों पर दृष्टिपात करो।' 
हंसगतीसुविलम्वितगामिनकां, 
मञ्जु मनोत्ञ सु मन्सथभासिनिकां । 
ईद्‌ शरूपसुभूषिणिकां 
दिन्यरतीष स॒पण्डितिकां 1) 
गीतक-वादित-नृत्यसुसिक्षितिकां 
रतिकारणजातिसुरूपिणिकां । 
यदि नेच्छसि कामसुनालसिकां 
स ष्ठ वज्चितकोऽसि भस' खल्‌ लोके ।" 

य की भांति मंथर गतिवाली, मनोरम वाणी ओर चेष्टाओं से मन्मथ के 
भाव को प्रकट करनेवाली. इस लोकोत्तर रूपवाली दिव्य-रतिक्रीडामे परम 
कणल, गीत-वादित्र ओर नृत्य-कल। में कोविद, रति के लिए उत्तम जाति की 
सरूपवती, काम की लालसा रखनेवाली, इन रमणियों की यदि उपेक्षा करते हो 
तो, जगत में अवश्य ही वञ्चित हो । 

डन उपर्यक्त सभी पदयो मँ रमणी-जनों के रमणीय अंग-प्रत्यंगों ओौर गणो 
का वर्णन क्रिया गयादहै जो श्यंगार रस के आलम्बन विभाव की पूण योग्यता 
रखता टै । किन्तु अन्ततः बोधिसत्व के हदय में विद्यमान निवेद-भाव के परि- 
पोपमेंदहेतुहोरहादह। 

भगवान तथागत कै राजा विम्बसार कै राजगृह मे भिक्षा-हेतु उपस्थित 
होने पर, इस प्रसंग मे उनके प्रति समस्त लोक के रतिभाव की व्यंजना तिम्न- 


लिखित पदयो मे आस्वादययटै 
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उपरि स्थिहिय नारिणां सहसरा 
तथरिवर द्वारि तथेव वातयाने । 
रण्य भरित गेहि शून्य कृत्वा 
नरवर प्र ल्ितु ते अनन्यकर्माः ।।› 
न च भूयुक्रय-विक्रयं करोन्तौ 
न च पुन सोण्ड पिवन्ति मद्यपानं । 
नच गृहि नच वीथिये रमन्ते 
पुरुषवरस्य निरीक्षमाण रूपं ।२ 
नगर में भिक्षा-देतु बोधिसत्त्व के विचरण करने पर, घर की छतों पर, 
द्वार पर, वातायनों पर, तथा सड़कों पर सहखों नारियां देखने के लिए सव काम 
छोडकर जमा हो गयी थीं। उस समय वाजार मे विद्यमान नागरिकजन क्रय- 
विक्रय करना भूल गये, शौण्ड (शरावी) मद्यपान करना भृल गये, घर ओौर 
सङ्का पर नागरिक आमोद-प्रमोद करना भूल गये ओर सभी इन पुरुषश्रेष्ठ 
तथागतके रूप को देखने में तल्लीन हो गये । 
पुरुष त्वरितु गच्छि राजगेहं 
अवचिषु राज स विम्बसार तुष्टो । 
देव परम तुभ्य लब्ध लाभा 
स्वयमिह ब्रह्मपुरे चराति पिण्डं ॥ 
केचि अवचि शक्र देवराजो 
अपरि भणन्तु सुयाम देवपुत्रः । 
तथ अपि सन्तुषितं व निमितश्च 
अपरि भणन्ति सुनिमिटेष्‌ देवः । 
केचि पुन भणन्ति चन्द्रसूयौ 
तथापि च राहु बलिश्च वेमचित्री । 
केचि पुन भणन्ति वाचमेवं 
अपु सो पाण्डवशलराजवासी ।।3 


उस समय दौडकर अनेक राजपुरुष राजा के पास पहुंचे एवं हषे-विह्वल 
होकर उनसे कहने लगे कि “महाराज, आपके मनोरथ पूणं हो गये । स्वयं ब्रहम 
ही आपके नगरमे भिक्षार्थी होकर उपस्थित हैँ ।' किन्ीं अन्य पुरुषों ने कहा-- 


१. ल ० वि०, एलोक ७५१ 
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"महाराज देवराज शक्र, देवपुत्र सुयाम, संतुषित देव, चन्द्र, सुय, राहु, बलि, 
असुरपुत्र वेमचित्री अथवा वेदै जौ पाण्डव शेलराज पर निवास करते हे ।' 
इन उपर्युक्त पदयो मे ओत्सुक्य, हषं, आवेग आदि व्यभिचारि-भावोंके हारा 
भगवान्‌ तथागत के प्रति जन-जन का रत्िभाव परिपुष्ट होकर अभिव्यक्त हो 
रहा ह । अतः यहां भक्तिरस अथवा भावध्वनि मानी जाएगी । 
काम की सेना के अन्यतम सेनानी धम॑रति के निम्नलिखित वचन बोधिसत्त्व 
के प्रति उनकी भक्तिरूप रतिभाव की व्यजना कराते है 
धर्मरती सद तस्य रतीहा, ध्यानरती अमृताथरतिश्च । 
सत्त्वप्रमोक्षमेत्ररतिश्च, रागरराति सर्त न करोति ॥ 
अर्थात बोधिसत्त्व की रागरति के प्रति कामना नहींहै, वे तो धमंरति, 
ध्यानरति, अमृतार्थरति प्राणिविमोक्षरति एवं मेत्ररति के ही अभिलाषी ह। 
इसी प्रकार काम की सेना के अचलपति नामक एक अन्य सेनापति के 
उद्गार द्रष्टव्य टै - 
यथा तवेषो जववेग उग्रः, तद्वद्यदि स्यात्‌ सुरमानुषाणां 
सर्वे समग्रापि न ते समर्थाः, कतु रुजामप्रतिपुद्धलस्य ॥\ 


वातजव नामक मारसेनापति को संबोधित करते हुए, अचलपति सेनापति 
कहते हैँ कि "यदि तुम्हारे समान अर्थात्‌ वायुवेग के समान वेगवान्‌ होकर समस्त 
देव ओर मानव एक साथ भी इस बोधिसत्त्व रूप महापुरुष को पीडा नहीं पहुंचा 


सकते 1 अचलपति के ये वचन तथागत बोधिसत्व के प्रति अपार श्रद्धा की 
व्यंजना कराते हैं । 


ललितविस्तर के लेखक महाकवि ने किसी अन्य वक्ता का निबन्धन किये 


विना भी तथागत के अपूव सौन्दयंका वर्णेन कियादहै। जो स्वयं किसी भी 
पाठक के मानस मे रतिभाव को उदृबुद्ध करने के लिए पर्याप्त है-- 


कनकमिव चुधातुजातरूपं, कवचितुलक्षर्णात्रशता दहिभिश्च । 
नस्गण तथ नारि्रेक्षमाणो, न च भवतेक्वचि तृप्ति दशनेन ।। 
शुद्ध स्वर्णं की कान्तिवाले, बत्तीस लक्षणों से युक्त, तथागत को देखते हए 
नगर के नर ओर नारीगण, किसी प्रकार तृप्त नहींहो रहे थे। 


[00 ----- 
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वीयि रचित रत्नवस्त्रधार्थे, अवशिरिया जनु याति पृष्ठतोऽस्य । 
कोनु अयु अद्ष्टिपूुव्त्वो, यस्य प्रभाव पुरं विभाति सर्वं |: 
यहं कौन अलौकिक व्यक्तित्व संपन्न व्यक्रिति ट ? जिनके तेज मे रत्न-वस्त 
आदि से अलंकृत व्यक्ति भी निस्तेज हो रहे है, तथा जिनका तेज समस्त नगर 
का आलोकित कर रहा ह । 
ललितविस्तर का महाकवि भगवान तथागत के अलौकिक सौन्दर्यं का ही 
नही, उनकी अलौकिक महिमा का वर्णन करते हृए नहीं थकता ह । इस प्रसंग 
के कुछ उदाहरण प्रस्तुत है-- 
यथ द्रुम परिफुल्ल संपुष्पिता शालवृक्षा इमे । 
यथ च मर सहर पाश्व स्थिता च्रामयन्तो भजान्‌ । 
यथ च चलि ससागरा मेदिनी षड्विकारा इयं । 
दिवि भुवि च विघुष्टं लोकोत्तरत्वं जनेषी सुतं ।।° 
तथागत का जन्म होने पर सत्तर हजार देवाङ्गनाये, उसीक्षण ल म्विनी 
स्थान पर पहुंचकर मायादेवी से कहती हैट देवि ! ये वृक्ष सव ओर से फल 
उठ हं, शालवृक्ष फलों मे लद गवे दै, हजारों देवता आपके निकट खड 
होकर, बाहुं को घूमाते हुए हषं प्रकट कर रहै टँ । पड्विध विकारे युक्त 
पृथिवी डोलने लगी है । समस्त द्य्‌.लोक ओौर पृथिवी दर्पं के घोषपसे भर उठी 
इससे प्रतीत होता ह कि आपने लोकोत्तर पृत्रको जन्म दियारहै 


यथ च प्रभ विशुद्ध विश्नाजतं स्वणंवणं शुभा। 

तूयशत मनोज्ञा चाघचटिटता घुष्यन्तेऽम्बरे । 

यथ च शत सहस्र शुद्धा शुभा बोतरागाः सुरा 

नमिषु मुदित चित्ता अद्यो जने सवलोके हितं ॥ 

स्वणं वणं की विणुद्धप्रना फल रही दै, विना वजाए ही आकाण में सैकड़ों 

प्रकारके वाजो की ध्वनि गंज रही दहै । हजायों-लाखों वीतराग, णृद्ध एवं मंगल- 
कारी देवतागण प्रसन्नचित्त होकर प्रणाम कर रहै दँ । इससे प्रतीत होता है 
कि आपने सवलोक हितंपी पत्र को जन्मदियारहै 


शक्रमपि च ब्रह्म तौ पाणिभिः संप्रतीच्छा मनि 
क्षेत्र सहस्र संकम्पिता आभे मुक्ता शभा। 
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अपिच त्रिषु अपायि सत्त्वा सुखी नास्ति दुःखं पुन 
अमर शत सहल पुष्पां क्षिपी च्रामयन्त्यम्बरान्‌ ॥ ` 
तथागत बोधिसत्त्व का जन्म होते ही शक्र ओर ब्रह्मा ने उन्हं अपनी गोद में 
उठा लिया, सहस्रो लोक कापि उठे, सवत्र शुभकान्ति फैल गयी, नरक, प्रेत, 
तिर्यक्‌ तीनों योनियो में दुःख भोग रहै प्राणी सुखी हो गये, उनके दुःख समाप्त 
हो गये । आकाण में वस्वो को उचछठालते हए सैकड़ हजारो देवतागण पुष्पों को 
वर्प करने लगे) 
टस प्रकार तथागत की महिमा का गायन करने वाले अनेकानेक पद्य 
ललितविश्तर में भरे पड़े ह । उनको उद्धृत करने के मोहं को छोड़कर तथागत 
के वन का गायन करने वाले कुष्ठ पद्य 3 पस्थित करने उचित होगे । 
मेर दहस्त्वं यदि वापि कृत्स्न 
प्रविश्य चान्तगंत मेदिनीं वा । 
दग्धुं न शक्यः स हि वजबुद्धिः 
त्वत्सं निभैः बालिकगङ्धतुल्येः ` 
विकलत्थन-प्रिय मार-सेनापति उग्रतेजा से सुनेत्र नामक एकं अन्य वीर- 
सनापति तपस्या नें संलग्न तथागत की शक्ति को पठ्चानते हए कहते हैँ कि 
'यदि तुम सम्पूर्णं मेरु परवत को अथवा सम्पु्णं पृथिवी को जलाने मे समं हो 
सकते हो तो फिर भी उन वज्र के समान दुद्‌ बृद्धि वाले तथागत कातुम कुष्ठ 
नहीं कर सकते । उनके समक्ष तो तुम गंगा की तुच्छ बालू के एक कण के 
समान हो । इतना ही नही 
चलेयुः गिरयः सरवे क्षयं गच्छन्महोदधिः । 
चन्दरसुयौ पतेद्‌ भूमौ मही च विलयं व्रजेत्‌ ॥ 
लोकस्याथे कृतारम्भः प्रतिन्ञा-कृतनिश्चयः । 
अघ्राप्यष वरां बोधिं नोत्थास्यति महाद्रुमात्‌ 
सभी पर्वत-स्थान च्युत हो जाएं अथवा नष्ट हो जाए, महासागर विलीन 
टो जाए । चन्द्र ओर सूर्यं आकाश मे गिर पड़े, पृथिवी विलीन हौ जाए किन्तु 
लोक-कल्याण के लिए कृत.प्रतिज्ञ, साधन। में रतये तथागत बोधि-प्राप्त किये 
विना, इस महावृक्ष के नीचे से उठने वाले नहीं हं । इसी प्रकार-- 
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सदेवासुरगन्धर्वा ससागरनगां महीं । 

त्वं मदितां प्रकूर्याश्च पाणिभ्यां म द्गवितः ।। 

त्वद्‌ विधानां सहलाणि गंगा बालिकया समाः । 

रोमं तस्य न चालेयुः बोधिसत्त्वस्य धीमतः ॥› 

दीघंवाहु के प्रति प्रसाद-प्रतिलन्ध के इन वचनो में बोधिसत्त्व के वल की 

अभिव्यक्ति है--हे दीघंवाहु, भले ही तुम अपने पराक्रमसे सम्पूणं देवगणो 
असुरो ओर गन्धर्वोँसे युक्त सागर सहित पृथिवी अपनी बवाहुओं मे उठाकर 
मसल डालो, किन्तु तुम्हारे जैसे हजारो व्यक्ति मिलकर उनके सामने गंगा की 
वालू के एक कण के समानी सिद्ध होगे, तुम जसे हजारों मिलकर भी उनका 
एक बाल टेढ़ा नहीं कर सकते । 





इस प्रकार तथागत (वोधिसत्व) के बल का गान करने वाले इस ग्रन्थ गें, 
| मुख्यतः मारघषंण परिवत्तं मँ संकड़ों पद्य भरे है, विस्तार-मय से उनको यहां 
उपस्थित करना सम्मव्र नहींदहै। तथापि स्वयं बोधिसत्त्व को वक्ताके रूपमे 
उपनिबद्ध कर, उनके संकल्प को दढता का जो निवन्धन कविने किया है, उन 
उदाह्रणों पर दुष्टिपात करना अनुचित न होगा। 
मेरः पवं तराज स्थानतु चले सवं जगन्नो भवेत्‌ । 
सवं तारकसंघ भूमि प्रपते सज्योत्तिवेन्दुनं भात्‌ ॥ 
सर्वा सत्त्व करेय एकमतयः शष्येन्महासागरो । 
न त्वे द्ुमराजम्‌लुपगश्चाल्येत अस्मद्‌ विधः ° 
चाहे पवंतराज मेरु को उसके स्थान से विचलित किया जा सके, चाहे कोई 
सम्पुणं जगत को नष्ट कर सके, चाहे समस्त ज्योतिषिपण्डों (नक्षत्र) के साथ 
चन्द्रमा अकाशसे गिर जाए, चाहे सभी प्राणी एकमति हो जाए, महासागर सुख 
१ किन्तु मुङ्च जसा व्यक्ति बोधिवृक्षके मूलसे हट जाए, यह सम्भव नहीं 
। 
बोधिसत्त्व को उपर्युक्त संकल्प विषयक दढता की इस काव्य में प्रायः सवत्र 
प्रतिष्ठादै। इसप्रकारके वेनोंको वीर रसके अन्तर्गत रखा जा सकत 


हे । 


१. ल० वि०, ए्लोक €७६-६७७ 
२. वही, श्लोक १०६६, 
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ललितविस्तर में गोपा के स्वयंवर के अवसर पर तथागत बोधिसत्त्व के बल 
पराक्रम का महिमामय वणेन हभ है, जिसे वीररसके उदाहरण केरूपमें 
स्वीकार किया जा सकतादहै। उदाह्रणकेरू्पमे कुष प्रसंग प्रस्तुत हं 

देवदत्तः कूमारो गवितश्च मानी वलवानेव स्तब्धः शाक्यमानेन च स्तन्धो 
बोधिसत्त्वेन सार्धविस्पर्धमानः सर्वावन्तं रङद्धमण्डलं प्रदक्षिणीकृत्य विक्रीडमानो 
बोधिसत््वमसिपतति स्म । अथ वोधिसत्त्वोऽसंभ्रान्त एवात्वरन्‌ दक्षिणेन पाणिना 
सलीलं देवदत्तं कुमारं गृहीत्वा त्रिगंगनतले परिवत््यं मान निग्रहा्ंमहिसावृध्या 
मैत्रेण चित्तेन धरणीतले निक्षिपति स्म । न चास्य कायं व्यावाधते स्म ।` 

अर्थात्‌ अतिशय गव॑युवत कमार देवदत्त अपने बल का अभिमान करते हुए, 
बोधिसत्व की स्पर्धां करते हए, उछलते कूदते हए बोधिसत्त्व पर क्लपटं, किन्तु 
बोधिसत्त्व ने विना किसी घवराहट के अत्यन्त स्थिर भाव से देवदत्त को दाहिने 
हाथ से पकड़लिया ओर आकाशम तीन बार घुमाकर, हिसा की भावना से 
मुक्त रहते हुए, मंत्री भावना के साथ भूमिपर पटक दिया। 

दसी प्रकरण मेँ उसके हारा ललकारने पर पांच सौ शाक्यकुमार एक साथ 
स्मपटते है किन्तु बोधिसत्व के स्पशं मात्र से, उनकी श्री, तेज, शरीरबल ओर 
द्दृता के सहने मे असमथं होकर स्पशं मात्रसे भूमि पर गिर पड़े ।* एेसा परा- 
करमर वर्णन निबद्धहै। इसी प्रकरण म दूसरोंद्वारा ज्लुकाने मं अशक्य 
सिटटनु नामक पितामह के, धनुष के बिना किसी प्रयासके एक अगुलीसेही 
मारोपिति कर दिया । इतनाहौ नही, उस पर बाण चढ़ाकर जन छोडा तो 
जहां -जदहां आनन्द, देवदत्त, सुन्दर, नन्द की भेरी थी, उन सबको भेदकर, दण 
कोशाकी दूरी पर स्थित अपनी लोहे की वनी भेरी तथा सात ताल ऊंची यन्तर 
वत वाराह प्रतिमा को भेदकर भूतल में समा गया ।* इत्यादि अत्यन्त पराक्रम- 


~ महि 
है । यह अत्यन्त निष्ठापूवेक साकी भावनाका 


पूणं वर्णन किया गया 





१. ल० वि०, (वंद्य) गद्यभाग, प° १०६ 

२. ततो बोधिसत्त्वोऽप्याह्‌-- अलमलनेन विवादेन । सवं एव एकीभूत्वा इदानीं 
सालम्भायागच्छतेति । अथ ते सवे पिता भूत्वा बोधिसतत्वमभिनिपतिताः। 
समनन्तरस्पृष्टा बोधिसत्वेन बोधिसत्त्वस्य भ्रियं तेजश्च कायबलं स्थानं 
चासहभानाः स्पृष्टा एव बोधिसत्वेन धरणीतले प्रापतन्‌ ॥ 

--वही, पृ०. (4 + -4 


३ वही, पृ० १०७ 
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आदर करते हुए भी बोधिसत्त्व के उत्साह्‌का परिपोप होने ने यहाँ बीररसं 
की योजना सवजन स्वीकायदह । 


वोधिसत्तव के वल-पराक्रम का वणेन निम्नलिखित पद्यमें भी द्रष्टव्य 
= 
मेरः सुमेर तथ वज्क चक्रवाला 
ये चान्य पव॑त क्वचिशहुसरू दिशास्‌ 
पाणिभ्य गृ मसि पणनिभां प्रकूर्यात्‌ । 
को विस्मयो मनुज-आश्रय के असारे ॥' 
अर्थात्‌ वोधिसतत्व मे कामवल इतना अधिक है पि वे मेर्‌ सुमेरु, 
वच््रमणिमय चक्रवाल अर्थात्‌ लोप्नालो़ पर्वत ही नही, दगों दिगाओं में जहां 
कीं जो भी पवत ट, उन्ं हाथों से पकड़कर काजल के समान चूरा कर सकते 
है, सारहीन मनुष्य णरीर केलिए फिर क्वा कट्ना? 


इस प्रकार ललितविस्तर में बोधिसत्त्व के बल एवं पराक्रम की अभिव्यवित 
के लिए अनेकानेक अवसर उपस्थित हुए ओर क्वि की प्रतिभाने इन अवसो 
का उपयोग प्रयोग करते हुए बोधिसत्त्व के वल एवं प्रराक्रमका प्रणस्त वर्णन 
प्रस्तुत कियादहै। वीररस को व्यंजनाके लिए मेरुः पवंतराज स्थानतु 
चले" ˆ" ° पद्य में दढता संचारी भाव करा निवन्धन अत्यन्त मनोहारी ड। यहां 
बोधिसत्व की दृढता की पराकाष्ठा द्रष्टव्य टे । 


वीररस के प्रसंग में प्ररकं गीत या उद्बोधक गीतों का बहुत महत्त्व होता 

ठै । ये उद्बोधक गीत किसी काय कोप्रारम्भ करने के पूवं, उसकी प्रेरणा के 
लिए हो सकते हैँ ओौर कायं से विचलितन दहो, दृढ्तापूर्वेक प्रण पर स्थित बने 
रहं, इसदष्टिसेभीहो सक्तेर्हँ। प्रस्तुत ्रन्थमें उपयुक्त मंसे प्रथम प्रकार 
के प्रेरणा गीतोंसे भरा हआ पूरा का पूर संचादना परिवत्तं है । जिसमें एक सौ 
साठ पदयो के द्वारा बोधिसत्त्व को महाभिनिष्क्रमण रूप धमं के लिए प्रेरणा दी 
गयी दहै, जते युद्धभूमि सें प्राणापणपूववेक युद्ध करने के लिए संनिकोंकोदी जाती 
ठे । इन पयो में से निदणेन के लिए दो-तीन पद्य उपस्थित ह-- 

१. ल० वि०, ण्लोक ३६८ 

२. वही, श्लोक १०६६ 
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पुवि तुभ्यं अयुङकत प्रणिधी दृष्टवा सत्त्वान्‌ दुःखशतभरितान्‌ । 
लेनं त्राणं जगनिजशरणं मेष्ये नाथु हितकर परमः ।° 
साधो वीरा स्मर चरि पुरिमां या तं आसीज्जगहिव प्रणिधिः । 
कालो बेला अयु तव समयो निष्करम्याही ऋषिवर प्रवरा ।। 
पुवकाल मे प्राणियों को संकड़ा दुवसे भरा हुआ देखकर, तुमने यह्‌ 
संकल्प कियाथा कि मै जगत्‌ का नित्य शरण, त्राणकर ओर हितकर नाथ 
वन॒ंगा । अतः हे साधु वीर ! अपनी पुरानी चर्या ओर संकल्प को स्मरण करो। 
अव वह समय उपस्थित दै, इसलिएहे ऋषिप्रवर ! अव घर से निकलो। 
त्वं शीलेन व्रततपचरितः त्वं क्षान्तीये जगहितकरणः । 
त्वं वौ्थेण शुभगुगनिचितो ध्याने प्रज्ञे न तु समु त्रिभवे ।। 
एते चान्ये बहुविधरचिरा तूर्येघषिा जिनरूतरवना । 
ये चोदेन्ति स्‌ रनरमहितं, निष्कम्याही अयु तव ससयु ।।* 
दे ऋषिवर! तुमने गीलपुर्वक ब्रत पालन करते हुए, तपश्चर्या की है, तुमने 
क्षमा से जगत्‌ का कल्याण किया है । तुमने वीयं (उद्योग) से शुभगरुणों का 
अर्जन किया है । ध्यान ओर प्रज्ञा में तुम लोकोत्तर हो । उपर्युक्त प्रकार से 
कई तरह कैप्रेरणा गीत तूयंघोष से निकल रहै थे, जो सवदेवपुज्य बोधिसत्व 
को अभिनिष्क्रमणके लिए प्रेरणा दे रहै थे-- 
त्वं वेद्य धातुक्‌शलश्चिरातुरां सत्त्व रोगस स्पुष्टां । 
भवज्य-धर्मयोगे निर्वाणसुखे स्थपय शीघ्रम्‌ ।‡ 
हे तथागत! तुम धातुविद्‌ वं्यरूप हो, अतः संगारचक्ररूपी रोग से चिरकाल 
से पीडित जनों को धर्मयोग रूगी ओषधघ-योग प्रदान करके निर्वाणलूपी आरोग्य 
मुख शीघ्र ही प्रदान करो। 
चदरिलोकपालः: ससं न्य स्ते तवं प्रदीसन्तं । 
दास्याम चतुरि पात्रं बोधिध्वजि पू्णमनसस्य ॥ 


१. ल० वि, श्लोक ३८६ 
. वही, श्लाक ३८० 
. वही, शलाक ३८६ 
, वही, रलोक ३९२ 
, वही, लोक ५३६ 
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ब्रह्मशान्तचारी उदीक्षते मेत्रवाक्‌-कर णलाभी । 
अध्येषिष्ये नरेच्धं वर्तन्ति निरुत्तरं चक्रं ।।' 
मज्जुरतमजञ्जुघोषा स्मराहि दीपंकरस्य व्याकरणं । 
भ्‌ तथातं अवितथा जिनघोषरतमदीरेहि ।।` 
हे बोधिसत्व, चारों लोकपाल सना सहित प्रतीक्षा कर रहँ कि कवये 
वोधिवृक्ष के नीचे पू्णंकाम आपको भिक्ापात्र प्रदान करेगे । अत्यन्त णान्त 
चर्यावले, मेत्रीपू्णं वचन वाले. करुणा भाव को प्राप्त ब्रह्म प्रतीक्षा कर रहे 
ठं कि कव आप वोधिलान करलं ओौर वे अनुत्तर धर्मचक्र के प्रवर्तन के लिए 
आपसे प्राथना करें । इसलिए है मनोहर णब्द वाले! कल्याणमय वचनों वाले 
तथागत अप दीपंकरकी भविष्यवाणी कोस्मरणकरो । उसको पूणं करने के 
लिए वोधिलाभ ओर उसके अनन्तर धमचक्र के प्रवतंन के लिए अभिनिष्क्रमण 
करो। 
उपर्युक्त प्रकार से ललितविस्तर के केवल सं चोदना परिवत्तं म निवद्ध एक 
सौ साठ प्च तथा साथमे गद्य वीररस की योजनाके अगं । इन सवे इस 
ग्रन्थ में वीररस का आस्वाद सहृदय पाठ्ककोटहो जाता दहै । 
निम्नलिवित पद्यमे वीररस के व्परभिचारीभाव धेयं का मनोरम आस्वादन 
किया जा सकता टै-- 
दृष्ट्व च तानतिभीषण रूषां सदिविसंस्थितरूपविरूपां । 
श्रीगुणलक्ष णतेजधरस्या चित्त न कम्पति मेर्‌ यथेव ।।3 
इस प्रकार अत्यन्त अव्यवस्थित विरूप ओर भयंकर स्वरूप वाले उन सबको 
देखकर, श्री के गुण, लक्षण एवं तेज को धारण करने वाले, उन बोधिसत्व का 
चित्त उसी प्रकार थोड़ा भी कम्पित नहीं हुआ, जिस प्रकार ह्वाके ज्लोकों से 
सुमेरु कम्पित नहीं होता । 
भयानक रस-मयानक रस का स्थरायीभाव भय है, भय की कारणभत परि- 
स्थिति इसके विभाव होते है, भागना, रोना, चिल्लाना इसके अनुभाव हँ । 
चिन्ता, शंका, देन्य, आवेग आदि इसके संचारीभाव हैँ । ललितविस्तर के कविने 
भयानक रसके भी कुष्ठ अवसर कथानके, मुख्य दो अवसर प्राप्त किये हैं। 





१. ल० वि० ए्लोकः ५४०-५४१ 
२. वही, एलोक ५४४ 
३. वही, श्लोक ६ ५७ 


सांस्क्रतिक तत्त्व ३०६ 


गोपा स्वयंवर के समय तथा मारधर्पण के समय। मारधषेण के अवसर पर एेसे 
दो अवसर रहै, जहाँ भय भाव के अनुकूल उदहीपन विभाव का निबन्धन हुमा है। 
प्रथम अवसर है जहां भयका कारण स्वयं मार है किन्तु वहां भय के कारण 
बोधिसत्व के समक्ष उपस्थित होते है, किन्तु बोधिसत्त्व भय के समस्त कारण 
उपस्थित होने पर भी भयभीत नहीं होते, अतः वह बोधिसत्त्व के धेयं (धृति) 
कीव्यंजना में परिणत हौ जाता है । दूसरी स्थिति वह है जहां मार के अत्यन्त 
भयानक आक्रमणके बाद तथागत धं्यपूवंक प्रतिक्रिया करते है फलतः मार 
अत्यन्त भयभीत होता है। देसे स्थलों को भयानक रस की योजना के उदाहरण 
के रू्पमें माना जा सकता टै - 
सो पाणिना धरणि आहुनते सलीलं 
रणते इयं वस्तुमती यथ कंसपात्री । 
मारो निसम्य खु मेदिनिये निरस्तः 
श्र णुते वचं हनत गृ ह्लूत कृष्णवन्धुम्‌ 
परिचन्नगातु हततेज॒ विबणं वक्त्रो 
मारो जराभिहतु आत्मन्‌ संप्रपश्यी । 
उरताडु ऊन्दत्‌ भेर्या्ति अनाथभूतो 
श्रान्तं सनो नमुचिनो गतु चित्तमोहं ॥ ` 
मार द्वारा भयंकर आक्रमण करने पर अतितेजस्वी बोधिसत्त्व ने केवल 
लीलापूर्वंक टाथ ने पृथिवी पर चोट की, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी कसिके घटे 
की तरह ज्लंकार कर उठी । मार इस ध्वनि को सुनते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे 
ठेसा सुनाई पड़ा मानो यह कह गया हो कि इस कृष्ण को पकड़ो ओर मारो ॥' 
टस ध्वनि को सुनते ही मारके शरीर से पसीना छूटने लगा, उसका तेज नष्ट 
हो गया, वह्‌ विवर्णं-वदन टोकर एेसा अनुभव कर रहा था, मानों उसे बुढ़ापे ने 
मार गिरायाहो। वह छाती पीट-पीटकर अनाथ की तरह रोने लगा भौर 
व्याकुल चित्त होकर सज्ञाहीन (बेहोश) हो गया । 
हस्त्यशवयानरथभ्‌मितते निरस्ताः 
धावन्ति राक्षस कूम्भण्डपिशास भोताः । 
सम्म्‌ढ मागं न लभन्ति अलेनत्राणाः 
पक्षी दवाग्निपतनेव निरीक्ष्य क्रान्ताः ।।` 


१. ल० वि०, श्लोक ११२७-११२८ 
२. वही, श्लोक ११२६ 
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उस समय उसके हाथी, घोडे, गाड़ी, रथ धरती पर गिर पडे , भयभीत 
राक्षसो, कुम्भाण्डो ओर पिणाचोंमें भगदड मच गयी ।वे दिगश्रमित होकर 
भागने लगे,वे उसी प्रकार अणरण ओर अनाथं हो गये, जिस प्रकार दावानल 
की लपट में अपने को पड़ा देखकर पक्षी हो जाते ह । 
माता रत्वसा पितर पुत्र पौत्र तथेव राता 
पृच्छन्ति तत्र कहि दृष्ट कहि गता वा । 
अन्योन्य विग्रह करोन्ति तथेव हेठाः 
प्राप्ताः वयं व्यसन-जीवित नावकाशः ।° 
उस समय उसके माता, पिता, पुत्र, वहिन, भाई भयभीत एवं चिन्तायुक्त 
होकर इधर-उधर पृष्ठरहैथे कि क्रया उते कहीं देखा टेः वट किधर गया है। 
इस प्रकार व्याकुल होकर आपस मेही ज्ञगडने लगे किहम संकट में पड़गयेषहै, 
अवतो जीना भी सम्मव नहीं है इत्यादि। 
भयानक रस के प्रसंग इस ग्रन्थमें कमहोतेहुएभी जोह वे अत्यन्त 
मामिक ओौर हृदयग्राही दँ! भयके प्रसंग में इस ग्रन्थ के लेखक ने वहत महत्त्व- 
पणं वात कही है, वह यह्‌ कि परिस्थितियां समान होते हए भी, भय उन्ही 
आक्रान्त करता है “जो अहंता ममता से आक्रान्त होते है, शरीर कौ टी जो 
परम तत्त्व माने रहते हैँ, एस लोग ॒तो वहत वार स्वयं को भी देखक्रर घवड़ा 
उत्ते हैं| 
बीभत्स रस 
वीभत्स रस ललितविस्तर में केवल एक स्थान पर ही प्रतीत टोता दै । जहाँ 
उसने बोधिसत्व के चित्त में काया (शरीर) के प्रति अणुभ संज्ञा की भावना की 
दै । शार्दूलविक्रीडित छन्द के ढाई शलोको अर्थात्‌ दस चरणों मँ जितनी सुन्दर 
योजना इस रस की है, वह॒ अन्यत्र दुल है, तथा दर्णनीय भी है-- 
कमंक्षेत्ररुहं तषासललजं सत्कायसंज्ञीक्रतम्‌ 
अश्ुस्वेदकफाद्रम्‌ त्रविकृतं शोणीतविन्ह्राकुलम्‌ । 
वस्तीपुयवसासमस्तकरसः पूर्णं तथा किल्विषे: 
नित्यप्रलवितं ह्यमेध्यसकलं दुगन्धनानाविधम्‌ ॥। 





१. ल० वि०, श्लोक ११३० 
२. यस्य भवेत. अहति ममेति भाव समुह्‌दि ततत्वानिविष्टाः । 
सो विमियाद्‌ अवुद्धेः स्थितु ग्राह आत्मसंश्रमु गच्छ निरीक्ष्य ॥ 
--वही, ष्लोक €५६ 





सांस्क्रतिक्र तत्त्व ३११ 


अस्थीदन्तसकेशरोमविकृतं चर्मावृतं लोमसं 

अन्तःप्लीहृजङृद्वपोष्णरसनर्‌ एभिश्चितं दुबेलः । 

मज्जास्नायुनिबद्धयन््रसद्शं ससेन शोभोङतम्‌ 

नानाव्याधिघ्रकीणं शोककलिलं कषत्तषंसंपौडितम्‌ ॥। 

जन्तूनां निलयं अनेक सुखिर मत्युं जरां चाश्रित 

दष्ट्वा को हि विचक्षणो रिपुनिभं सन्ये शरीरं स्वकम्‌ ॥ ¢ 

यह णरीर जिसे सुन्दर "काय! नाम दियागयादे)। कर्मरूपी खेत मे तृष्णा- 

रूपी जल के सहकार से उत्पन्न होता = । अश्नु, स्वेद. कफ आदि से यह्‌ गीलं 
टै, मलमूत्र से मलिन द । खून इसमें भरा पडा है, मलाशय, वसा, पौव, मस्तक- 
पिण्ड आदि मलिन पदार्थो से यह पर्णं है। नानाप्रकार के मलों का यह स्रोत 
है, टडि यां, दंत, केण, रोम आदि ;से विकृत यह्‌ लोमसहित चमं से ठका ह । 
टसके अन्दर आंत, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा ओौर हृत-पिषण्ड पड़ है, वसा (चरी) 
लार, मज्जा ओर स्नायुओंसेयंत्रकी भाति इसे बांधकर मांस से सजाया गया 
ह । अनेक व्याधियों से ग्रस्त, शोक से संतप्त, भूख, प्यास ओर जरा, मृत्यु को 
पीडान यह संकीर्णं है। फलतः यहतो शत्रु सदृण दै, इसे कौन अपना 
समन्लेगा ८ 


लात्सत्य रस 

वालक अथवा शिशु के प्रति रतिभाव के आस्वादन को वात्सल्यरस अथवा 
वत्सल रस कहते हँ ।* क्योकि तथागत बोधिसत्त्व को जन्मकथा अथवा शशव 
~ गाथा को कवि ने बोधिसत्त्व के अलौकिक प्रभावों एवं चमत्कारो से सराबोर 


की ग 
कर दिया है, अतः उस स्थिति मे वात्सल्य रस के उदाहरण ललितविस्तर में 


लोज पाना सम्भव न है । किन्तु कृषिग्राम परिवत्तं मे पांच ऋषियों ने बोधि- 
सत्त्व के चमत्कार पूर्णं प्रभाव का द्ंन कर उनसे भक्तिपुरव॑क वातं करने लगे, 
इस कारण बोधिसत्त्व को घर पहुंचने में विलम्ब हौ गया । उस सम ` शुद्धोदन 
की उनके विषय में चिन्ता आदि व्पभिचारिभावों एवं अन्वेषण आदि अनुभावो 
के निवन्धन से इस रस की मधुर-योजना हुई दै 
शद्धोदनश्च स्वगृहे परिमागमानः 
संपच्छते क्व नु गतः स हिमे कुमारः। 





जिका = 


१. लर्वि०, श्लोक ६१६-६९२० 
२. स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः । 


स्थायी वत्सलता स्नेहः पृत्रा्यालम्बनं मतम्‌ ॥ --सा°्द० ३.२५१ 








२३१२ ललितविस्तर : दानिक ओर सास्करतिक सर्वेक्षण 


मातुस्वसा अवचि मागंत नो लभासि 
सम्पृच्छता नरपते क्व गतः कुमारः ॥ 
शुद्धोदनः त्वरितु पृच्छति काञ्च॒कीयं 
दौवारिकं तथपि चान्तजनं समन्तात्‌ । 
दृष्टं कुमारं मम केनचि निष्क्रमन्तो 
श्ुणुतेवरुपगतु देव कृषाणमग्रामं ॥१ 
शुद्धादन बोधिसत्व को इवर-उवर खोजते हृए लोगों मे पूक्नेले करिमेरा 
राजकुमार करां चला गया । तथागत की मौसी प्रजापती ने कटा उमेखोजो, मैं 
उसे वहुत समयसे खोजकर नहीं देख पारहीहें। तव्र गुद्धदन ने कंचृङ्गी, 
दारपाल ओर अन्तःपुर के सनीलोगोंसे पृष्ठा कि कहीं करिसीने राजकुमार को 
कटी निकलते देखा टे । तत्र किसी ने उत्तर दिया, देव वे कृपिग्राम गये है ।' 
इसी प्रकार जव कुमार सिद्धां महाभिनिष्क्रमण कर्‌ गे ठै उस समय नी 
वात्सल्य रस कौ अनूठी योजना ललितविस्तर में हुई है-- 
“ततोऽन्तः पुरिकाभिः' ˆ "ˆ` कन्दन्ति स्म।. 


का श्चिदन्योन्यमुखाव- 
लोकितयाः "ˆ सहसा धरणीतले निपत्य रुदन्ति स्म ।।**२ 


तदनन्तर अन्तःपुर को नार्यां कुमार (वोधितत्व)को न देवकर .... एकत्र 
होकर कुररी (क्रञ्च पक्षियों) के लुण्ड की र्भाति चित्लान लगीं । उनमें कुछ 
शोक से अत्यन्त व्याकुल होकर हा तात" इस प्रकार विलाप कर स््ी थीं“ 
कुछ एक दुसरे का मुख देवती हुई सो रदी थीं, कुठ आवें पलटकरर. क्‌@ अपने 
मुख को वस्त्र से ढककर रो रही थीं, कृ हाथों मे जाँधों को पीटती हई, कु 
छाती पीटती हुई, कू हायों से बाहुं को ठोकतती हुई, कछ शिर पटकती हई, 
कछ शिर को धूलसे लथपथ करती हुई रो रही थीं। कछ अपने केणों को 
विखेर कर, कुष केणों को नोचती हुई, कछ वाहुओं को उठाकर जोर-जोर से 
चिल्ला रही थीं । क विप वुञ्ने हए वाण से घायल मृगी की तरह सहसा इधर- 
उधर दौड़ती हुई रो रही थीं। कुष वायु द्वारा कम्पित केले के पेड़ की तरह 
कांपती हुई रो रही थीं। कुछ भूतल पर लोटती हदं कुछ भथधमरीसी जालमे 
फसी मछली की तरह तडइपती हर्द रो रही थीं ओर कुछ जड़ कटे पेड की तरह 
सहसा भूमि पर गिरकररोरहीथीं। 
१. ल ०वि ०, श्लोक ३३१-२३२ 
२. वही, गद्यभाग, पृ० १६४-१६५ 


॥ 
॥) 
| 
॥ 
| 
। 
॥ 
। 





-सांस्क्रतिक तत्त्व ३१३ 


तथागत के घरसे निकल जाने के समाचार से राजा गुद्धोदन भी पुत्र-वियोग 
न सह पाने के कारण मूच्छिति होकर पृथिवी पर गिर पड़े ओर बडी कठिनता 
से सकडों णाक्यो द्वारा घट-रल से सेचन करने परवे होश मे आये । 

राजा श्रुणित्वा धरणितले निरस्तो, उत्करो सुङृत्वा अहो मम एक पुत्रो । 

सो स्तेमितो हि जलघट-सम्प्रसिकतो, आश्वासयन्ती बहुशत शाकियानां ॥\ ` 

इन कुष्ठ उदाह्रणों को देखकर ही यह अनुमान किया जा सक्ता कि 
वियोगाधित वात्सल्य रस का कतना हूदयग्राही वणन ललितविस्तर के कविने 
कियादहे। 

कविने इसी प्रकरणमे तथागत की पत्नीगोपाके विलाप का भी अत्यन्त 
हदयावर्जक वर्णेन क्रिया, उसे विप्रलम्भ श्युंगार के अन्तगंत परिगणित किया 
जाएगा । इस प्रसंग के कछ पद्य उदाहरण के रूपमे द्रष्टव्य है| 
विप्रलम्भश्रङद्खार 

गोपा शयातो धरणितलेनिपत्य केशां लुनाति अवशिरि भूषणानि । 

अहो चुभाष्टं मस पुरि नायकेना सर्वप्रियेभिः न चिरतु विप्रयोगः 1।‡ 

न पास्यि पानं न मधुन प्रमादं, भूमौ शपिष्ये जटमुकुटं धरिष्ये । 

स्नानं जहित्वा ब्रततप आचरिष्ये, यावन्न द्रक्ष्ये गुणघर बोधिसत्वम्‌ 1 

हा गीतवादा सुमनोहरमजञ्जुघोषाः हा इस्रिगारा विगडितभूषणाभिः । 

हा हेमजालः परिस्फुटमन्तरिक्षं न भृयुद्रक्षये गुणधरविप्रहीणा ॥* 





गोपा ने बोधिसत्व को न देखकर अपने आभूषण उतार फेंके, भूमि पर गिर 

पड़ी ओर बालों को नोचती हई विलाप करने लगी अहो मेरे नायक (बोधिसत्त्व) 
ने पहले ही कहा था कि सभी प्रियजनोंसेशीघ्रही वियोगदहोनेवालादै । मँ 
अवन मधुपान करूगी न मद्यपान । मेँ भूमिपरदही सोञंगी, जटां धारण 
करूगी । स्नान अनुलेपन भी त्यागकर मै अव ब्रत, ओर तप का आचरण तब 
तक करूंगी, जव तक पुनः गुणधर का दशंन नहीं कर लेती ) मँ उन गुणधर के 
विना गीतवाद्य, मनोहर मञ्जुघोष, आभूषणों से सजे अन्तःपुरः, सुवणं के जाल 
से अलंकृत अन्तरिक्ष यह ~व मै त्याग करती हूं । उनके विना में इन सबका 
उपभोग नहीं करू गी । 

१. ल०वि०, ण्लोक ६८८ 

२. वही, एलोक ६८ € 

३. वही, श्लोक ६६१ 

४. वही, श्लोक ६६३ 
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२३१८ ललितविस्तर : दार्णनिक ओर सांस्करतिक सर्वेक्षण 


इस प्रकार हम देखते हँ किं वियोगके प्रसंगमेंही कावि ने वात्सल्य ओर 
श्बज्खार (विप्रलम्भ ग्मृ्खार) दोनोंका दही अत्यन्त मनोरम निबन्धन किया है । 
जभिनिष्करमण परिवर्तं पूरा का पूरा इस प्रकारे विप्रलम्भमय रस॒ से परिपुणं 


= 
~ 


दे । विस्तार भय ते अधिक उदाहरण यहां प्रस्तुत नहीं कियिजाग्हे दै 

भावध्वनि-- जिस प्रकार स्थायीभावों का विभाव आदि कारणों से आस्वाद 
स कठा जातादै। (क) उसी प्रकार उद्वुद्धमात्र कान्ताविपयक रति जो 
विभावादिसेपुष्टन हुईं टो (ख) विभावादि से परिपुष्ट (ञ्जत) व्यभिचारी- 
भाव या सञ्चारीभाव (ग) देवादि विपयक रति भावध्वनि कहलाती है ।१ 
ललितविस्तर में संचारी (व्यभिचारी ) भावों भे भी स्थान-स्थान पर्‌ आस्वाद- 
योग्यता प्राप्त हुई है । सहृदय पाठक उसके आत्वादन मं नी त्रह्मास्वाद सहोदर 
आनन्द करा अनुभव क्रतदह्‌ । इस प्रसगमें क उदाहरण प्रस्तुत टं 


हष 
छ दधस्फोत पुरम भेष्पतीदेव कोटिनयतेः समाकूलं ! 
अप्सरोभिः तुरियनिनादितं राजेहि मधर श्रुणिष्यत्ति ।।* 
बोधिसत्व द्वारा जन्म ग्रहेण क्रियि जाने की संभावना होने पर, अप्सराएं 
स्तुति करती हुई कहती हैँ कि आपके. जन्म लेने से कपिलवस्तु नामक नगर ऋद्ध, 
स्फीत अर्थात्‌ धन-घान्युणं एवं कोटिखवं देवताजों से परिपूणं हो जाएगा । 
राजभवन अप्सराओं कौ मधुर संगीत लहरी से गंज उठेगा । 
पुण्यतेजभरिता शुभकमणा नारि सं परम रूप उपेता । 
यस्य पुत्र अयमेव समृद्धः तिलरलोकि अभिभाति शरिये ।3 


वह स्त्री पुण्यमय तेज से परपुणं है, गभ कर्मो वाली तथा परम रूपणालिनी 
दै, जिसका पुत्र इतना समृद्ध है कि उसी श्री मे तीनों लोक आलोकित हो रहे 


9 € 


उपयुक्त दोनों ही पयो मं हं संचारीभाव पुष्ट होकर आस्वाद्य टो रहा है । 


१. (क) संचारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः । 
उदबुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ।। --सा०्द० ३. २६०-२६१ 
(ख) काव्यप्रकाश (संपादक डा० श्रीनिवास णास्त्री) 
--समु० ४, पु० १४०-१४१ 
२. ल्यवि०, श्लोक १५० 
३. वही, ए्लोक १५१ 


~ 1 > 


सांस्कृतिक तत्त्व ३१५ 
ओत्युक्य 
समुदीक्ष्यन्ते बहवो देवासुरनागयक्षगन्धर्वाः । 
द्रक्ष्यामो बोधिप्राप्तं निरुत्तर धमं श्रोष्यामः ।।` 
अनेकानेक देव, असुर, नाग, यक्ष ओर गन्धवं प्रतीक्षा कररहेटैकि आप 
बोधि को प्राप्त करे, उसके वाद वे आपका दशन करे एवं निरुत्तर धमका 
उपदण सने । 
स्तब्धता 
न च भूयु क्रयविक्रयं करोन्ती 
न च पुन सोण्ड पिबन्ति मद्यपानं 
नच गृहि न च बीथिये रमन्ते 
पुरुषवरस्य निरीक्षमाणङूपम्‌ ॥।` 
वोधिप्राप्त करने के अनन्तर जव तथागत एकं समय भिक्षा के लिए राजगृह 
नगर में प्रवेश करते है । तव उनके रूप सौन्दयं ओर तेज को देखकर नगर भर 
में स्तब्धता व्याप्त हो गई, व्यापारी उस काल में क्रय-विक्रय करना भूल गये, 
गरावी मद्यपान करनाभूल गये। नगर निवासी उस पुरुष श्रेष्ठ का रूप देखते 
हए घर में अथवा सड़क पर कहीं भी अपने विषयो मे लगे न रह्‌ सके । 


वितक 
यच्चिन्तयामि तदिहासु भोति 
कथं न एषो इम वीक्षते च । 
मूढो व एषो अनभिज्ञ {कि वा 
यदुत्थिहित्वा न पलायते घ्‌, ।।* 
वहाँ जो सोचता हूं शीघ्र हो जाता है । कंसी बात है किये इन मार संनिकों 
को नहीं देखते, जल्दी उठकर नहीं भागते । क्या ये मुढ हैँ अथवा अनभिज्ञ ? 
प्रस्तुत पद्य में मार-संनिकों के पराक्रमपु्णं आक्रमण पर भी परणंतया स्थिर 
बोधिसत्व के सम्बन्ध में दुश्चिन्तित चिन्ती मार सेनापति वितकं करता दकि 
ये मूढ हँ अथवा अनजान जो उठकर भाग नहीं रहे हैँ? इस वितकं का परिपोष 
टञा हे । 





१. ल०वि०, एलोक ५३८ 
२. वही, श्लोक ७५२ 
३. वही, (णग्स्त्री), श्लोक && ७ 








२३१६ ललितविस्तर : दाणंनिक ओर सास्करतिक सवेक्नषण 


इस प्रकार ललितविस्तरमें विविध रसो की अथवा भावों की व्यजना बहुत 
सफल हुई है ।' 


अलंकार 

किसी भी काव्य रचना में काव्य के तत्त्वो मे अलंकारो का महत्त्वपुणं स्थान 
है। आरम्भमे काव्यकी णोभाके आधायक तत्त्व को काव्य की संज्ञा दी गई ।२ 
वामन ने अलंकार को सौन्दयं का पर्यायवाची घोपित किया।3 मम्मट त अनुसार 
काव्य मं अलंकारो की स्थिति अनिवायं न होकर वैकल्पिक हो गई ।* आनन्द 
वधन ने अलंकारो के रसपरक होनेमें ही इनकी अलंकारता स्वीकार की है 1 

अन्यथा ये अलंकार पहेलियों की तरह टै चित्रकाव्य के उदाहरण भी नहीं हो 

सकते दँ ।* आनन्दवर्धन ने रस आदि ध्वनि को अंगी माना ओर अलंकार को 
अंग ।` अलंकारो की रचना के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं 
है । अलंकार वहीदटै जो स्वाभाविक ल्पसे रसादि के अभिव्यंजन के साथ ही 
विना किसी विशेष प्रयासरके रससमे आक्निप्त होकर स्वतः उपनिवद्ध हो जायें ।= 
घ्वनिकार ने काव्य में रूपक आदि सभी अलंकारोंको अद्ध (अप्रधान) रूप में 
स्वीकार किया है जौर उक्षके लिये पांच नियम वनाय है-- 

१. अलंकारो की विवक्षा सदव रस को प्रधान मानकर रस-परक हो। 


१. गांधी शारदा, ललितविस्तर: रस-निरूपण' मेरठ-विष्वविद्यालय-संस्करत- 
गोध-पत्रिका, १६८८, पु ° ४५-५६। 
२. काव्यणोभाकरान्‌ ध्मनिलंकारान्‌ प्रचक्षते) -दण्डी, काव्याद २.१ 
३. सौन्दयमलंकारः ।' --वामन, काव्यालंकारसुत्रवृत्ति १.१.१ 
४. (तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृती पनः क्वापि' --काव्यप्रकाणं १.४ 
५. “रसादिपरता यत्र सोऽलंकारो ध्वनेमंतः' । -- ध्वन्यालोक २.२६ 
६. काव्ये उभे तोऽन्य्यत्‌ तच्चित्रमित्यभीधीयते ।' =-वही, ३.६ 
७. "विवक्षा तत्परत्वेन नाद्धित्वेन कदाचन ।' --वही, २.४१ 


८. रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्य-क्रियो भवेत्‌ । 
अपुथग्यत्ननि्वंत्यः सोऽलंकारो ध्वनौमतः ॥। 
विवक्षा तत्परत्वेन नाङद्ित्वेन कदाचन । 
कालं च ग्रहणत्यागौ नातिनिवंहणैपिता ॥ 
नि्व्यूढापि चाङ्गत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम्‌ । 
रूपकादिरलंकारवगंस्याङ्गत्वसाधनम्‌ ॥ --ध्वन्यालोक २,३६, ४१, ४२ 


सांस्करतिक तत्त्व ३१७ 


२. उनका विनिवेश अद्धो (प्रधान) रूप में किसी भी दशा में नहींहोना 
चाहिए । 

३. कविता में अलंकार का ग्रहण एवं त्याग उचित अवस्षरपर हो जाना 
चाहिए । 

४. कविता में आरन्ध अलंकार के अन्त तक निर्वाहिका दुराग्रह नहीं होना 
चाहिए । 

५. यदि किसी अलंकार का निर्वाह अन्त तकहो भी जाये तो इस बात के 
लिये सदा सचेत रहना चाहिए कि वह अद्खरूप मे ही बना रहे, कहीं अद्धीन 
हो जाये । 

वस्तुतः कवि का प्रयास काव्य के अङ्गीभूत तत्तव रस कौ निष्पत्ति के लिए 
होना चाहिए ।* जिस प्रकार नारियों में सौन्दयं का आधायक मुख्य तत्त्व उनका 
लज्जाभावदहीदहैन कि कटक, कुण्डल आदि अलंकार, उसी प्रकार महाकवियों 
की अलंकार युक्त रचनाओं में भी चारुत्वं का आधायक मुख्यतत्त्व उनकी व्यंज- 
नीयताही दहै । नायिका के शरीर ओर काव्य दोनों में अलंकारो का स्थान अंग 
ल्पमेंहै अंगीरूपमें नहीं । रूपकादि अलंकार जहाँ अंगी रूप मे आयेगे वहां 
वह॒ उत्तम काव्य न होकर, शब्दचित्र ओर अथंचित्रभेदसेदो प्रकार का चित्र 
काव्य साना जायेगा ।2 

वस्तुतः विवेच्य-वस्तु की विचित्र ढंग से अभिव्यक्ति ही अलंकार दै।“ 
ललितविस्तर में अलंकार रसभाव आदिक सहायक रूप में उपस्थित हुए हैं 
विवेच्य-वस्तु के उत्कर्पाधायक हैँ तथा कविता-कामिनी के सौन्दयं को अभिवृद्धि 
करने वाले हैँ । अलंकारणास्त्रियों ने गब्दालंकार, अर्भालंकार ओर ब्दार्थालंकार 
इन तीन वर्गो मे अलंकारो का विवेचन कियादहै। शब्दालंकारों में वक्रोक्ति, 


ज, कक 


१. डा० प्रो° चतुर्वेदी, व्र जमोहन, महिमभटु, १९६८, पृ० २५७ 
२. मुख्या महाकविगिरामलंकृतिभृतामपि । 


प्रतीयमानच्छयेषा भूषा लज्जेव योपिताम्‌ ॥ -- ध्वन्यालोक ३.६४ 
३. प्रधानगुणभावाभ्यां व्यद्खयस्येवं व्यवस्थिते । 

काव्ये उभे ततोऽन्यद्‌ यत्‌ तच्चित्रमभिधीयते ॥ --वही ३.९८ 

चित्रं शब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम्‌ । 

तत्र किञ््चिच्छन्दचित्रं वाच्यचित्रमतः ॥ --वही ३.६६ 


४. डा० प्रोऽ चतुर्वंदी, ब्रजमोहन, महिमभटु, १९६८, प° २५६ 
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्लेष, अनुप्रास, यमक आदि टँ तथा अर्थालंकार सादुश्यमूलक उपमा, रूपक 
आदि, विरोधमूलक विरोध, विभावना आदि, काव्यन्यायमूलक्र पर्याय, परिवृत्ति 
आदि, लोकन्यायमूलक प्रत्यनीक, मीलित आदि, श्रुखलावंधमूलक कारणमाला, 
एकावली आदि, तकन्यायमूलक काव्यलिग अनुमान आदि, गृढा्थप्रतीतिमूलक 
व्याजोक्ति, सूक्ष्म आदि हैँ ।* ललितविस्तर मं गब्दालंकार, अर्थालंकार ओर 
णब्दार्थालंकार (उभयालंकार या मिश्रालंकार) तीनों प्रकार के अलंकारो का 
प्रयोग स्वाभाविक ओर अयत्न-सिद्ध रहै । कवि ने परम्परागत उपमानों कै साथ- 
साथ नये-नये उपमानों का चयन भी कियाद । उदाहरणाथं विविध अलंकारों 
के कुष उदाह्रण प्रस्तुत हँ-- 


अनुप्रास अलंकार 


वात्‌. प्रवायतु वंति वषं विद्‌ तसहस्रशशतानि पतन्ति । 
देव गुडायति वृक्ष लृडन्ति बोधिवटस्य न ईति पत्रम्‌ ।। 


प्रस्तुत पद्य में वातु प्रवायतु' पदोमं वकारध्वनि की दो वार आवृत्ति, 
सहस्रणशतानि पद में 'ग' वर्णो की एक बार आवृत्ति, देव गरडायति, वृक्ष लुडन्ति 
पदोंमे ड' वणं कीदो वार आवृत्तिहोने मे यहां अनुप्रास अलंकार है। इसी 
प्रकार-- 
दृष्ट्व च तानति भौीषणरूपां, सवि विसंस्थितरूप-विरूपां । 
श्री गुणलक्षणतेजधरस्या, चित्त न कम्पति मेर यथेव ।! 
इस पद्य मे सवि विसस्थित' पदांणो में व' एवं स' ध्वनियों की ' श्रीगुण- 
लक्षणतेजधरस्या' पद में ण! ध्वनि कौ आवृत्ति होने मे अनुप्रास अलक्रारहै। 
इसी प्रकार--- 
ते तं सुवन्ति गुणभूतयथाथदर्शो 
ध्यायी गुणां विगतक्लेशतमो नुदस्य ॥ 
सु चिरेण सस्वरतनस्य हि प्रादुर्भावो 
जातौजरामरणक्लेशरणंजयस्य ।" 


१. गांधी, शारदा, ललितविस्तर : अलंक्रार-निरूपण 
?70८८€0125 9 ^10, >> ४1 {६ 3655101, 1976, 807२, 
70018, 1978, 2. 360-378. 

२. लभ्विभ०, श्लोक &५५ 

३. वही, श्लोक € ५७ 

४. वही, श्लोक २८० 
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इस पद्यमें प्रथम चरण के पुर्वधिं में 'त' ध्वनि की अनेक बार आवृत्ति हें । 
तृतीय चरण में स' ध्वनि की तीन वार आवृत्ति, तथा चतुथं चरण में जः ध्वनि 
की अनेक वार आवृत्ति होने से यहाँ भी अनुप्रास अलंकार दहै। इसी 
भांति-- 
आदीप्तं सवच्रिभवं त्रिभिरग्नितप्तं 
संकल्परागविषथारणि उच्हितेन । 
त्वं धमं मेघ त्रिसंहल्न स्फरित्व धीरा 
अमृतोदकेन प्रशमेष्यसि क्लेशतापं ॥\` 
यहां प्रथम चरण में ्त' एवं “भः ध्वनियों कौ आवृत्ति, द्वितीय चरण में 
“र' ध्वनि की आवत्ति, एवं चतुर्थं चरणमे श, ष एवं स ध्वनियो की आवृत्ति 
होने से अनुप्रास अलंपारदहे। 
यमक अलष्षार 
शभविमलप्रज्ञ प्रभतेधरा, दात्रिशलक्षण वराग्रधरा । 
स्भृतिभं मतिम गुणज्ञानधरा, अकिलान्तकाशिरसि वन्दामिते 1) 
प्रस्तुत पद्य में धरा' वणंसमूह्‌ के तीन चरणों मे आवृत्ति होने से यहां 
पादान्त यमक अलंकार है, तथा तृतीय चरण में तिमे वर्णो की आवृत्ति होने 
से यमक्र अलंकार की शोभा मनोहारी ह । इसी प्रकार-- 
असला विसला त्रिमलंविमला 
त्रेलो क्यविश्रुत त्निविद्यगता । 
त्रिविद्या विमोक्षवरचक्षुप्रदा 
वन्दामि त्वां चिनयनंविमलं ।।> 
इस पद्य म 'मला' वर्णो कौ प्रथम चरणमे चार बार तथा अन्तिम चरण 
मे एक वार आवृत्ति होनेसे यमक अलंकार का चमत्कार काव्यमें सौन्दय की 
सृष्टिकर रहा । इसके साथ ही इसी पद्यमें त्र शब्द की तीन बार एवं 'व्‌' 
शब्द की अनेक वार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार विद्यमान है । | 
सी प्रकार "वातु प्रवायतु” इत्यादि पुवं उद्धृत पद्यमें प्रथम चरणमें 
"वर्षति वर्ष" अंश में "वषं" शब्द एवं ध्वनिसमुह्‌ की आवृत्ति होनेसे यहाँभी 


१. ल० विभ, श्लोकं २८१ 
२. वही, श्लोक ११७६ 
३. वही, ण्लोक १९१८० 
४. वही, ण्लोक्र ९६५५ 








२२० ललितविस्तर : दाणनिक गौर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


यमक अलंकार होगा । ललितविस्तर मं यथास्थान अनेक शब्दालंकारों का प्रयोग 
हज दहै । 
श्लेष अलंकार 

जव काव्य में एसी शब्दयोजना की जाती है जव वाक्यगत पदों से अनक 
अर्थो की प्रतीति हो रही हो तो वहाँ ष्लेप अलंकार माना जाता ह; ट आठ 
प्रकारका होता है । निम्नलिचित पद्य मे श्लेष अलंकार का चमत्कार 
द्रष्टव्य है-- 


पर्चिमेऽस्मिन्‌ दिशो भागे अष्टगो नाम पर्वतः । 
प्रतिष्ठा चन्द्रसूर्याणां अष्टमथं ददातु वः । 
सोऽपि च अधिपालेतु आरोग्येन शिवेन च 3 


पथम अथं =धििमं दिणा म॒ जस्ताचल नामक पव॑त है, जहाँ सूर्यं ओर 
चन्द्रमा अस्तभाव कोप्राप्तटहो जाते दैँ। वह अस्ताचल पर्वत तुम्हं अथं प्रदान 
करे, साथी आरोग्य एवं कल्याण देते हुए तुम्दारा पालन करे । 
द्वितीय अथं पश्चिम दिशा में अष्टंग (जाठ तक पहुंचाने वाला ) प्रसिद्ध पर्वत 
दै, वह्‌ चन्द्र ओर सूयं का निवास स्थानद, वह तुम्हें अष्ट अथं अर्थगति आट प्रकार 
के धन प्रदान करे, साधही आरोग्य एवं कल्याण देते हए तुम्हारा संपूर्णं ल्पसे 
पालन करे । 


क 


इस श्लोक में दो अर्थो कावोधटोनेसे ण्लेप है| 
उपमा अलंकार 
उपमा अलंकार स्वंस्वीकृत एवं सुविदित अलंकार है। इस अलंकार सें 
कथावस्तु में प्रस्तुत किसौ पदाथं के सदृश एक अन्य पदार्थं का प्रयोग किया जाता 
टै । इन दोनों पदार्थो के बीच कोई समानता रहा करती दै । यह समानता कभी- 
कभी एक धमेकेकूपमें होती है अथवा कभी समान प्रतीत होने वाले दो धर्मो 
केद्वाराहोतीहै। साथहीदो पदार्थौ में सादृश्य विद्यमान है इस तथ्यको सूचित 
करने के लिए इव, यथा इत्यादि सादृश्य वाचक पदों का प्रयोग वाक्ये रहा 


१. रिलष्टेः पदं रनेकार्थाभिधाने एलेष इष्यते । 


वणं प्रत्ययलि द्गवनां प्रकृत्योःपदयोरपि ॥ --सा० द० १०-१२ 
२. श्लेषाद्विभक्तिवचनभापाणामणष्टधा च सः। 
पुनस्त्रिधा समद्धोऽघाभङस्तदुभयात्मकः ॥। --सा० द० १०, १२ 


३. ल० वि^, ए्लोक १३६५ 
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करता है । उपमा अलंकारके चार अंग हैँ । इनमें प्रथम प्रस्तुत पदाथंको 
उपमेय कहते है, जिसकी समानता किसी पदार्थं के साथ बतायीजा रहीदहै। 
उक्त पदार्थं वी समानता जिस अन्य पदाथं के साथ बतायीजा रही हो, उसे 
उपमान कहते हैँ ।* उपमेय ओर उपमान दोनों में रहने वाले उस धमं अथवा धर्मो 
को साधारण धमं कहते है, जिसके कारण उन दोनों पदार्थोँको सदृण कटा 
जा सकता टै । सादृश्य का कथन करने वाले इव' आदि को वाचक या उपमा- 
वाचक पद कटह्ते हैँ । उपमा अलंकार के इन चारों तत्त्वों का जहां कथन किया 
जाता है उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। जहां इन चारोमेसे किसी एक 
अथवा अधिक का शब्दों द्वारा कथन नहीं होता है परन्तु उस अकथित अंगकीौ 
प्रतीति अर्थ-सामथ्यसे होती है वहां ुप्तोपमा अलंकार माना जाता है। उपमा 
अलंकार मे साधारण धमं सामान्यतः गुण विशेष हुआ करता है यद्यपि कभी- 
कभीक्रियाभी धमंयागुणके रूप में उपमेय ओर उपमान के मध्य स्थित 
होकर सादुश्य काकारण वनतीहै। एसी उपमा को क्रियोपमा कहा जा सकता 
है । 
ललितविस्तर में उपमा अलंकार का प्रयोग अत्यधिक मात्रामे हुआ दहे) 
संख्या की दुष्टिसे ही नहीं अथं की दृष्टिसे इस ग्रन्थ मे उपमा अलंकार का 
प्रयोग अपना विशेष महत्व रखता है। उपमा कै प्रयोगो में प्रायः नये उपमानों 
की उद्‌भावना कवि ने की है, इतना ही नहीं, बहुधा एसे उपमा प्रयोग हैँ जिनमे 
यदि उपमान को छोड दिया जाए तो अथं की पूणं अभिव्यक्ति ही संभव नही हो 
सकेगी । उपमा अलंकार के प्रायः सभी भेद इसमें प्रयुक्त हैँ पूर्णोपमा तथा लुप्तो- 
पमा, मालोपमा आदि । उदाहरणाथं कुछ पद्य उपस्थित है-- 
बाहुः भ्रसायं दश दिक्षु च सत्त्वसारा 
आगभासयिसु कलविङ्करुताय वाचा । 


बोधिर्‌ यथाम्‌ अनुगता भवता विशुद्धा 
तुल्यः समोऽपि यथ, सपिणि सपिमण्डः ।। 


प्रस्तुत पद्य में दशो दिशाओं मे एक साथ बोलने के लिए कलविक पक्षियों 
के बोलने की उपमा सवंथा नवीनहै। इस उपमामें क्रिया साधारण धमे के 


१. काव्यप्रकाण (संपादक डा० श्री निवास शास्त्री) १०.१२५-९३४ 
वि० सं० २०१७, पृ ४२७-४४२ 
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रूपमे विद्यमान दै। पद्य के उत्तराद्धंमे शृद्धवोधि केलिए सपि (वृत) में 
सपिमण्ड की उपमा स्वधा नवीन है । 
इह तन्मयानुवुद्धं प्रतीत्य समुदागतं जगच्छन्यम्‌ । 
चित्त कक्षणेऽनुयातं मरीचिगन्धवपुरतुल्यं ।\' 
इस पद्य मे वोधि प्राप्त होने के अनन्तर, जगत्‌ के प्रतीत होने वाले स्वरूप 
के लिए गंधवं नगर की उपमादीदहै, जो क्षणमाच्र मं विलीन हो जाता । 
मारयुद्धके प्रसंगमें तथागत के तेज के समक्ष मार की सना क भय- 
विह्वल होकर भागने में प्रवृत्त होने पर, भय के कारण की अतिणय भयानकता 
को व्यक्त करने के लिए दावाग्नि को उपमानके रूपमे निवद्ध किया 
ङ 
हस्त्यश्वयानरथभुमितले निरस्ताः 
धावन्ति राक्षसकुम्भण्ड-पिशास भीताः । 
सम्मूढमांगं न लभन्ति अलेनत्राणाः 
पक्षी दवाग्निपतनेव निरीक्ष्य क्रान्ताः ।। 
इस प्रसंगमें दावाग्नि से अधिक उत्तम दूसरा कोई उपमानदहौ ही नहीं 


सकता । 


काम की अनित्यता का कथन करते हुएु कवि ने निम्नलिखित गद्य वाक्य 
मे उपमानों की ञ्जडी लगादी है जो अत्यन्त प्रासद््धिक दै । 

अनित्याः खल्वेते कामा अघ्र्‌वा अणाए्वता विपरिणामधर्माणः प्रद्रताज्चपला 
गिरिनदीवेगतुल्याः । अवश्यायविन्दुवदचिरस्थापिन, उल्लापना रिक्तमुष्टिवद- 
साराः, कदलीस्कन्धवदह्‌. बलाः, आमभाजनवद्‌ भेदनात्मकाः, णरदश्रनिभाः क्षणाद्‌ 
भूत्वा न भवन्ति । अचिरस्थापिनो विद्यत इष नभसि, सविषभोजनमिव 
परिणामदुःखाः, मालुतालतेवासुखदा, अभिलिखिता बालबुद्धिभिरुदकबुदवुदोपमा 
किप्रं विपरिणामधर्माणः। मायामरीचिसदुणाः संज्ञाविपर्यासमुत्थिताः, माया- 
सदृणार्चित्तविपर्यासविधापिताः। स्वप्नसदुणाः दुष्टिविपर्यसि परिग्रहयोगेना- 
तृप्तिकराः । सागर इव दुष्पूरा लवणोदक इव तृपाकराः । सवंशिरोवद्‌ दुःस्पशं- 
नीया । महाप्रतापवत्परिवजिताः पण्डितं; ।।‡ 





१. ल० वि० श्लोक ६२८४ 

२. (क) वही, (वंद्य), गद्यभाग, परिव्तं १५, पृ ० १५३ 
(ख) वही, (णास्त्री) श्लोक ६२७ 

३. वही, (वैय) परिवत्तं २१, प° २४७ 
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इस गद्यखण्ड में काम की अनित्यता की पुष्टि के लिए अठारह उपमानों 
की योजना अलग-अलग मठारह्‌ धर्मौ की योजना करते हृए की गयी है। यह 
उपमान सामान्य अभिधेय अथं की पुष्टि के लिए प्रयुक्त हैँ अतः अथं कीदृष्टि 
से सप्रयोजन हैं बाह्य अलंकार मात्र नहीं है । 
एक अन्य स्थल पर बोधिवृक्ष की अधिष्ठात्री श्री, वृद्धि तथा श्रेयसी, विदु, 
ओजोवला, सत्यवादिनी, समद््धिनी आठ देवता, बोधिसत्व की उपदेशोपचार 
दवारा पूजा करके उनकी स्तुति करती हैँ । इस स्तुतिक्रम में वे उनको (बोधि- 
सत्व की) सोलह आकारोंसे वृद्धि करती हँ । कवि उनके द्वारा प्रत्येक आकार 
का कथन करते हुए, एक-एक उपमा की योजना करतादहे। शोभाके लिए 
शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की, अभिरोचन के लिए उदीयमान सूयं की, प्रफुल्लता के 
लिए कमल की, नदन हतु केसरी की, विश्राजन के लिए सागर के मध्यमे स्थित 
पवंतराज की, अभ्युदय के लिए चक्रवाल पवेत की, दुःखगाहता के लिए रत्नाकर 
की, बुद्धि के विस्तार के लिए आकाश की, वुद्धि की सुस्थिरता के लिए धरती- 
तल की, बुद्धि की अकलुषता के लिए निमंल (अनवतप्त) सरोवर को, गति के 
लिए वायु की, दुष्प्राप्यता के लिए तेजोराशि सूयं की, बलवत्ता के लिए नारायण 
की, अपराजेयता के लिए इन्द्र के वज्र की आदि उपमाओंकौ सृष्टिकी ह।' 
स्मरणीय ह कि उल्लेख अलंकार में एक उपमेय भिन्न-सिन्न व्यक्तियों द्वारा 
भिन्न-भिन्न उपमानोंकेषरूप मेंदेखा जाता है। जब कि यहां द्रष्टाकाभेदन 
होकर केवल दुष्टिभेदही है अतः इसे हम उपमाके प्रकरणम ही परिगणित 
कर रहे हें । 
इसी प्रकार इसी प्रकरण में पुनः मार की दुबलता के उदेश्य से सोलह प्रकार 
से उपमानों हारा उसमे निर्बल भाव का कथन किया गया है ।2 प्रायः इन सभी 
उपमा अलंकारो की योजनामेंधमं कोहीदहेतु के रूपमे उपनिबद्ध किया गया 
दै । यहां निरन्तर सोलह श्लोकों में प्रत्येक मे दो-दो उपमाओं का निबन्धन कवि 
की उपमा-प्रियता के साथही उसकी कवित्व प्रतिभाका भी सूचकदै। 
उदाहरणार्थं दो पद्य उपस्थित है-- 





१. ल ° वि०, एलोक १०७४-१०८१ 
२. क्वचिद्‌ भेदाद्‌ ग्रहीतृणां विषयाणां तथा क्वचित्‌ । 
एकस्यानेकधोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते ॥ 
-सा० द° १०.३७ 


३. ल० वि०, रण्लोक १०८२-१०६७ 
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ध्वस्तस्त्वं पापीयं जीणंक्रौञ्च इव ध्यायसे 

दुबलस्त्वं पापीयं जीणंगज इव पंकमग्नः ।।° 

आम्लायिष्यसे त्वमद्य पापीयं 

बोधिसत्वेन कल्पदान इव तृण वनस्पतयः । 

विकिरिष्यसे त्वमद्य पापीयं 

बोधिसत्त्वेन महावजणेव गिरिकूटम्‌ ॥ 

इन उपर्युक्त पदयो में प्रत्येक मे टी समान र्पसे एलोकाधं के अंतिम अंश 
मे "जीणे क्रौञ्च इव ध्यायसे", “जीणंगजदइव पंकमग्नः' इत्यादि पद्यमें दो-दो 
साधारणधर्मो का, एकही शली मे निवन्धन हुआ है । एक धर्म॑पादके आदिमे 
भौर द्वितीय उपमान कै प्रयोग के वाद पादान्त में, यह क्रम-प्रकार यहां पाँच 
श्लोक १०८२ से १०८६ तक निरन्तर है । उसके अनन्तर के ग्यारह निरन्तर 
श्लोको में पादादि म, क्रियाके ह्य में आगन्तुक (साध्य) धमं का पलायिष्यसे, 
विधुनेष्यसे, विवजिष्यसे, निग्रहीष्य से, निर्जेष्यते, आभिभविष्यसे, विध्वंसयिष्यसे , 
वित्रासिष्यसे, प्रपातिष्यसे, विलोप्स्यसे, विशोपिष्यसे, पालापिष्यसे, उद्‌भामिष्यसे, 
रोषिष्यसे, ध्यायिष्यसे, विभर््स्यसे, विलपिष्यसे, आम्लापिष्यसे, एवं विकि- 
रिष्यसे आदि पदों के निवन्धन द्वारा जौ चमत्कार प्रगट होता है, वह॒ अन्यत्र 
दुलभ है । 
काम की निन्दाके प्रसंग में निम्नलिवित पद्य भी द्रष्टव्य है जहां उसे द्रुम 

फल के समान पतनशील, आकाणस्थ मेघ के समान चंचल एवं पवन के समान 
अघ्र्‌व कटा गया टै-- 

काम्‌ द्रूमफला यथा पतन्ती, यथमिव अश्र बलाहुका ब्रजन्ती । 

अघ्र्‌व चपलगामि मारुतं वा, विकिरण सवंशुभस्य वञ्चनीया ।।3 


इस पद्य मं उपमा का प्रयोग विचित्र अभिधाके रूपमे स्वीकार क्ियाजा 
सकता है क्योकि यहाँ कवि ने उपमाकेमाध्यमसेहीर्कुठ कहना चाहा है। 

कामगुणों की निन्दा निम्नलिखित श्लोकः में उपमा के माध्यम से कितनी 
सुन्दर बन पड़ी टै-- 


१. ल०वि०, लोक १०८२ 
२. वही, एलोक १०९७ 
३. वही, एलोक ७६७ 
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उदचनद्रसमा इमि कामगुणाः 
प्रतिविम्ब इवा गिरिघोष यथा । 
प्रतिभाससमा नटरङ्धसमाः 
तथ स्वप्नसमा विदितायंजनंः ।।' 
प्रस्तुत पद्य में कामगुण को जल में प्रतिविम्बित चन्द्रमाके सदृश, छाया के 
सदण, पवंत पर गूंजती प्रतिध्वनि के समान, मृगतुष्णा के समान अभिनय के 
समान तथा स्वप्न के समान वताते हुए, शब्दतः उनकी असत्यता का अभिधान 
किये विनाही उपमाके द्वारा ही असत्यता का कथन कर दिया गयादहै। 
ललितविस्तर में इस प्रकार उपमा अलंकार के असंख्य प्रयोग हुए ह जहां 
वह केवल सामान्य अलंकरण न रहकर अथं के बोधक बनकर सुशोभित हो 
रदे हं । 
मालोपमा 
मालोपमा अलंकार में एक ही उपमेय के लिए, अनेक उपमानों का एक ही 
साधारण धमं के साथ निवन्धनहोतादहे। इसप्रकारके उपमानों कीमालासे 
काव्य मं एक अद्भूत चमत्कार आ जाता । मालोपमा अलंकार के सौन्दये को 
निम्नलिखित पदयो मे देख सक्ते ह - 
हस्ती यथामभाण्डं प्रमदंते कोष्ट्कान्‌ यथा सहः । 
खद्योतं वादित्यौ भेत्स्यति सुगतस्तथा सेनां ।12 
प्रस्तुत पद्य में सेना का भेदन क्रिया-रूप साधारण धमे है, जो उपमेय सुगत 
के साथ हस्ती, सिह, आदित्य इन तीनो उपमानो मे विद्यमान है यद्यपि उपमेय 
ओर उपमानके इन चारों स्थलों मे भेदन-क्रिया के कमं अलग-अलग हँ तथापि 
क्रिया एक ही है जो उपमेय में रहती हुई हस्ती आदि तीन उपमानों मे साधम्यं 
काकारण बनती है । इस प्रकार यहां मालोपमा अलंकार है । इसी प्रकार :- 
तृणसंस्तरणं संस्तीयं सिंहवत्‌ शूरवत्‌ बलवद्‌ दृढवीर्यवत्‌ स्थामवत्‌ नागवत्‌ 
एेष्वयं वत्‌ स्वयंभूवत्‌ ज्ञानिवद्‌ अनुत्तरवत्‌, विशेषवत्‌ अभ्युद्गतवत्‌ यशोवत्‌ 
कीत्तिवत्‌ दानवत्‌ णीलवत्‌ क्षान्तिवत्‌ वीयेवत्‌ ध्यानवत्‌ प्रज्ञावत्‌ ज्ञानवत्‌ पुण्यवत्‌ 
निहतमार-प्रत्यथिवत्‌ संभारवत्‌ पयं द्गुमाभूज्य तस्मिन्‌ तृणसंस्तरे न्यषीदत्‌ !‡ 





१. ल० वि०, श्लोक ४६१ 
२. वही, श्लोक १०१६ 
३. वही, (वेदय), परिवतं १६, गद्यभाग, पृ ०२१० 
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प्रस्तुत गयखण्ड मे सुगत उपमेय के लिए सिह आदि चौवीस उपमानों का 
निबन्धन किया गया है । यहाँ "वत्‌" प्रत्यय उपमा का वाचक टै तथा 'निषीदन्‌' 
क्रिया साधारण धमंहै जो उपमान के साथ सभी उपमेयों मे समान रूपसे 
विद्यमान है । 

उपमा अलंकार के उपर्युक्त उदाहरणा > अन्य अलंकारो से असंसृष्ट कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैँ । अग्रिम पंक्तियौ में अन्य अलंकारो से संसृष्ट कूछ 
उदाहरण प्रस्तुत है- 
उपमा ओर उत्प्रेक्षा 


ये अन्तरीक्षात्त्‌. प्रवषि पुष्पां 
स्याच्चूडबन्धा हि महासहसरा । 
ते तुभ्य काये पतिता अशेषा 
नद्यो यथा सागरि संप्रविष्टा: ।\' 
रस्तुत पद्य मं अन्तरिक्न से ठोती हुई पुष्पवृष्टि के लिए हजारों चूडवन्धों 
को उत्प्रक्षा की गई है, जिसके द्वारा पुष्पवृष्टि में अतिशयिता की प्रतीति होती 
है । साथ ही पद्य के उत्तराधं में पुष्पवृष्टि मे गिरते हुए पुष्पों की ञ्लडी तथागत 
पर ही गिरती रही (विखरे नहीं), यह करने के लिए विम्ब-प्रतिविम्बभाव की 
योजना के साध नदियों के सागरमेंगिरने की उपमा की गयी हे । इस प्रकार 
यहां उपमा ओौर उत्पर्षाकी संसृष्टि है। 
उपमा ओर उल्लेख 


शरणंभयादितानां दीपो अचक्षुषाणां 

लयनो उपदुतानां वे्यश्चिरातुराणां । 
राजेव धमराजो इन्द्रः सहस्रनेत्रो 

ब्रह्म स्वयभुभूतः कायप्रशन्धचित्तो ।। 


प्रस्तुत पद्य के पूर्वाप्ति मे तथागत बोधिसत्त्व को भयाक्रान्त जनों के लिए 
(शरण , चक्षुहीन जनों के लिए नेत्रज्योति (दीप), शत्रु से आक्रान्त जनों के लिए 
आषएवस्त होकर छिपने का स्थान तथा चिरकाल से रोगग्रस्त जनों के लिए 
चिकित्सक कहते हुए उल्लेख अलंकार की योजना हुई है, तथा उत्तराप्त पद्य में 
धमराज के समान, राजा इन्द्र के तुल्य सहस्रनेत्र ओर ब्रहमके समान स्वयंभू 


१. ल० वि०, श्लोक १२२१ 
२. वही, श्लोक ६८१ 
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कहते हृएु उपमा अलंकार की योजना हह टै, इस प्रकार यह † उपमा ओौर 
उल्लेख की संसृष्टि है । 
रूपक 
रूपक अलंकार उपमा के समान सादृश्यमूलक अलंकारो मे एकह । इस 
अलंकार में सादृश्य के आधार पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता 
है ।° इस अभेद आरोपके कारण काव्य में उपमा अलंकार की अपेक्षा रूपकमें 
कू अधिक चारुत्व की अनुभूति होती है ।* इसीलिए रूपक अलंकार का प्रयोग 
काव्यों मं आदिकाले ही बहुत प्रचलित रहा है। ललितविस्तर के लेखक ने भी 
इस अलंकार का बहुतायत से सहज प्रयोग किया है । रूपक अलंकार के आचार्यो 
ने अनेक भेद स्वीकार कयि । इनमें निरङ्क, साद्ध ओर परम्परित रूपक मुख्य 
है । निरङ्क रूपक में विना किसी अवयव कल्पना के, किसी एक आरोप विषय 
पर, अवयव रहित आरोप्यमाण का आयोजन किया जाता है। इस निरङ्ख 
रूपक अलंकार के असंख्य उदाहरण ललितविस्तर में निवद्ध हैँ । इन उदाहरणों 
मे से कछ उदाहरणं मेँ कवि-परम्परा में प्रचलित आरोप्यमाण का आरोप किया 
गया है, जव कि अनेक उदाहरण एेसे हैँ जहाँ कवि ने नवीन-नवीन आरोप विषयों 
की उद्भावना की दै । इन निरङ्क रूपक योजनाओं के उदाहरणाथं- प्रज्ञा 
असि, ज्ञान-असि", मनुष्य-चन्द्र५ तुष्णा-लता, नीवरण-कपाटः पूप्य-दुम" 
१. वाच्यात्‌ प्रतीयमानो ऽथंस्तद्‌विदां स्वदतेऽधिकम्‌ । 
रूपकादि रतः श्रयानलंकारेषु नोपमा ।। व्यक्तिविवेकः, --का० २.३९ 
२. रूपकं रूपितारोपाद्िषये निरपह्भुवे । 
तत्परम्परितं साद्धंनिरङ्कमिति च त्रिधा ॥। 
यत्र कस्यचिदारोपः परारोपकारणम्‌ । 
तत्प रम्परितं श्लिष्ट! शटि शब्दनिबन्धनम्‌ ॥ 
प्रत्येक केवल मालारूपं चेति चतुविधम्‌ । 
अद््धिनो यदि साङ्खस्य रूपणं साद्धमेव तत्‌ ॥ 
--सा० द० १०, २८-३३, प° ७१५-७२५ 
. ल० वि०, श्लोक १२६६ 
- वही, १२५६ 
. वही, १२६९७ 
. वही, १२९६ 
. वही ६७२, 


@ 4 ^< ० 








| 
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मोह विद्यान्धतम, धर्मेचज्षु प्रज्ञावल-न)ङ्घन, तृऽगा-नदीः, क्तेग।रण्ः, 
विनयाग्निर, ज्ञनाग्नि, जानाज्जनः, नान-मुषे-, अनृामण्ड” अदि ण्डं 
के प्रयोन द्रष्टव्य हैं| 


जहां किसी एक रूपक योजना क। अश्र व 11करअन्वररूकोंकी योन 
कौोजाती दै वह्‌ परम्परित रूपक है, अथवा एकल्पकके अद्ध उगाङ्ग केसरूप 
मे अन्य र्पकोंकीयोजना की जाती हैवहसङ्ल्मकदहै वरहा कविता में अपू 
सौन्दयं अ। जत। दै । ललिावरिश्तरमें दोन प्र रर के ही रूपक वहृतायतमें 
प्रयुक्त हुएदहैं। 
परम्परित रूपक अलंकार 


त्वं वेय धातुशशन चिरातुर।न्‌ सत्यवैद्य सत्वान्‌ । 
त्रिविमोक्षागदयोगेनिर्वाणमुे स्यपय शीघ्रम्‌ ||, 
प्रस्तुत पद्य में तथागत पर सद्वंय का आरोप किय। गयादे ओर उसे हेतु 
मानकर त्रिविमोक्न अभ्यन्तर-अशुचिदर्शन, वाह्य-अगुचि-दर्णन तथा वाह्याभ्यन्तर- 
अशुचि-दशन पर ओषध (अगद) का, भव-दुःख पर रोग का आरोप क्रिया गया 
है । इसी प्रकार- 


इह मथ किलेशगह्ना संकल्पविरूढम्‌ल-भववृक्षाः । 
स्मृतिपरशुना अशेषा छिन्ना ज्ञानाग्निना दग्धा । 


१. ल ० वि० ए्लोक ५१४-५ (1.4 
२. वही, ए्लोक ५१५ 
३. वही, श्लोक १२६१ 
४. वही श्लोक १२५३ 
५. वही, श्लोक १२५४ 
६. वही, 

७. वही, श्लोक १२५५ 

ठ. वही, श्लोक १२६२ 

६. वही, श्लोक १२७५ 

१०. वही श्लोक १२०७-१२२२ 
११. वही, श्लोक २७ 

१२. वही, ए्लोक १२५०८ 


सांस्कृतिक तत्त्व ३२६ 


भव पर वृक्ष काआरोप मख्य, उसके अंगके रूपमे संकल्पोंपर मूल 
का, एवं क्लेश पर ्ाड़ीका आरोप किया गयाहै इस अंश में यहां सांगरूपक 
है, तथा इसे हेतु मानकर स्मृति परपरणु का, ज्ञान पर अग्निका एवं उनके 
समापन की क्रिया पर छदन एवं दहन का आरोप किया गयादहे। इस प्रकार 
यहां पारम्परिक रूपक का सौन्दयं काव्यमें रम्यताकादहेतु बन गयाहै। इस 
प्रकरण में अग्रिम दो श्लोकों में भी परम्परित रूपक कीटा द्रष्टव्य है-- 


इह ते म्‌लक्लेशाः सानुशया दुःखशोकसंभूताः । 

मय उद्धता अशेषा प्र ज्ञाबललाङ्खलमुखेन ।। ` 

इह मे प्रज्ञाचक्षुविशोधितं प्रकृतिशृद्धसत्वानां । 

ज्ञानाञ्जनेन महता मोहपटलविस्तरं भिन्नं ` 

इनमें प्रथम पद्य में दुःख ओर शोक से उत्पन्न क्लेश पर मूल का आरोप- 

हेत है प्रज्ञावल पर लाद्धलमुख (हल के फाल) काञआरोप है । इसी प्रकार 
द्वितीय पद्यमें ज्ञान पर अंजनके आरोपको हेतु मानकर, प्रज्ञा (बुद्धि) पर 
चक्षु का एवं मोह पर चक्षुजालक (माढा रोग) का आरोप नवीन उपमान होने 
के कारण तकसंगत है। 


त्वं वंद्य धातुक शलश्चिरातुरां सत्वरोगसंस्पृष्टां । 
भेषज्यधमेयोगं निर्वाणमुखे स्थपय शीध्रं । 
हे बोधिसत्त्व ! रूप धातु अरूपधातु ओर कामधातु के भली प्रकार 
धातुविद्‌ अर्थात्‌ रसायन शास्त्र के जानकार वंद्य हो, अतः सत्त्व अर्थात्‌ संसार 
रूपी रोग से आतुर जनों को धम॑रूपी ओौषधियों का योग प्रदान करके तुम उन्हें 
निर्वण-रूपी आरोग्य का सुख शीघ्र प्रदान करो । 


प्रस्तुत पद्य मेँ बोधिसत्त्व पर कयि गये वैद्यके आरोप कोहैतु मानकर, 
उसके गुण धातुवेदिता पर धातु-वेदिता का, साथ दही संसार-चक्रपर रोग काः 
धर्मयोग पर भषज्ययोग का एवं निर्वाण पर आरोग्य का आरोप किया गया 
हे । इस प्रकार यहां परम्परित रूपक अलंकार की छटा दशनीय है जिसमे 
सभी आरोप प्रायः कवि की अपनी प्रतिभा की सहज सृष्टि हैँ । इसी प्रकार-- 


१. ल ० वि०. श्लोक १२६१ 
२. वही, ए्लोक १२६२ 
३. वही, श्लोक ५३६ 
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इह धातुभूत चतुरो मदमकरविलोडित विपुलतष्णाः। 
स्मृतिसमथभास्करांशौ विशोषिता मे भवसमुद्राः |° 


प्रस्तुत पद्य में धातु-चतुष्टय युक्त भव पर्‌ समुद्रके आरोप को हेतु मान- 
कर तृष्णा--लोभपरतृष्णा--प्यास कामदपरमकरका स्मृति ओर णमथ 
(शान्ति) पर सूयं (भस्कराचार्य) की किरणों (हाधों) का आरोप अतिशय 
मनोहारी है । इसी भांति - 
इह विषयकाष्ठनिचयो वितकसामो महामदनवह्िः । 
निर्वापितोऽतिदीप्तो विमोक्ष रसशौततोयेन ।। 


प्रस्तुत पद्य में मदन पर वद्धि के आरोप को हेतु मानकर, विपय पर काष्ठ 
समूह का, वितक पर धूम (साम-श्याम) का आरोप होने से परम्परित रूपक 
अलकारदटे। साथदही इस वह्धि-के आरोप कोदठेतु मानकर, विमोक्ष-रस पर 
णीतलतोय (णीतल-जल) का आरोप क्रिया गया है अतः इस अंण में परिणाम 
अलंकारभीदै। इस प्रकार सम्पूणं रूपमे सजातीय रूपक एवं परिणाम 
अलंकार का संकर अत्यन्त वमत्कार पूणं है । इसी प्रकार-- 
इह मे अनुशयपटला अआस्वादतडिद्‌वितकं निघषिाः । 
वीयंबलपवनवेगेविधूय विलयं सामुपनीताः ।।3 
इस पद्य मे अनुशय-पटल पर मेघ-पटल का, आस्वाद पर विद्यतका, 
ओर वितकं पर निर्घोष का आरोपदटेतु है । तथा इस रूपक-योजना को हेतु 


मानकर, वीयेवल पर पवनवेग के विधूनन-कायं काञआरोप किया गया है अतः 
परिणाम टै । इसप्रकार यहांभी रूपक ओर परिणाम अलंकार का संकर 


अतिणय चमत्कारी है । 


इसी प्रकार निम्नलिखित गद्यभाग भी परम्परितं रूपक के चमत्कार पूणं 
प्रयोग के लिए देखने योग्य है-- 


ध्यानविमोक्षसमाधिसमापत्तिगिरिद रीगरहानिवासितस्य चतुरीर्यापथविनयनौ- 
पवनयुवरधितत रोदंगशवलवंशारद्याभ्यासीभावितबलस्य विगतभवविभवभयलोभहषे- 
स्यासंकुचितपराक्रमस्य ती््यंणणमृगगणसंघणमथनस्य न॑रात्म्यघोषोदाहा रमहा- 





१. ल० वि० श्लोक, १२६३ 
२. वही, श्लोक, १२६४ 
३. वही, शलोक १२६५ 
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सिहनादनादिनः पुरुषसिंहस्य विमुक्तिध्यानमण्डलप्रज्ञ प्र भरश्मितीथंकरख्योत- 
गणनिप्रभंकरस्य अविद्यातमोन्धकारतमःपटलवितिमिरकरणस्योत्तप्तबलवी्यंस्य 
देवमनुष्येषु पुण्यतेजः तेजितस्य महापुरूषदिनकरस्य छकष्णपक्षापगतस्य शुक्लपक्ष- 
प्रतिपुणंस्य मनापप्रियदशंनस्य अप्रतिहतचक्षुरिन्द्रियस्य देवशतसहस्रज्योतिगंण 
प्रतिमण्डितस्य ध्यानविमोक्षज्ञानमण्डलस्थ बोध्य ङ्कपुखरर्मिशशिकिरणस्यः* 
तुपितवरभवने स्थितस्यश्वेतकेतुनाम्नो देवपुव्रोत्तमस्य ` ` सम्यक्संबोधिमभिसंमो- 
त्स्यतीति ।' 

इस गद्यखण्ड मे देवपुत्रोत्तम बोधिसत्व पर पुरुषसिह महापुरुष दिनकर 
एवं चन्द्रमा (णशिकिरण) आदि अनेक पदार्थोँका आरोप क्रिया गयाहै 
तथा इन प्रत्येक आरोप को हेतु मानकर अन्य अनेक आरोप हुए दहैं। 
उदाहरणाथं बोधिसत्त्व पर पुरुषसिंहं केआरोप को हेतु मानकर, तीथ्यं 
पाखण्डी विद्वान जनों पर शशमृग का आरोप, नरात्म्य की घोषणा पर सिह 
गर्जन (निनाद) का आरोप, बोधिसत्त्व पर दिनकर के आरोप को हेतु 
मानकर, प्रज्ञा पर प्रकाश-किरण का, तीर्थकर आदि पर खद्योत समूह्‌ का, 
अविद्या पर अंधकार का आरोप तथा बोधिसत्त्व पर ही किये गये चन्द्रमा 
के आरोपको हेतु मानकर भ्रमपूणं जीवन पर कृष्णपक्ष का, ज्ञानमय जीवन 
पर शुक्ल पक्ष का, देवसमूह्‌ पर ज्योतिगंण अर्थात्‌ नक्नत्र-समुह का, ध्यान- 
विमोक्ष ओौर ज्ञान पर मण्डल का ओर बोध्यंग सुख पर रष्मियोंकाआरोप 
किया गया है । इस प्रकार प्रस्तुत गद्य खण्ड में परम्परित माला रूपक की शोभा 
अत्यन्त मनोरम है। 


सागरूपक 


उपर्युक्त प्रकरण में ही बोधिचित्तमुलमहाकरणादण्डाध्याशयोद्‌गतस्य 
गम्भीरवी्यं सलिलाभिषिक्तस्य उपायकौगलकणिकस्य बोध्य ङ्खध्यानकेशरस्य 
समाधिकिजञ्जल्कस्य गणगणविमलसरसिसुजातस्य विगतमदमानपरिवाहशशि- 
विमलविस्तीणंपत्रस्य णीलश्रुताप्रसाददणदिगप्रतिहतगन्धिनो लोके ज्ञानवृद्ध- 
स्याष्टाभिर्लोकधम रनुपलिप्तस्य महापुर षपद्यस्य पुण्यज्ञानसंभारविस्तृतसुरभि- 
गन्धिनः" ` `" इत्यादि गद्यखण्ड मे महापुरुष पद द्वारा वाच्य बोधिसत्व पर, 
किये गये पद्मके आरोप केअंगके रूप मे उपाय-कौशल पर कणिका का, 


वोघ्यंग ध्यान पर केशर का, समाधि पद किंजल्क का, मद-मानके परितापसे 


न 


१.ल० वि० (वैद्य) गद्यभाग, प° ७-८ 
२. वही, पृ० ७ 
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रहित स्वभाव पर चन्द्रमा सदुश निर्मल पत्र का, शील-शरुत-अप्रमाद आदि गुणो 
पर्‌ सुगन्ध का आरोप क्रिया गयादहै। तथा इस रूप-योजना की अनुकूलता से 
ही गुणगण पर निमंल सरोवर काआरोपहुञाहै। इस प्रकार प्र स्तुत गद्य- 
खण्ड में एक अंश में परम्परित रूपक होते हुए भी, सावयव रूपक अलंकार की 
योजना अतिशय मनोरम रूप से निवद्ध हई है । 
इस प्रकार रूपक अलंकार के अनेक उदाहरण ललितविस्तर मे हँ जिसकी 
"कै संस्कृत एवं पालि भाषा के किसी काव्य मेँ प्राप्त हो, यह सम्भव नहीं 
। 
उ दात्त अलंकार 
उदात्त अलंकार वह्‌ है जहां किसी वस्तु (धन, णौयं आदि) की असंभावित 
समृद्धिका वणेन होता टै मौर महापुरुषों के चरित कावर्णन किया जाता 
टे । मारधषपण से पूवं एतदथं प्रस्तुत होने के लिए की गयी देवताओं द्वारा 
चोधिसतत्व की स्तुति के प्रकरण के निम्नलिखित पयो > उदात्त अलंकार की 
णोभा दशनीय है ।२ 
विभ्राजसे त्वं अग्रसत्व, पवंतराज इव सागरमध्ये । 
अभ्युद्‌ गतस्त्वं विशुद्ध सत्त्व, चक्रवाड इव पवतः ॥ 
दुखगाहस्त्वं अग्रसत्व, जलधर इव रत्नसम्पुणंः । 
विस्तीणंवुद्धिरसि लोकनाथ, गगनमिवापयन्तं ।। 
सुस्थितवुद्धिरसि विशुद्ध सत्व, धरणितलवत्सवत्वपोजीव्यः 
अकलुषबुद्धिरसि अग्रसत्व, अनवतप्त इव सरः सदा प्रसन्नः ॥ 
इन स्तुति पद्यं मे कवि ने पवंतराज चक्रवाड जलधर गगन धरणितल तथा 
सरोवर की उपमा की योजना करते हुए, बोधिसत्व कौ अत्यन्त तेजस्विता, 
उदात्तता, अतिशय दुःखगाहता, उनकी बुद्धिका असीम विस्तार, चित्त की 


सवंतोभावेन एकाग्रता, वुद्धि का सर्वात्मना अकलुपित होना वर्णन करते हए, 
बोधिसत्त्व की परम महिमा का गृणगानकियादहै। इस प्रकार यहां उदात्त 


अलकारदटै। तथा समष्टि ल्प से उपमा ओर उदात्त का संकर यहां संकर दहै। 





१. (क) उदातं वस्तुनः सम्पत्‌ महतां चोपलक्षणम्‌ ॥ 
--का० प्र० १०, १७६-१७७ पृ० ४६९८६९६ 
(ख) लोकातिणयसम्पत्तिवणंनोदात्तमुच्यते ' 
यद्रापि प्रस्तुतस्याद्धं महतां चरितं भवेत्‌ ॥ 
-सा० द० १०,का० ६४ 
२. ल० वि०, एलोक १०७६-१०७८ 


सांस्कृतिक तत्त्व २३३ 


उत्प्रक्षा अलंकार 
स्‌ प्तं प्रबोधयितुमिच्छति पन्नगे्रं 
स्‌ प्तं प्रबोधयितुमिच्छति यो गजेन्द्रं । 
स्‌ प्तः प्रबोधयितुमिच्छति यो स॒गे 
सुस्थं प्रवोधयितुमिच्छति सो नरेद्धं ॥ ` 
प्रस्तुत पद्य मे समाधि में स्थित बोधिसत्त्व की, समाधि मं विध्न उत्पन्न 
करने को प्रस्तुत मारसे साथवाह नामक प्रमुख मारपुत्र कहता हैकिशजो 
समाधि से स्थित बोधिसत्त्व को जगाना चाहता है, वह॒ मानों सोते हृए सपं को, 
सोते हए गजराज को ओर सोते हृए मृगराज सिहं को जगाना चाहता है। इस 
प्रकार यहां बोधिसत्व को जगाने की इच्छा पर नागराज, गजराज ओर 
मृगराजसिह के जगाने की इच्छा का अध्यवसाय कियाजा रहाहै। फलतः 
यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है । यहां उत्प्रेक्षा बोधक मन्ये", "शङ्कु आदि किसी पद 
का प्रयोग नहीं है अतः गम्या-उत्प्रक्षा स्वीकार कौ जाएगी । 
अर्थान्तरन्यास अलंकार 
सामान्य से विशेष अथवा विशेष से सामान्य का समथंन रूप अर्थान्तरन्यास 
अलंकार का प्रयोग ललितविस्तर में अनेक बार हु है-- 
निःसंशयेन विनिहत्य स मारसेना 
पूर्वे जिनानूमत प्राप्स्यति अग्रबोधि । 
तातान रोचतिहि नोव रणे विवादे 
बलवत्स्‌. विग्रह स्‌ कच्छ अयं प्रयोगः ।।` 


प्रस्तुत पद्य मे मारकन्याएुं अपने पिता मार को बोधिसत्त्व के साथ युद्धन 


करने के लिए सम्मते हुए कहती हैँ †क हं तात ! यहं रण ओर विवाद उत्तम 
नहीं प्रतीत होता, क्योकि बलवानों के साथ युद्ध करना कष्टकर व्यापार हे। 
यहां सामान्य से विशेष का समथंन होने से भर्थान्तरन्यास अलंकार है । 
विस्तार भय से अन्य अलंकारो के उदाहरणों को प्रस्तुत करने के मोह को 
छोडकर, यह निविवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि ललितविस्तर में 
अलंकारो की अतिशय ललित योजना हुर्ईहै। उपमा ओर रूपके इन दो 
अलंकारो कै प्रयोग यहां समस्त संस्कृत साहित्य मेँ अन्‌ठे हैँ । सभी अलंकार 


१. ल० वि०, श्लोक ६६१ 
२, वही, एलोक १०७० 
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प्रायः अथे प्रतीति की दृष्टिसे अपना विशेष स्थान रखते है अतः वे विचित्र 
अभिधारूप ह, सामान्य अलंकरण मात्र नहीं । 


ललितविस्तर में छन्द 


गेयता, जौ काव्य का प्रमुख गरुण ह्‌, भाषामं छन्द की योजनासे आया क्रतां 
ठे । छन्दयोजना का अर्थं है वर्णो अथवा मात्रां का अत्यन्त सुव्यवस्थित ओर 
नियमित प्रयोग, एक स्थिर व्यवस्था जिसमे उने स्वरसंधानपूवंक पटा जा सके 
अथवा प्रस्तुत क्ियाजासके। वर्णो अथवा मात्राओं की प्रयोग व्यवस्था को 
छन्द के नामसे जाना जाता दै। इस व्यवस्था का विवेचन करने वाने णास्त्र 
को छन्दः शास्त्र कहते हैँ । पिङ्कलाचार्यं इस णास्त्र के आदि आचार्यं माने जाते 
हे । 
छन्दःशास्त्र के अनुसार छन्द दो प्रकार के होते हैँ मात्रिक ओर वाणिकर । 
मात्रिक छन्दो में पदों के उच्चारण के समय, उनमें विद्यमान व्वरों के उच्चारण 
काल कौ गणना की जाती हैं । इस उच्चारण कालको मात्राके नामसे स्मरण 
किया जाता है । सामान्यतः किसी स्वर ध्वनिक उच्चारणमे लगने वाली 
न्यूनतम काल मात्राको एक मात्रा कहते हैँ । इस काल-माव्रा मे उच्चरित 
स्वर.ध्वनि को "स्व कहते हैँ । इस न्यूनतम काल-मात्रा की अपेश्ना कुछ 
ध्वनियां के उच्चारण मेँ इससे दुगुना समय लगता है, इस दुगुनी कालमात्रामें 
उच्चरित ध्वनि को "दीघं" कहते हँ । लोक व्यवहारमें हम क्रिसीकोदूरसे 
पुकारने मेँ जव पुकारे जाने वाले व्यक्ति का नाम लेकर पुकारते हँ तो उस नाम 
के किसी एक स्वर के उच्चारण में सामान्य न्यूनतम काल-मात्रा की अपेक्षा 
तीन गुना समय लगता है । इस तीन गुनी काल-मात्रा में उच्चरित स्वर्‌-ध्वनि 
को प्लृत कहते हैँ । छन्दःणास्र मेँ एक मात्रा से उच्चरित होने वाली वस्व 
ध्वनि को लघु कहते हैँ ।* दीघं ध्वनि के उच्चारण मेँ दविगुणित समय लगता है 
उसके लिए "गरु" शब्द का प्रयोग होता है । हस्व स्वर के वाद यदि दो व्यजनो 
कासंयोग दहो तो उस संयोग के प्रभाव से उससे पूर्ववर्तीं स्वरध्वनि के उच्चारण 
मेंदोमात्रा का समध लगता है अतः उसे भी गुरु कहते हं । तीन काल मात्रा 
वाली प्लुत ध्वनि का प्रयोग काव्य-रचनाओ में नहीं मिलता, अतः प्लुत के लिए 
छन्दःणास्त्र मे किसी अन्य णब्द का प्रयोग प्रचलित नहीं है । छन्दःशास्त्र में ह्रस्व 





१. दुराद्रूते च ॥ -- पाणिनि अष्टाध्यायी ८. २. जथ 
२. ऊकालोऽज्ञ हस्वदीघप्लृतः ॥। --वही १. २.२७ 
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ओर दीघं संज्ञाओं का प्रयोगन करके "लघु" ओर गुरु" संज्ञाओं काही प्रयोग 
टोता है । 
माच्तिक ओर वाणिक छन्द 

छन्द दो प्रकारके माने जाते है, मात्रिक ओर वाणिक । गेयता कीदृष्टिसे 
जिन छन्दो में मात्राओं की गणना की जाती है, उन्हुं मात्रिक छन्द कहते हैँ । 
आर्या, गीति, उपगीति, गाथा आदि मात्रिक छन्द है । हिन्दी के दोहा, सोरठा, 
चौपाई, छप्पय आदि मात्रिक छन्द हँ । इसके विपरीत जिन छन्दो मे वर्णो की 
गणना की जाती दै उन्हे वाणिक छन्द कहते हैँ। अनुष्टुप्‌, त्रोटक, दोधक, 
इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, वंशस्थ, भजंगप्रयात, णादृलविक्रीडित आदि वाणिक छन्द 
हैं । लोकभाषा मं लिखित काव्यो मे आर्यागीति, गाथा आदि छन्दो का प्रयोग प्रायः 
अधिक होता दहै । गाथा सप्तशती आदि प्राकृत भाषा के कव्य एवं रामचरित 
मानस तथा पद्मावत आदि हिन्दी भाषा में लिखे काव्य इसके निदणन दँ । इसके 
विपरीत श्रेण्य ((12551०81) भाषा संस्कृत मे लिखे गये काव्यो मे वणिक छन्दों 
का प्रयोग अधिक होता है। रामायण, महाभारत, श्रीमद्‌भागवत, रघुवंश, 
कुमारसम्भव, किराताजुनीयम, शिशुपालवध आदि काव्य इस दिशा में उदाहरण 
टै । 

समीक्ष्य ग्रन्थ ललितविस्तर की भाषा भले ही पूणंतया श्रेण्य संस्कृत अर्थात्‌ 
पाणिनीय व्याकरण के सम्पूणतया अनुकूल नहीं है, तथापि इस काव्य मे प्रायः 
वणिक छन्दो काही प्रयोग हुञदहै। किन्तुसाथ ही स्मरणीयदहै कि जिस 
प्रकार भाषाके प्रयोग में संस्कृत भाषाका प्रयोग करते हुए भी ग्रन्थकारने, 
पाणिनीय आदि व्याकरण शास्त्रीय म्रन्थोंमें, शब्द स्वरूप सम्बन्धी निर्धारित 
नियमों की पूर्णतया उपेक्षाकीदहै, उसी प्रकार छन्दों काप्रयोगकरते हृएुभी 
छन्दःणास्त्रीय नियमों के पालन में सम्पुणंरूप से नियमों की उपेक्षा कीदै। 
इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रायः छन्दोंके प्रयोगमेदोया अधिक छन्दों 
का मिश्रणणएक ही पद्यमेंहो गयाहे। 

इस प्रसंग मे स्मरणीय यह्‌ है कि कविता कवि कीप्रतिभासेप्रसूत हुआ 


करती ह । शास्त्रीय नियमों का पालन करने का निरन्तर ध्यान रखने पर कविता 
की सहजता समाप्त हो जाती है ओर उस सहज सौन्दयं (चमत्कार, आह्लाद 
कहता) का समुचित उन्मेष नहीं हो पाता, यह सवंस्वीकृत तथ्य दहै । छन्दो 
योजना के सम्बन्ध में कवि की यही स्थिति होती है इसी कारण वैदिक छन्दो 


मे एक अथवा दो वर्णो के कम अथवा अधिक का प्रयोग किसी पद्य (मन्त्र) में 
हो जाने पर उसे निचृत, भूरिक्‌ विराट्‌ एवं स्वराट्‌ विशेषण के साथ छन्द विशेष 








\ ~~ #। 
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माना जाता रहादहै। लौकिक छन्दं में भी उपजाति छन्द इसी प्रकार का 
जिसमें एक ही पद्य मे इन्द्रवज्रा जौर उपेन्द्रवज्रा छन्दो का एक साथ प्रयोग 
होता टै । यद्यपि छन्दःशास्त्र में इन प्रसंगो मे भी कृष नियम निर्धारित किये 
है, जसे उपजाति न्दो मे आधे पद्य में एक स्थिति टो तथा आधे में द्वितीय 
स्थिति । उदाहरणाथं उपजाति मेदो चरण इन्द्रवज्रा के होने चाहिए ओर अन्य 
दो उपेन्द्रवज्रा के । इस नियम का पालन अनिवार्येतः करना होता है ।३ 

पिङ्खलनागकृत छन्दःशास्त्र मे भी 'अरदधे'* इस सूत्र के अधिकार का प्रारम्भ 
करके ही उपचित्रक, द्रुतमध्या, वेगवती, भद्रविराट्‌. केतुमती, आख्यानकी, 
विपरीताख्यानकी, हरिणप्ल्‌ता, अपखका, पुष्पिताग्रा, यवमती, णिखा, खञ्जा 
नामक तेरह एेसे छन्दो का वणेन किया है, जहाँ छन्द सम्बन्धी परस्पर भिन्न 
नियमों का पालन क्रिया गया होता है ।८ किन्तु संस्कृत काव्यो मे एक पद्यमें ही 
छन्द के नियमों का प्रयोग प्रायः उपेक्षित रहा है । केवल उपजाति का प्रयोग 
इसका अपवाद ह । यही कारण दहै कि वृत्त रत्नाकर, छन्दोमज्जरी, वाणीभूषण 
भादि छन्दःणास्त्रीय ग्रन्थों मे उपचित्रक आदि छन्दं के लक्षण ओर उदाहरणों 
को खोज पाना काफी कठिन कायं है । 


संस्कृत कवियों मं उपजाति काप्रयोग भी केवल इसलिए मिल जाताहै 


कि, उसमें प्रयुक्त होने वाले इन्द्रवज्रा ओौर उपेन्द्रवज्रा छन्दो गें अन्तर बहुत 
कम है, अर्थात्‌ इन्द्रवज्रा छन्द मे प्रथम अक्षर के हस्व होने मात्र से उपेन्द्रवज्रा 
छन्द हो जाता ह । तात्पयं यह है कि इन दोनों छन्दो मे केवल एक मात्रा का 
अन्तर है, प्रथम वणे के हस्व अथवा दीघं होने भर का अन्तर है, इससे अधिक 
नहीं । उपजाति कै प्रयोग में इस व्यतिक्रमका भी नियमतः निर्वाह किया जाता 
है । फलतः यातो प्रथम ओौर द्वितीय चरणों में इन्द्रवज्रा ओर उपेन्द्रवज्रामें 
अन्यतम का प्रयोग होतादै ओर शेष (तृतीय ओर चतुर्थ) चरणों में दूसरे का 
अथवा प्रथम ओौर तृतीय मे एक का ओौर द्वितीय तथा चतुर्थंमें दूसरे का। 


१. 'ऊनाधिकेनेकेन निच द रिजौ, द्वाभ्यां वि राट्स्व राजौ ।। 


--पिद्धलनाग, छन्दःशास्त्रम, ३-६० 
२. आदयन्ताव्‌पजातयः ।' --वही, £. १७ 
३. अनन्तरोदीरित लक्ष्मभाजौ पादौ यदीयौ उपजातयस्ताः, । 

--केदारभट्‌्ट, वृत्त रत्नाकर, ३. ३० 
४. पिद्धलनाग, छन्दःणास्तरम्‌ ५, २३१ 
५. वही, ५, ३२-४४ 


। 
8 । 
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ललितविस्तर मे उपयुक्त किसी व्यवस्था का पालन छन्दो-योजना के 
प्रसंग में नहीं हआ है । अतएव लगभग पचास प्रतिशत पदयो को उपजातिजातीय 
मिध्ित छन्दो के रूप में स्वीकार करना पड़ता तथा इन मिश्रणोमेंभी 
पिद्धलनागकरते छन्दःशास्त्र मे व णित मिश्चित छन्दो उपचित्रक आदि के लक्षण 
घटा पाना सम्भव नहीं हो पाता । उदाहरण के रूप मे निम्नलिखित पद्य प्रस्तुत 
किये जा सकते है-- 


अभिशोभसे स्वं विशुद्धसत्त्व, चन्द्र इव शुक्लपक्षे । 
अभिरोचसे त्वं विशुद्ध सत्त्व, सुय इव प्रोदयमानः ।। ` 
इस पद्य मे ओर इसके परवर्ती अनेक पदों मे यह्‌ निर्णय करना कठिन हे 
कि इसे मात्रिक छन्द माना जाए अथवा वाणिक । क्योकि वणिक मानने पर 
प्रथम ओर ततीय चरण में ग्यारह-ग्यारह्‌ वणे प्राप्त होते ह ओर द्वितीय चरण 
में आठ तथा चतुर्थं मे नौ । यदि इसे मात्रिक मानें तो प्रथम एवं तृतीय चरण 
मे सव्रहु-सत्रह मात्राएं हैँ एवं द्वितीय में बारह तथा चतुथं मे चौदह्‌ । इस प्रकार 
यहां किसी दृष्टि से नियमबद्धता नहीं है । 
इसी प्रकार निम्नलिखित पद्य द्रष्टव्य है-- 
भ्यणु छन्दक मह्य निश्चयं 
मोक्षसत्त्वा्थ--हिताथमुद्यतं । 
अचलाचलमव्ययं दृढं 
मेरुराजेव यथा सुदुश्चलं ।।* 
इसके प्रथम ओौर तृतीय चरण मे दो सगण, एक जगण एवं एक गुरु कुल 
दस वणं हैँ तथा द्वितीय ओर चतुथं मे एक रगण, भगण, लघु एवं गुरु के करम 
से ग्यारह वणं हं । इस पद्य मे यद्यपि एक क्रम स्वीकार किया जा सक्ता है । 
किन्तु वह क्रमेसादहैजो पिगलछ्ृत छन्दशास्त्र जसे प्रामाणिक प्राचीन ग्रन्थों 
में दुलंभ है । यही कारण है कि शान्तिभिक्ुणास्त्री जसे विद्वानों को भी यहां 
छन्द का निर्वाह करना दुष्कर लगा । स्मरणीय है कि उन्होने यहां वियोगिनी 
१.२ पाद एवं रथोद्धता २.४ पाद के मिश्रण से बना गाथा छन्द माना है किन्तु 
विगलकरत छन्दःशास्त्र मे वियोगिनी छन्द अनुपस्थित है ओर रथोद्धता मे रगण 
नगण, रगण तथा एक लघु एवं एक गुरु वणं होते हैँ न कि रगण भगण रगण 


१. ल० वि ०, ए्लोक १०७४ (शास्त्री, शान्तिभिक्षु, छन्द गाथा गद्यगति) 
२. ल० वि०, श्लोक ६३९ 


३. (क) रथोद्धता रनौ रलौ ग ॥ --पिगलनाग, छन्दःशास्त्रम्‌ ६.२२ 
(ख) दान्नराविह रथोद्धता लगौ । --केदारभट्‌्ट, वृत्तरत्नाकर, ३.३८ 








| 
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एवं लब्‌ गरु । इसपदययमेनी दस एव्र ग्यारह वर्गो वलि अप्रचनलित छन्द का 
मिश्रणे । 
यही स्थिति निम्नलिखित पद्यमें भी दै -- 
यया मत्ताजंन्रगतीनां (मा) पादाङ्ध ष्ठतनेन गजेन्द्र 
सप्त पुरापरिख। अतिक्रन्य क्षिप्त वहि षूपुरात्‌ अयंदहि।।' 
यहां प्रथम जौर तृतीय चरण में दसद वगं ह एं ततीय ओर चतुथं मं 
ग्रारह-ग्यारह । यहां भी पूणं अनियमितता दै । क्योकि यहां प्रथम चरण में तीन 
सगण एवं एक गुरु, द्वितीधमें एके भगगदो सगणगण्करगर्‌ ततीय में दो 
भगण एक रण दा गह तवा चतु चरणमेतीन भगण दो गुर हैँ । इस प्रकार 
यहां चारोंही चरणों में परस्यर वैषम्प्रद । गन्तिभिन्रु जस्वने यरं वेगवती 
छन्द माना हं किन्तु यह प्रथम एवं चनुधंचरगमेदही घटित दोता ह द्वितीय 
एवं तृतीय चरणो मे नहीं । पेसी दही स्थिति इतप्यमेंहै। 
यदि नारिगण प्रहुषितो 
बोधयती तुरियेमंहामूनि । 
तद गाथ विचित्र निश्चरी 
तूयशब्दात सुगतानुभावत : ।।* 
यहां प्रथम चरणमें दस वणँ ओौरतुतीपरमेनौ। द्वितीष चतथ में 


ग्यारहु-ग्यारह्‌ । गणपो जना में किसी प्रकार का साम्थ नहीं दिखाई देता । क्योकि 
प्रथम चरणमेंदो सगण एकर जगण एक लघ्‌, इस प्रक[रदम वणं हैं । द्वितीय 


मेदो भगण एक रगण एक लधु एवं एक गुरु, ग्यारह वणं हँ । ततीय मे एक- 
एक रगण जगण, रगणनौ वणं हुँ ओर चतुथं मं एक-एक रगण भगण रगण 
एवं एक लबु एक गुरु । यहां चारोंही चरणोंमंपरत्पर समानताका अभाव 
दे । 


१. ल० वि०, श्लोक ३५५ 


२. वहीं, श्लोक ४७७ 
३. शान्तिभिक्षु शास्त्री ने यहां वतालीप छन्द स्वीकार कियादहै 
पडविषमेऽष्टौ समे कलास्ताए्च समे स्युर्नो निरन्तराः । 
न समात्र पराश्रिता कला वंतालीयेऽन्ते रला गुर: । 
--वृत्तरत्नाकर २.१२ 


जव ज का 
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सद्रोऽस्ति न ते कुतोऽन्तरे 

शील समाधि तथेव प्रज्ञया । 
अधिमरकतिविसमुक्तिकोविदा 

शिरसा वन्दि ते तथागतं ।।° 


इस पद्य में प्रथम एवं तृतीय चरणों मे दस एवं द्वितीय ओर चतुथं चरणो 

मँ ग्यारह वणं हैँ । किन्तु लचु-गुरु योजना की दुष्टि से प्रथम ओर तृतीय चरणों 
मतो समानतादहे क्योकि दोनोमेदहीदो सगण एक जगण एक गुरु है किन्तु 
द्वितीय चरणमेदो भगण एक तगण एक लघ्‌, एक गुरु, तथा चतुथं चरण में 
करमशः सगण, भगण, रगण ओर एक-एक लघु गुरु दहै। इस प्रकार यहां 
समग्र रूप से असमानतादहै। शान्तिभिक्षु शास्त्रीने यहां मालभारिणी छन्द 
माना दहै। | 

तत्साधो पुरवर इत शीघ्र । निष्क्रम्य पुरिमऋषिभि चीणं । 

आक्रम्या धरणितलप्रदेशं । संबुद्धचया असदश जिनज्ञानं ।। 

इस पद्य मे गान्तिभिक्षु शास्त्री ने मात्रासमक चौपाई छन्द मानाहेै। हिन्दी 

भाषा दरं चौपाई छन्द में प्रत्येक चरण में सोलह-सोलह मात्राएं होती हैँ किन्तु 
यहां मात्राओं की गणना में यह स्थिति नहीं मिलती क्योकि यहां प्रथम, द्वितीय 
चरणों मे सोलह-सोलह मात्रां है एवं तृतीय चतुथं मे सव्रहु-सव्रह मत््राएं है} 
यदि इसे वणिक छन्द के रूपमेँ देखा जाए तो प्रथम, द्वितीय चरणों में पणं 
समानता है क्योकि दोनों ही चरणों मे समान क्रमसे एक मगण दो नगण एवं 
दो गुर हैँ । जव कि तृतीय ओौर चतुथं चरण मे स्थिति भिन्नहै। वहां तृतीय 
चरण्र में क्रमशः मगण नगण जगण तथा दो गुरु एवं चतुथं चरण मे मगण नगण 
सगण एवं दो गुरुहं। 

प्वंकर्मशुभसंचितस्य ते दीघंरात्र कुशलोदितस्य ते । 

सत्यधमं नयशोधितस्य ते पजा अद्य विपुला प्रवतंते ।3 


ट्स पद्य मेँ प्रत्येक चरण मं ग्यारह वणं हँ यहां प्रथम तीन चरणों मं 
रगण, नगण, रगण लधु गुरु वर्णों को योजना होने से रथोद्धता छन्द माना है 
किन्तु चतुर्थं चरण मेँ आदिमे रगण के स्थान परभगण होने से रथोद्धता का 
लक्षण घटित नहीं होता । 


१. ल ० वि ०, श्लोक १२०४ 
२. वही, श्लोक ३६५ 
३. वही, ए्लोक १३६ 
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बहु दिक्षिषु प्राणिसहल्रा, धर्मरताश्रणयामय धमं । 
क्िग्र प्रवतंय चक्रम्‌ दार, मोचय प्राणिसहस्र भवेषु ।।' 
इस पद्य में प्रथम चरण म ग्यारह अक्षर हैँ गौर शेष तीन चरणों में ग्यारह- 
ग्यारह अक्षर हँ किन्तु गणो की गणना करने पर प्रत्येक चरण का स्वरूप 
परस्पर भिन्न दै। क्यो कि प्रथम चरण में सगण, यगण, सगणओौर एक गुरु, 
द्वितीय चरण में तीन भगण दो गुर, तृतीय चरण में एक तगण दो भगण दो गुर 
तथा चतुथं चरण मं एक रगण दो भगण एवं दो गुरु ह। गान्तिभिक्षने यहां 
वेगवती एवं दोधक का मिश्रण मानकर उपनाति वर्म में इमे रखना चाहा 
है । किन्तु वेगवती ओौर दोधक के लक्षण यहां घटित नीं हाते । द्वितीय चरण 
मे तीन भगण होने से वेगवती का संदेह हो सकता > किन्तु उसमे तीन भगण 
के वादएक ही गुरु वणं होता है जव कि यहां दो गुरु वणं हैं| 
प्रासादि धर्मोच्चयि शुद्धसत्त्वः 
सुधम सिहासनि संनिषण्णः । 
सभागदेवः परिवारितो ऋषिः 
सबोधिसत्वेभिः महायशोभिः २ 
पद्य में णान्तिभिक्षु गास्त्रीने ग्यारह वर्णो वाला उपजाति छन्द माना है । 
यहां प्रथम एवं चतुथं चरण में इन्द्रवज्रा एवं द्वितीय चरण मे उपेन्द्रवज्रा छन्द के 
लक्षण मिलनेसे उपजाति का श्रम होना स्वाभाविक है किन्तु यहां भी चतुथं 
चरण मे वारह वर्णो वाले वंगास्थ छन्द का प्रयोग हुआ है । 
वेगवती 
सयुगात्सगुरं विषमे चेद्भावहि वेगवती युजि भाद्गौ ॥ 
--वृत्तरत्नाकार ४.२ 
विषम पादां में--पहले ओर तीसरे पादो मे यदिक्रमसे तीन सगण एक 
गरु हो । सम पादो मे दुसरे ओर चौथे पादों में यदि क्रमसेतीन भगण ओर 
दो गुरु हो, तो उसे वेगवती' छन्द कहा जाता है । 
दोधक 
वोधकवृत्तमिदं भभभादगौ । -- वृत्तरत्नाकर ३.३३ 
प्रत्येक चरणमें रमसे तीन भगण तथा दो गुरु हों तो दोधकवृत्त कटा 
जाता है। 


१. ल ० †{०, श्लोक १२०३ 
२. वही, श्लोक ३४ 


सांस्कृतिक तत्त्व ३४१ 


व्यवलोकयन्तः खल्‌ जम्बसाह्भयं 
यः क्षत्रियो राजकुलो महात्मा । 
सर्वान्‌ सदोषाननु चिन्तयन्तः 
शाक्यं कुलं चाद्सु वीत शोकं ।।' 
यहां वर्णो की व्यवस्था ओर भी विचित्र है। द्वितीय, तृतीय एवं चतुथं 
चरणों मेँ ग्यारह वर्णो वाले इन्द्रवज्रा छन्द का प्रयोग हुआ है । किन्तु प्रथम 
चरण मे सगण, यगण, सगण जगण एवं एक गुरु इस प्रकार तेरह वर्णों का प्रयोग 
हे । एेसा प्रयोग अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं है । यदि इसी पद्य मे प्रथम चरण 
क प्रथम णब्द “व्यवलोकयन्तः' के स्थान पर "व्यलोकयन्तः' पाठ माना जाए 
(यद्यपि पी° एल० वद्य ३.३) एवं शान्तुरभिक्ष ते एक मत से "व्यावलोकयन्तः' 
पाठ दही माना दहै) तो उस स्थिति मं इस चरण मे द्वादशाक्षर वंशस्थ का लक्षण 
घटित हो सकता दै मौर इस स्थिति में यह पुवं पद्य (३.४) के समान देखा जा 
सकता है जहां वंशस्थ इन्द्रवज्रा के साथ एक चरण मे प्रयुक्त है। इस ग्रन्थमं 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण हँ । 
यत्ते दृष्टा मेदिनी कम्पमाना, कूटाशेला मेदिनौये पतन्ता । 
देवा नागा राक्षसा सूतसंघाः सरवे तुभ्यं पूज्य शरेष्ठं करोन्ति ॥। 
इख पद्य में प्रथम तीन चरणों मे भगण दो तगण दो गुर होने से णालिनी 
छन्दः माना जाएगा विन्तु चतुर्थं चरण मेँ भगण के बाद तगण न होकर पुनः 
भगण का प्रयोग हो गया है, अतः इसे भी शुदधशालिनी नहीं कह सकते । 
तृणु देहि मि स्वस्तिक शीघ्र अद्य ममाथुं तुणः सुमहान्तः । 
सबलं नमुचि निहनित्वा बोधिमनुत्तर शान्ति स्पृशिष्ये ` 
उपर्युक्त पद्य मे प्रथम एवं तृतीय चरणों में दस-दस वणं है, जव कि 
दवितीय, चतुर्थं मे ग्यारहु-ग्यारह । गणो कौ परीक्षा करने पर किसी चरणमं 
समानता नहीं है । प्रथम चरण में सगण, यगण, सगण ओर एक गुर, द्वितीय 
चरणमें तीन भगण ओर दो गुरु तृतीयचरण में तीन सगण एक गुण ओर 
चतुर्थं चरण में दो भगण एक तगण एवं दो गुरु वर्णो का प्रयोग हंजा दे । 


१.ल < वि०, ए्लोक ३६ 

२. वही, श्लोक ५७२ 

३. शालिन्युक्ताम्तौ तगौ गोऽब्धिलोकंः ॥ वृत्तरत्नाकर ३.३४ 
४. ल० वि०,ए्लोक ८६७ 
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स्मरणीय टै कि इस पद्य मं गान्तिभिक्ष शास्त्री को दोधकं छन्द › टाने का श्रम 
आदे । 
पण्यज्ञाने शुभनिचिततात्मा, ध्यानाभिज्ञो प्रतपसि विरजो । 
ओभासेसी दश इमदिशतो, मेधामुक्तः शशिखि विमलः ।।२ 
प्रस्तुत प्य मे प° एल ° वैच (१३.७) एवं णान्तिभिक्ु (३९१ ) ने प्रथम 

चरण मे पाठ के सम्बन्ध मे परस्पर मतभेद दहै । पी एल० वैद्य पण्यज्ञाने शुभ- 
निचितात्मा' पाठ मानते जव कि णान्तिभिक्नु `'निचितात्मा' के स्थान पर 
निचिततात्मा' पाठ स्वीकार करतरहं। इस प्रकार णान्तिभिक्षु के पाठ मे प्रत्येक 

अन्य चरणा के अनुसार इस चरणमं भी ग्यारह अक्षरदहोते हं जव कि पी० 
एल° वद्य का पाठ मानन पर इस चरण मं एक अक्षर कम होकर केवल दस 
अक्षर रहेंगे । प° एल वद्य के पाठ के अनुसार प्रथम चरण में कमणः एक मगण, 
भगण, सगण एवं एक गुरु, द्वितीय, तुतीय, चतुथं चरणों में एक-एक मगण, 
भगण नगण एक लघु ओर एक गुर होगे । इस प्रकार इन चरणों मे भ्रमर-विलसित 

छन्द- होगा किन्तु प्रथम चरण में इसका लक्षण घटित नदीं होगा | गान्तिभिक्षु 
स्वीकृत पाठ मानने पर भी प्रथम चरण में भ्रमरविलसित का लक्षण घरितन 
होगा । उक्त पाठ स्वीकार करने पर मगण, भगण एवं नगण की योजना तो 
श्रमरविलसित के अनुकूल टै किन्तु उपान्त्य अर्थात्‌ दसम वणं लघु होना चाहिए 
किन्तु वह्‌ गुर टै । अतः इस पाठ मे छन्दयोजना दोपपुणं ही रहेगी । 

अश्रान्ता अत्रस्ता अभीरु अछम्भी 
अलीना अदीना प्रहृष्टा दधर्ष । 
अरक्ता अदुष्टा अमूढा अलुब्धा 
निरक्ता विमुक्ता नमस्ते महष । ४ 
उपयुक्त पद्य मे प्रत्येक चरण में वारह्‌ वणं हँ । इसके द्वितीय, तृतीय एवं 

चतुथं चरणों में चार यगणों का प्रयोग होनेसे भुजंगप्रयात छन्द है किन्तु प्रथम 
चरणमंदो भगणणएवंदो यगण प्रयुक्त हैँ अतः इस चरण में वैर्वदेवी छन्दः 

होगा । यह्‌ मिश्रण भी अन्यत्र प्राप्त नहीं है। 


१. दोधकवृत्तमिदं भभभाद्‌ गौ ॥ -- वृत्तरत्नाकर ३.३३ 
२. ल० वि०, श्लोक ३६९१ 
३. मभौ नलौ गः स्याद्‌ भ्रमरविलसितम्‌ । -- वृत्तरत्नाकर ३.३७ 
६. ल० विभ, श्लोक ८६२ 
५. भुज द्ध प्रयातं भवेद्‌ यैः चतुभिः ॥ --वृत्तरत्नाकर ३.५५ 
६. (क) वश्वदेवी मौ याविन्द्रियषयः।। -- ।पद्खल० छन्दः शास्त्रम्‌ ६.४१ 


(ख) पञ्चाश्वेश्छिन्ना वै र्वदेवी ममौ यौ ॥ -- वृत्तरत्नाकर ३.६२ 


सांस्क्रतिक तत्त्व ३४३२ 


अमरपुरगतान अष्सरणां रूप मनोरम दृष्ट्वा बोधिसत्वे । 
मतिरियमभवत्तदा हि तासां प्रमद नुकौदृश बोधिसत्वमाता ।` 


प्रत्येक चरणमेंवारह वर्णो वाले इस प्यके प्रथम ओौरद्ितीय चरणोमें 


दो नगण, एक रगण एवं एक यगण ठा प्रयोग होने से इन चरणों में पुप्पिताग्रा 


छन्दः माना जाएगा । विन्तु तृतीय, चतुथं चरणों मे इस न्द का निवाह्‌ नहीं 


हो सकादटै। 
ततीय चरण में नगण, भगण, रगण एवं सगण का, तथा चतुथं चरणमं 
एक नगणदाजगणएक रगण तथाएक गरु वुलतेरह वर्णों का प्रयोग हआ है । 


स्मरणीयटै कि शान्तिभिक्षु ने इस प्यमेंदो चरणों मे लक्षण की संगति देख 


कर पुष्पिताग्रा छन्द ही स्वीकार कियादहे। 
अतिव मोहतमावृत दुम॑ती 
निगुण कामगुणेः गुणसंज्ञिनः । 
विहग पञ्जरसध्यगता यथा 
न हि लभन्ति कदाचि विनिःसृति।)" 
प्रस्तुत पद्य मेँ प्रथम, तृतीय एवं चतुथं चरणों मे दूतविलम्बितः छन्द है 
तथा द्वितीय चरण में तीन भगण एवं अन्तम एक रगण होने से दरुतविलम्बित 
छन्द का निर्वाहन हो सकादहै। 
यथ पूरित एष धनुमुनिना 
न च उत्थितु आसनि नो च भुमी । 
निःस'शय॒ पुणंमभिप्रायु मुनिर्‌ 
लघु भेष्यति जित्व च मारचमू । ` 


१. ल० वि०, ए्लोक १२० 


२. पुष्पिताग्रा नौ रयौ, नृजौ जरौ ग्‌॥ --छन्दःशास्त्रम्‌ ५.४६ 
३. अयुजि नयुग रेफतो यकारो, युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ॥ 

वदन्ति अपरवक्त्राख्यं वैतालीयं विपश्चितः । 

पुष्पिताग्राभिधं केचिदौपच्छन्दसिक तथा ॥ 

--वत्तरत्नाकर ४-१० 

४.ल० वि, ए्लोक ६१८ 
५. दूतविलम्बितमाह नभो भरौ ॥ --वृत्तरत्तनाकर्‌ ३.४६ 
६. ल ० वि, श्लोक ३७० ॑ 





नि 
~ जा 
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इस पद्य के प्रथम, द्वितीय एवं चतुथं चरणों मे चार सगणो का प्रयोग टोने 
से तोटक छन्द होता दै । किन्तु तृतीय चरण मे तोटक के लक्षण का निर्वाह नहीं 
हआ दै क्यों कि इनमें अंतिम दो सगणो से पूर्वं क्रमणः तगण, जगण का प्रयोग 
हआ दै (तज सस) । णान्तिभिक्षु को यहां भी छन्द निर्वाह में भ्रम 
हआ हे । 
न तं तरेद्‌ यस्य न पारमुत्तरे 
न तं खनेद्‌ यस्य न मूलमुद्धरेत्‌ । 
न कोपयेत्‌ तं क्षमयेत्‌ पुनोऽपि यं 
कुर्यान्न तं येन भवेच्च दुमंनाः ॥२ 
इस पद्य में भी प्रधम तीन चरणों मं वंशस्थ छन्द3 का प्रयोग हुआ है किन्तु 
चतुथं चरण में प्रथम वणंके गुरुहोनेके कारण वंशस्थ का निर्वाह नहीं हआ है 
अपितु इसचरणमे छन्द इन्द्रवंगा" हो गया 
अयं कुमारः शतपुण्य लक्षणो 
जातस्तवा आत्मज पुण्यतेजितः। 
स चक्रवर्ती चतुष्टीप ईए्वरो 
भविष्यति सप्तधनंरुपेतः । 1“ 
प्रस्तुत पद्य मे प्रथम एवं तृतीय चरणमें वंशस्थ का प्रयोग हआ है तथा 
द्वितीय चरण में वंशस्थकं प्रथमाक्षरके शुरु होने के कारण इन्द्रवंशा छन्द है 
किन्तु चतुथं चरण में वंशस्थ एवं इन्द्रवंशा के लक्षणों का भी निर्वाह नहींहो 
सकाटै। क्योंकि इस चरणमें तीन जगण एवं दो गुरूवर्णो का प्रयोग होने से, 
वारह्‌ वर्णों के स्थान पर ग्यारह वर्णं ही प्रयुक्त हृए है अतः दोनों ही छन्दो के 
लक्षणों कौ संगति नहींहोसकीदटै। 
यथा च पुत्रो मम भूषितो गुणेः 
तथा च कन्या स्वगुणा प्रभासते । 


१. इह तोटकमम्बुधिसंः प्रथितम्‌ 1 ३.४८ 


२.ल० वि०, श्लोक १०७३ 


३. वंणस्था जतौ जरौ ॥ -- छन्दःशास्त्रम्‌ ६.२८ 
४. (क) इन्द्रवंशा तौ जरौ ॥ -- वही, ६.२६ 
(ख) स्यादिनद्रवं शा ततजं रसंयुतेः ॥ -- वृत्तरत्नाकर ३.४७ 


५. ल० वि०, एलोक ६२४ 


सांस्कृतिक तत्त्व २४५ 


विशद्धसत्वौ तद्भौ समागतौ 
समेति सपियंय सपिमण्डे ।। ` 
प्रस्तुत पद्य में प्रथम तीन चरणो मेँ वंशस्थ एवं चतुथं चरण से उपेन््रवजा 
का प्रयोग हुअ। है। अतः यहां भी किसी एक छन्द के लक्षण का निर्वाह नहीं 
मान सकंगे । 
अहु तुयंसहस्र प्रवादितर्‌ 
अप्सरकोटिसहसर अलंकृतः ' 
लोभयित्वान नेष्ये पुरोत्तमं 
कामरति हि करोमि वसे तवे 1) 
ट्स श्लोक मं चतुथं चरण मं मोदक छन्द प्रयुक्त हुआ है । अतः शान्ति 
भिक्षु शास्त्री ने यहाँ मोदक छन्द माना है । इस छन्द मे चार भगण हज करते 
हं । द्वितीय चरण में अंतिम वणं के गुर होने से मोदक नहीं कहं सकते । प्रथम 
एवं तृतीय चरणों में ग्यारह्‌-ग्यारह्‌ वणे हैँ, किन्तु केवल वर्णसंख्या काही साम्य 
है, क्यों किप्रथममेंदो सगण एक रगण एक-एक लघु एवं गुरु तथा चतुथ, 
ततीय चरण में रगण, सगण रगण एवं एक-एक लघ्‌, तथा गुर वर्णो का प्रयोग 
हुजा है । इस प्रकार चारोंही चरणों मे परस्पर छन्दो भेद है । 





येन बुद्धे नयुता स्तवित पुवं 
गौरवेण महता जनिय श्रद्धान्‌ । 
ब्रह्मघोषवचनं मधुरवर्गण 
बोधिमण्डोपगतं शिरसि वन्दे 
प्रस्तुत पद्य में प्रथम एवं तृतीय चरणों भे यगणांत॒चन्दरवत्मं* छन्द हं । 
स्मरणीय है कि सामान्यतः चन्द्रवत्मं छन्द भगणांत होता है अर्थात्‌ इसमें रगण, 
नगण, भगण एवं सगण रहा करते हैँ । इसमें भी प्रथम चरण मे पादांत्य लघु 
को विकल्प से गुर मानकर निर्वाह करना होता है । शेष द्वितीय एवं चतु 
चरणों मे इस छन्द का निर्वाह नहीं हो सका है क्योकि द्वितीय चरण मे रगण, 


१. ल० वि०, एलोक ३८४ 
२. उपेनद्रवजा जतजास्ततो गौ -- वृत्त रत्नाकर ३. २६ 





३. ल० वि०, एलोक &८८ 
४. ल० वि०, एलोक ६१५ 
५. चन्द्रवत्म निगदन्ति रनभसंः। -- वृत्त रत्नाकर ३ .४५ 
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नगण, एवं भगण का तथा चतुथं मेँ रगणदो भगण एवं एक यगण का प्रयोग 
हआ है । 


यस्य गुणः सततं गुणगन्धिका 
भोन्ति सुरासुरयक्ष महोरगाः । 
सो गुणवान्‌ गुणराजकलोदितो 
` बोधिविटपे उपविष्ट गुणोदधिः ।।' 
दसी प्रकार प्रस्तुत पद्य में प्रथम, द्वितीय चरणों मेँ तीन भगण एवं एक 

रगण का प्रयोग हृभादहै। इसे णान्तिभिन्नु ने भगणारब्ध दरतविलम्बित छन्द 
माना टे । किन्तु द्वितीय चरण में भगण, रगण, भगण एवं रगण तथा चतुथं 
चरण में एक भगण तीन जगण एवं एक गुर का प्रयोग होने से भगणारन्ध 
दरूतविलम्बितर्के लक्षणका भी निर्वाहिन हो सका । 


निष्कान्तु शूरो यद विदु बौधिसत्त्वो 
नगरं विवृद्धं कपिलपुरं समग्रं । 
मन्यन्ति सवं शायनगतो कमारो 
अन्योन्य हृष्टाः प्रमुदित आरभन्ते 3 
इस पद्य में प्रथम, तृतीय एवं चतुथं चरणों में प्रत्येकमें दो तगण एक 
एक नगण एक रगण तथा एक गुर टै । अतः शान्तिभिक्षु शास्त्री ने यहाँ अति- 
जगतीजातीय गाधा* अर्थात्‌ तेरह अक्षरों वाला प्राकृत छन्द माना है किन्तु यहाँ 
द्वितीय चरण म सगण यगण, नगण, जगण एवं दो गुरू वर्णो का प्रयोग होने से 
किसी एक छन्द का लक्षण घटित होना संभव नहीं है । 
कामा भो बहुदुःखसंचया दुःखम्‌ला ध्यानद्धोतपसं च भरंसनी अबुधानां । 
नस्त्रीकामगुणेभि तृप्तां विदुम्‌ आहुः, प्रज्ञात.प्तिकरों भविष्यहं अबुधानां ।।* 
इस प्यके चारों चरणों मं चौदह वणं हैँ यह एक समानता ह अतः यह्‌ 
चतुदणाक्षर छन्द है यह सुनिश्चित है । तृतीय चतुथं चरणों मे समान ल्प से 


क्रमशः भगण, सगण, जगण ओौर भगणकेवाद दो गुर वर्णो का प्रयोग हआ है। 


१. ल० वि०, श्लोक ६१२ 


२. द्रुतविलम्बितं न्‌भौ भूरौ ॥ -- छन्दः शास्त्रम्‌, ६.३०. 
३. ल० वि०, ए्लोक ६५६ 
४. द्विपञ्चाणशदक्षरमतिजगती ।। -- छन्द :णास्त्रम, ४-७ पु० ४-४.. 


५. ल० वि ०, एलोक १०३५ 
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किन्तु प्रथम चरण में भगण ओौर सगण के वाद जगण ओर तगणका प्रयोग करके 
तथा द्वितीयमें भगण ओर सगण के वाद तगण ओर भगण का प्रयोग करके दो 
गरु वर्णोकाप्रयोग हुआ दहै । अतः यहां एक हीपद्य मे तीन छन्दों का 
अनुसन्धान अलग-अलग चरणो मे करना पड़ता है । 
साधो श्रृणुष्व मजस पाथिव भूमिपाला, याचामि तं नृपतिरद्य वरं प्रयच्छ। 
अभिप्रायु मह्य यथ चिन्तसनः प्रहषं, तन्मे श्रुणुष्व भव प्रीतमना उदग्रः । ` 
इस पद्य के तीन चरणो मे चौदह वर्णोवाला वसंततिलका? छन्द प्रयुक्त हुआ 
उसमं तगण, भगण, जगण ओर दो गुरु वणं प्रयुक्त होते हैँ किन्तु तृतीय 
चरण म इस छन्द का निर्वाह नहीं हुआ है क्योकि इस चरणमें सगण, जगण 
दोसगण एवं एक यगण इस प्रकार कुल पन्द्रह वर्णो का प्रयोग हुआ है | 
हिमरजतनिकाशश्चन्दर सूर्यात्तिरेकः 
सुचरण सुविभक्तः षड्विषाणो महात्मा । 
गजवरु दृढ संधि वज्कल्पः सुरूपः 
उदरि मम प्रविष्टस्तस्य त्‌` श्रुणुष्व ।।‡ 


€“ 


इस श्लोक मे प्रथम चरण मेंनगण, जगण, भगण एवंदोयगण इस प्रकार 
कुल पंद्रह वणँ कि शेष तीन चरणों में प्रत्येक में एक भगण एक सगण दो 
तगण तथादो गुरु इस प्रकार कल चौदह वणं ही हैँ । इस पद्य में गान्तिभिक्षु 
णास्त्री ने मालिनी छन्द लिखा दै यह्‌ विचारणीय दहै क्यों कि किसीचरणमेभी 
मालिनी छन्द का लक्षण घटित नहीं होता । 
अपिड्ति अलुडित अवितथवचना, अपगततमरज अमृतगतिगता । 
अरहसि दिवि.भुविश्चिय क्रियमनुलाः अतिच्‌.ति स्मृतिमति प्रणिपति शिरसा ॥ 


प्रस्तुत पद्य मेँ प्रथम एवं द्वितीय चरणों मे आदिसे चौदह वणं लघु तथा 
अंतिम वणं गुरु है अतः यहाँ चन्द्रवती या शशिकला छन्द मानना चाहिए । 


. ल० वि०, ए्लोक ७५ 
, उक्ता वसंततिलका तमजा जगौ गः । --वृत्त रत्नाकर ३.७६. 
. ल० वि०, एलोक १६१ 


,ल० वि०, ष्लोक, ८६ 

. चन्द्रावर्तानौ नौ स्‌ । मालर्तृनवकौ चेत्‌ । मणिगुणनिकरो वस्वृषयः । 
विद्धल० छन्दःणास्वम्‌ ७-१ १,१२.१३ 

७. दिहतहयलघुरथ गिति शशिकला ।। वृ ° रत्नाकर ३.८४ 


4 +< ० < 6 ~ 


. ननमयययुतेयं मालिनी भो गिलोकेः । -- वृत्त रत्नाकर ३.८७. 








३४८ ललितविस्तर : दाशंनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


किन्तु तृतीय चरण में आढठवां एवं दसर्वां तथा चतुथं चरण में दूसरा, चौथा 
ओर आख्वां वणं भी गुरु है अतः इन दोनों चरणों मेँ चन्द्र वर्ता या गणणिकला 
छन्द के लक्षण का घटित होना संभव नहीं ह । 


शिविन्‌पति त्वमिहा शशिकेतो आसि स्‌.दष्टो 

कृप करु णामनसो मणिचूडो चन्द्र प्रदोपः ॥ 

इति प्रमुखा करिया दृढस रो राज स्‌नेत्रो 

बहुनृपति (ती)-नयुता रत दाने त्वं सा विक वन्‌ |" 

इस पद्य को यदि मात्रिक रोला छन्द माना जाए यो प्रत्येक चरण म 

चौवीस-चौवीस माव्राएं होनी चाहिए किन्तु प्रथम जओौर अंतिम चरणों में मात्राओं 
की संख्या तो ठीक टै किन्तु द्वितीय एवं तृतीय चरणों पं एक-एक मात्रा अधिक 
अर्थात्‌ पचीस-पचीस मात्रां हँ । यदि इसे मापिक छन्द न मानकर वणिक मानें 
तो प्रथम ओर चतुथं चरणों मेंप्रत्येकमें एक नगण दो जगण एक यगण एक भगण 
एवं दो गुरु वर्णं होने से अत्यष्टि गाथा छन्द कहा जाएगा किन्तु दवितीय एवं तृतीय 
चरणों मं यह्‌ स्थिति नहीं टै । उनमें कमणः एक नगण दो जगण एक यगण एक 
तगण एवं दो गुरु तथा तीन जगण एक यगण एक भगण एवं दो गुरु वणं हैँ । अतः 
यहां भी किसी शद्ध (अमिधित) छन्द की कल्पना नहीं की जा सकती । णान्ति- 
भिक्षु णास्त्री ने यहां रोला छन्द माना है । 

पदसौ जगत्प्रधानो निष्क्रनन्तु बोधिसत्त्वो 

तस्या नमे त्रजन्तो स्तर्वायस्‌ अप्सराणां । 

एष महदक्षिणीयो एष महुपुण्यक्षेत्ं 

पुण्याथिकान क्षेत्रं अमुताफलस्य दाता ।।3 


इस पद्यमे भी यही स्थिति है । यदि इसे मातिक छन्द मानकर चौबीस 
मात्राओं वाला रोला छन्द कहना चाहें तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरणोमेतो 
लक्षण घटित हो जाएगा किन्तु चत्‌थंमे नहीं । क्यों कि इसमे केवल तदस 


१. ल ० वि ०, शलोक ४५२ 
२. यथेच्छं गुरुलघुभिः चतुविणतिमात्राः प्रतिचरणं भवन्ति, एवं पादचतुष्टय- 
युता रोला । ˆ "अत्र एकादण भृखो द्रौलघ्‌ यदि पादे तदा रोला शृद्धा। 
प्रतिपादमेकंकगुरुहासे लधृद्टयवृद्धौ च करतालादिसंज्ञा भेदा दादण || 
--वृत्तरत्नाकर ५. पृ० १६६ 
३. ल० वि ०, श्लोक ६७६ 
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मात्राएं ही हँ । यदि इसे अष्टिजातीय षोडशाक्षरी गाथा छन्द माने, जसा कि 
शान्तिभिक्षु मानते हैँ तो भयंकर अव्यवस्था प्रकट होती । क्योकि प्रथम, दितीय 
चरणों मे केवल पन्द्रह वणं हैँ एवं चतुथं मे सतव्रह्‌ । सोलह वणं केवल तृतीय 
चरणमें ही मिलते हैं । इन चारों चरणों मे गणो के आधार पर परीक्षा करने 
पर चारों चरण परस्पर सर्वथा भिन्न हैँ । क्यों कि प्रथम चरण में सगण, जगण, 
भगण रगण, ओर यगण, द्वितीय चरण में तगण रगण भगण रगण गौर यगण, 
तृतीय चरण मे नगण, भगण, भगण, नगण, भगण ओौर एक गुरु तथा चतुथं चरण 
मे तगणमगण सगण जगण ओौरदो गण वणे प्र युक्त हुए से | 

श्रूत्वा स्वस्तिक वाच नायके स्‌रुचिर मधुरां 

तुष्टो आत्मनाश्च हषितः प्रमुदितमनसः । 

गृ ह्लनीत्वा त॒णमुष्टि स्पशञनवतौ मृदुतरण स्‌ भां 

पुरतः स्थित्वन वाच भाषते प्रमुदित हदयः ॥\` 

इस पद्य मे भी यही स्थिति है । इसे यदि मात्रिक छन्द रोला माना जाए तो 

दवितीय, चतुथं चरणों में चौवीस-चौवीस मात्राएं होने से अनुचित न होगा किन्तु 
प्रथम चरण मे केवल तेइस तथा ततीय में छब्बीस मात्रां होने से रोला लक्षण 
की संगति न हो सकेगी । यदि इसे सप्तदशाक्षरी गाथा ( वाणिक) छन्द मानना 
चाह तो जसा कि शान्तिमिक्षु णास्त्री मानते है' व्यवस्था एक दम नहीं बनती । 
क्यों कि इस पद्य मे सत्रहु वणं केवल द्वितीय चरण मेहे । प्रथम मं एक कम 
अर्थात सोलह है जब करि चतुर्थं॑मेँ अधिक अठारह एवं तृतीय मे दो अधिक 
उन्नीस वणं विद्यमान हैँ । गणो की व्यवस्था प्रथम ओर द्वितीय चरणों मे प्रायः 
समान है केवल द्वितीय चरण मे उपान्त्य लघ्‌, वर्णं प्रथम की अपेक्षा अधिक हे। 
भरसजभनग,भसजभनलग। तृतीय चरण इससे बहुत भिन्न है । इसमे 
भगण सगण तगण सगण दो नगण एवं एक गुरु है । चतुथं चरण की स्थिति 
दोनों से पूर्णतः भिन्न है यहाँ सगण, भगण, स्गव. जगण, नगण एवं सगण का 
प्रयोग हभ है । भतः यहाँ भी किसी एक छन्द का तज्ञ घटित नहीं हो 


सक्ता । 
छिन्न वर्मोपसान्त रजाः शुष्का आश्रवा न पुन श्रवन्ति । 


छिन्न वत्मं निवर्तते इुःखस्यैषोऽन्त उच्यते ।1" 
१. पिङ्गल० छन्दःशास्त्रम्‌ ६० प° १५४ (टिप्पणी) 
२. ल० विभ, ए्लोक ६०२ 
३. ल ०वि०, एलोक ११३६ 
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इस श्लोक में मात्रिक छन्द विपुला आर्या माना जाता इ । विपुला आर्या 

मे आर्या के प्रथम ओर द्वितीय तथा तृतीय ओर चतुर्थं चरणों की माव्राओं की 
गणना संयुक्त करके हीकीजातीदै। आर्यामें प्रथम ओर तृतीय चरण में 
वारहु-वारह मात्राएं होती है, तथा द्वितीय मेँ अठारह ओर चतुथ मे पन्द्रह 
मात्रां होती हैः इस प्रकार विपुला के पुवधिं में (१२-१८-३० ) नीस 
मात्राएं तथा उत्तराधं मे (१२ १५ -- २७) सत्ताइस मात्रां होनी चाहिए । 
जवकि प्रस्तुत पद्य के पुर्वाधं में वत्तीस मे अधिक तथा उत्तरार्धं में छव्वीस 
अर्थात्‌ एक कम मात्रा विद्यमान दै । 

शुभविमलविशृद्ध हेमप्रभा चनद्रसुयंप्रमा 

षष्टिदशसहसर देवाप्सरा मञ्जुघोषस्वराः । 

तस्मि क्षणि उपेत्य तां लुम्बिनी मायदेव्यन्रुवन्‌ 

माखु जनि विषाद तुष्टा भवोपस्थापिकास्ते वयं | 

प्रस्तुत पद्य मेंप्रथम चरणमेदो नगण एवं चार रगणोंकाप्रयोग होने से 

यहां नाराचछन्द मानना चाहिए । इसे ही सिहविक्रीडित अथवा महामोलिका 
(== वनमाला) छन्द कहा जाता है ।3 इस छन्द करा लक्षण भी केवल प्रथम चरण 
मे संगत है, अन्य चरणों में नहीं । क्योकि अन्य चरणों से दो नगणों एवं चार 
रगणो का प्रयोग न होकर सवथा भिन्न स्थिति दै। यथा द्वितीय चरणमं दो 
भगण, तीन यगण, एक-एक लघु गुरु कुल सत्रह वर्ण, तृतीय चरण में एक तगण, 
एक सगण, तीन यगण एवं एक-एक लघु गुरु कूल सत्रह वर्णं तथा चतुर्थं चरण 
मे भगण, सगण दो यगण प्रयुक्त हए हैँ । इस प्रकार यहाँभी छन्द की एक 
व्यवस्था नहीं दिखाई देती है । 


१. एकंव भवति पथ्या तिस्रो विपुलाः चतस्र एवं ताः । 
चपलाभेदंः त्रिभिरपि भिन्ना इति षोडशार्याः स्युः ॥ 
गी तिचतुष्टयमित्थं प्रत्येक षोडणप्रकारं स्यात्‌ । 
साकल्पेनार्याणामशीतिरेवं विकल्पाः स्युः ॥। 
---छन्दःणास्त्रम्‌, ४, २३,पु० ५१ 
२. ल०वि०, एलोक २१३ 
३. नाराचच्छन्दः --इह ननरचतुष्कसुष्टं तु नाराचमाचक्षते।' पोडणाक्षर- 
प्रस्तारे नराचः, अत्र तु नाराच इत्यनयोः भेदः । नाराचस्यैव 'सिहविक्री- 
डितम्‌' महामालिका' इति नामान्तरे अन्यत्र । अस्यैव यतिभेदात्‌ “लालसाः 
इति नामोक्तमन्यः--'दशवसुविरतिनंनौ रेश्चतुभिर्युतौ लालसा" इति । 
निशा! इति मं० म०। --पिङ्ल छन्दःणास्त्रम्‌, टिप्पणी, पृ० १६१ 





-सां स्करतिक तत्त्व ३५१ 


तष्णाऽस्ती रतिश्च सहिता प्रमदवर मधुरा 
मारसमीरिताः सुलडिता त्वरितमुपगताः। 
वायुसमीहिता किसलयास्ततरुणतरुलता 
तत्तत लोभयं नृपसुत दुमविटपगतं ॥ 
प्रस्तुत पद्य मे द्ितीय, तृतीय एवं चतुथं चरणो मे वंशपत्रपतित छन्द है 
जिसमें क्रमणः भगण, रगण, नगण, भगण, नगण एवं एक-एक लघु गुर वणं 
होते टँ किन्तु इसी पद्य के प्रथम चरणमें एक वणे अधिक होने से अन्त्य में एक 
लघु एवं एक गुर के स्थान पर दो लघ्‌ एक गुरु अर्थात्‌ एक सगण का प्रयोग होने 
से वंगपत्रपतित छन्द का लक्षण घटित नहीं टोता । 
कि देवो त्वसु रोऽथवापि स भवेद्‌ गरुडोऽथवा किनरः। 
बुद्धो नाम किमेतदश्रुतपदं प्रीतिकरं मोदनं । 
दिव्या चक्षुष प्रेक्षते दश दिशः शलान्‌ महीं सागरान्‌ । 
भूपः पश्यति चाद भुत बहुविधं भूमौ गिरो सागरे ।। 
इस पद्य के द्वितीय, ततीय, चतुथं चरणो मे शार्दलविक्रीडितः छन्द है । इस 
छन्द में बारह ओौर सात वर्णो पर यति युक्त उन्नीस वणं होते हैँ । तथा उनको 
योजना मगण, सगण, जगण सगण दो तगण ओर एक गुरु इस क्रमसे होती हे । 
किन्तु प्रथम चरण में इस लक्षण का निर्वाह नहीं हौ सकार । वहां मगण, सगण 
जगण, सगण के बाद तगण न होकर सगण, यगण ओर एक लधु गुरु वणं हे । 
आभेयं प्रविराजते स्‌.रुचिरा प्रल्हादयन्ती तनं 
जातश्चैव तथा हि शेलशिखरे स्निग्धाः प्रवाडाङ कराः । 
वक्षाश्चैव तथा स्‌ पुष्पभरिता नानाफलंमण्डिताः 
स व्यक्त त्रिभवे भविष्यति लघु रत्नोद्भवः शोभनः ॥* 
इस उपर्युक्त पद्य में शार्दूलविक्रीडित छन्द का लक्षण, प्रथम तीन चरणों मं 
घटित होता है। किन्तु अंतिम चरण मेँ मगण, सगण, नगण के वाद सगण के 


. ल०वि०, ए़लोक १०४६ 
. वंशपत्रपतितं भ्रौ न्‌भौन्‌लौ ग्‌ दिगृषयः॥ 
. लण०्वि०, श्लोक २४६ 
. सूर्याश्वर्मसजास्तताः सगुरवः शार्दूलविक्री डतम्‌ ॥ --वृत्तरत्नाकर ३.१०१ 


छन्दःणास्त्रम्‌ ७.१५ 





+< < ^ < ~< 


. ल०वि०, एलोक २४७ 








। 
| 
| 
| 
| 
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प्रयोग के स्थान पर नगण का प्रयोग हृ है । अतः यहां भी छन्द का लक्षण 
घटित नहीं होता । 

इस प्रकार हम देखते हँकि छन्द के प्रयोग के प्रसंग में ललितविस्तरकार 
किसी नियम का पालन नहीं करस्केहै, ओरन कवि में ठेसी प्रतिभा के दर्शन 
होते हैँ कि छन्दोयोजना स्वतः होती चने । 

उपयुक्त उदाहरणों को देखकर यह्‌ कल्पना करनी उचित नहीं होगी कि 
समग्र ग्रन्थ मं छन्दः प्रयोग कें कोई शुद्ध उदाहरण हही नहीं। इस प्रसंग में 
प्य संख्या ३५७, ९६६२ आदि में इन्द्रवज्रा छन्द के, ६४२ आदि में रसचिराः 
छन्द के, ३२० आदि मं प्रहिणी" छन्द के, २४५, २४७ आदि पदयो मे गार्द्ल- 
विक्रीडित छन्द के शद्ध प्रयोग भी देखे जा सक्ते ह । 


काव्यरचना को सामान्यतः दो शंलियां हुञा करती हैँ छन्दोवद्ध काव्य ओर 
छन्दोयोजना से रहित कान्य । छन्दो योजना से युक्त काव्य को पद्यकान्य कहते 
हँ जिसके सामान्यतः तीन प्रकार दँ (१) मुक्तक तथा युग्मक, कुलक आदि, 
(२) खण्डकाव्य जर (३) महाकाव्य । छन्दोयोजना मे रहित कान्य को गद्य- 
काव्य कहते हँ । काव्यशास्त्रीय आचार्यो ने इसके दो प्रकार स्वीकार किर ठ 
(१) कथा ओर (२) आष्मायिका । इसके अतिरिक्त एक ततीय शैली भी 
प्रम्परामें प्राप्त है गौर माचार्यो द्वारा स्वीकृत भी- जिसमें आवश्यकतानुसार 


अथवा इच्छानुसार यथावसर कहीं छन्दं का प्रयोग होता दै ओर कहीं नहीं भी 


१. मानुष्यलोकंऽथ च देवलोके, गन्धवंलोकेऽप्यसुरेन्द्रलोके । 


(न्वे शूढसतत्व. ॥ --ल०वि०, श्लोक ३५७ 
२. स्यात्‌ तादशानामपि'` ` । -- वही, एलोक ६६२ 
३. (क) न रज्यते पुरुषवरस्य मानसं 

नभो यथा तमरजधूमकेतुभिः । 
न लिप्यते विषयसूखेषु निमंलो 
जले यथा नवनलिनं समूद्‌ भवं ॥ --वही श्लोक ६४२ 
(ख) रुचिरा ज्‌भौ सूजौ ग्‌ चतुनंवकौ ॥ --पिङ्कल, छन्दःणास्त्रम्‌ ७.२ 
४. (क) व्यावृत्ते तिमिरनुदस्य मण्डलेऽपि । 
व्यामाभं शुभवरलक्षणाग्रधारि 
ध्यायन्तं गिरिनिचलं नरेन्द्रपुत्रं 
सिद्धा्थं न जहति संव वृक्षषछठाया ॥। --ल०वि० एलोक ३२० 
(ख) प्रहषिणी मनौ जरो ग्‌ त्रिकदशकौ ॥ --पि० छन्दःशास्त्रम्‌ ७.१ 


सांस्कृतिक तत्त्व ३५३ 


होता । इस प्रकार की गद्यपद्यमयी रचना को चम्पुकाव्यः कहा गया है । छन्दों 
का प्रयोग करते हुए काव्य रचना करने कौ दो शेलियां संसृत वाडमय मं 
प्राप्त होती हैँ । इनमे से एक शैली मे छन्दोयोजना सम्बन्धी नियमों का पूणं 
पालन किया जाता है, एक चरण में जितने वर्णों का प्रयोग किया गया है जहां- 
जहां लघु ओौर गुरवर्णो का प्रयोग हुआ है दूसरे शब्दो में जिस क्रमसे गणोंका 
प्रयोग कियः गया है, उसका निर्वाह संपूणं रूप से चारो चरणो मे किया जाए । 
इन लोगों ने केवल महाकाव्य के प्रसंगमेंही कुछ उदारता वरती कि सगं के 
अंत में छन्द वदल लेने की छृट कवि को प्रदान की ।` इस परपराके अनुसार 
उपजाति ओर आर्या ही केवल अपवाद रहे हैँ । उपजाति छन्द, जहां इन्द्रवजा 
ओर उपेन्द्रवज्रा दो छन्दो का प्रयोग एक ही पद्य मे होता है, उसमे केवल प्रथम 
वर्णं के लघ्‌ अथवा गुरु होने का अन्तर रहता है शेष सवत्र नियम अथवा प्रक्रम 
का पूर्णं निर्वाह होता है । आर्या छन्द जहां प्रथम ओर तृतीय चरणों मे बारह 
मात्रां तथा द्वितीय मे अठारह ओर चतुथं में पन्द्रह मात्राओं का प्रयोग होता 
है यह प्रयोग इस परम्परा के कवियों ने प्रायः नहीं किया द अथवा बहुत कम 
कियादहे। 
छन्दः प्रयोग की दूसरी शली मे केवल गेयता को ध्यान मे रखकर पचः 
रचना की जाती रही है । वर्णो अथवा मात्राओं के प्रयोग, प्रक्रम के निर्वाह की 
आवश्यकता कथमपि नहीं समन्ली गयी । प्रत्येक छन्दमं चार चरण होते है 
किन्तु यदि कहीं चारके स्थानपरतीनही चरणैः तो उसे भी अस्वीकार 
नहीं किया अपितु गायत्री छन्द के नामसे उसे भी एक स्वतन्त्र छन्द इ 
परम्परा मे मान लिया गया । जहां तक वर्णो की संख्या या लघ्‌, गरु के प्रयोग 
का प्रश्न है केवल वणं संख्या के आधार पर ही छन्द विशेष की स्वीकृति इस 
परम्परां कौ गयी । इस परम्परामें अष्टाक्षर चार चरणों वाले छन्द को 
अनुष्ट्प्‌, एकादशाक्षर चार चरणों वाले छन्द को त्रिष्टुप्‌, हादशाक्षर चार 
चरणों वाले छन्द को जगती नाम दे दिये गये । किन्तु चारों चरणों को मिला- 
कर वर्णोकी जो संख्या चौबीस, बत्तीस, छत्तीस, चालीस, चवालिस, या 
अडतालिस बनती है, उस संख्या में एक यादो वर्णौ को न्यूनता या अधिकता 
को दोष नहीं माना गया, अपितु उस स्थिति में छन्द का एक विशेष प्रकार 
स्वीकार कर लिया गया । इस परम्परा मे एक वणे की न्यूनता होने पर निचृत 





 ------ त --~ ~ कअ 


१. गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते ॥ --सा०्द० ६.३३६ 
२. सर्गबन्धो महाकाव्यं" ` ˆ ` सगनाम तु ॥ -सा०्द० ६.३१५.२२५ 
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विशेषण के साथ, अधिक्रताकी स्थितिमे भूरिर्विशेण केसाथदोवर्णोँ की 
न्यूनता या अधिकता होने पर क्रमशः विराट्‌ ओर स्वराट्‌ विगेवण करे साथ 
कोई भी छन्द विशेष माना जता दै" फनतः सप्ताश्नर चतुष्पाद उण्णिक्‌ छन्द में 
७>८४-=रे८ वर्णो के स्थान पर छञ्ीम वणं होने पर विराट्‌ उष्णिक्‌ 
सत्ताइस वणं होने पर निचृत उष्णिक्‌ अट्ठाइस मं उष्णिक (णद्ध उप्णिक 
उन्तीस वणं होने पर मूरिक्‌ उष्णिक्‌, तीम वण होप पर स्वराट्‌ उप्णिक्र छन्द 
होगा । इसी प्रकार अष्टाक्नर चतुष्पाद अनृष्ट्प्‌ मे ८.८४ -=-३२ वरणं लोगे । 
किन्तु तीस वणं होने पर विराट्‌ अनुष्टुप्‌, एकतीमस होते पर निचत्‌ अनुष्टुप्‌, 
तैंतीस वणं होने पर भुरिक्‌ अनुष्टुप्‌ तथा चौँतिस व्रणं होते पर र वराट्‌ अनुष्टुप्‌ 
छन्द होगा । नौ वर्णो वाले चतुष्पाद वृहृती छन्द मे कृ € ४--३३ वर्णं 
दोते दँ क्न्तुदो कम अर्थात्‌ चतीत होने पर विराट्‌ बृहती कम एक 
अर्थात्‌ पतीस वणं होने पर निचृत्त वृहती, एक अधिक अर्थात संँतीस वर्णं तोन 
पर भुरिक्‌ वृहती सोर दौ अधिक अर्थात्‌ अइतीसवणं होने पर स्वराट्‌ वलती 
छन्द माना जायेगा । इस स्थिति म तीस, चौँतीस, अडतीस भादि वर्णं संख्या 
होने पर सन्देह हो सकता टै क्रि इस प्रकार के स्थलोंपर स्वराट्‌ उप्णिक मानं 
अथवा विराट्‌ अनुष्टुप्‌, चोँतीस अक्षर होने पर स्वराट्‌ अनुष्टुप्‌ मानें अथवा 
विराट्‌ वृहती इत्यादि । इस परम्परा मं इस प्रकार के स्थलों पर्‌ प्रथम चरण 
मे वणं संख्या देखकर निणय करने कौ व्यवस्था की जाती है।२ अर्थात्‌ तीस 
वर्णो वाले पद्यमें प्रथम पादमेंसतवणंदहैँतो विराट उष्णिक ओर यदि आ 
वणं हैँ तो विराट्‌ अनुष्टुप्‌ समक्चना चाहिए । इसी प्रकार चौतीस वर्णं वाले पच 
मं प्रथम पाद मे अनुष्टुप्‌ का लक्षण घटने पर स्वराट्‌ अनुष्टुप्‌ ओर वहती का 
लक्षण घटने पर अर्थात्‌ नौ वणं होने पर विराट्‌ वृहती छन्द माना जाएगा । 

इस प्रकार ठम देखते दँ कि इस परम्परामें प्रकान्त वणं संख्या के निर्वाह 
कौ अ।वश्यकता नहीं समक्नी जाती । पद्मं कितने भी वर्णं हों कोई-न-कोई 
छन्द, नया छन्द मान लिया जाता है । इतना ही नहीं इस परम्परामें चरणों की 
संख्या का भी कोई अनिवार्यं नियम नहीं माना जाता। पद्य में एकं चरण 
दो चरण, तीन चरण, चार चरण अथवा पांच चरण कितने भी चरण हो 
सक्ते हैँ कोई दोष नहीं माना जाएगा ।* आर्यां गीति, उपगीति, आदि छन्द 
इसी परम्पराके छन्द हं । यह्‌ परम्परा पुवं निर्दिष्ट परम्परासे अधिक प्राचीन 





१. पिद्धल०, छन्द शास्त्रम्‌ ३.५६, ६० 
२. वही, ३.६१ 
३. पिगल० छन्दःणास्त्रम्‌ ३.७ 
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टे । वैदिक काव्यमें यही परम्परा देखने को मिलती है। परवर्ती प्राकृत काव्य 
२ आर्या, गीति तथा उपगीति छन्दो का प्रयोग अधिक होने से तथा हिन्दी 
काव्य में दोहा, सोरठा आदिक प्रयोगोकी भी इसी परम्परा में माना जाएगा। 
लौकिक अर्थात्‌ क्लासिकल संस्कृत काव्यो मे प्रथम निदिष्ट परम्परा का 
अनुसरण दै। 
ललितविस्तर के पदयो में छन्दोयोजना सम्बन्धी पुवं पृष्ठं मे विस्तृत रूप 
से करिये गये विश्लेषण को देखते हुए हम कह्‌ सक्ते हैं कि यह्‌ ग्रन्थ छन्दोयोजना 
के प्रसंगम वैदिकं शली का अनुसरण करता हुआ प्रतीत होता है । अतएव 
क्लासिकल संस्कृत वाव्यों की जैली, जिसमें अपि सापं मषं कुर्यात्‌ छन्दो भङ्ग 
न कारयेत्‌" जंसी मान्यता वद्धमूल रही है । इस उक्ति के अनुसार छन्दं के 
नियमोंका समग्रतया पालन न होना, एक ही पद्य में दो-तीन छन्दो के लक्षणों 
का मिश्रण सात्र, वणं अथवागणके प्रसंगमें प्रथम चरणमे प्रक्रन्त नियम 
का अन्य चरणों में निर्वाह न होना, दूसरे शब्दों मे छन्दशास्त्र के नियमों कौ 
शिथिलता दोप प्रतीत होता है। वहीं दूसरी शंँली अर्थात्‌ वैदिक वाड्‌मयमं 
मुख्यतः स्वीकृत शँली को ध्यान में रखकर, विचार करने पर उपर्युक्त तत्तव 
ही गुण बन जाता है, प्रणस्तता का हतु बन जातादै। इसी तथ्य को ध्यान मं 
रखकर प्रसिद्ध जमन विदान्‌ (8. 1.60702711) ने ललितविस्तरकार की अतिणय 
प्रशंसा कीदहै। उन्होने इसीलिए इस ग्रन्थमे छन्दं का अध्ययन करते हृए 
लौकिक छन्दो की अपेक्षा त्रिष्टुप्‌, जगती, अतिजगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, 
अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति .आदि वैदिक छन्धीं के लक्षणों को सामने 
रखकर परीक्षा करनी चाही है! 
उनके अनुसार इस ग्रन्थमेंगण छन्द, मात्रा छन्द ओर अक्षर छन्द 

(वाणिक छन्द) इन तीनों प्रकार के छन्दो का प्रयोग हृञआहे। गण छन्दं मे 
भी आर्या तथा आर्यागीति का, मात्रिक छन्दो मे वतालीय मात्रासमक, तथा 
प्राक्त छन्दो का प्रयोग अधिक दै । वेदिक परम्परा मेँ अक्षर छन्द, जिन्हें 
वाणिक वृत्त भी कहते हँ, समवृत्त, अर्धसमवृत्त ओर विषमवृत्त भेद से तीन 
प्रकार के होते है। समवत्तों मे वैदिक छन्द त्रिष्टुप्‌ जगती, अतिजगती, 
गववरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, उत्ति, प्रकृति, दण्डक 
आदि का प्रयोग इस ग्रन्थमे अधिक हुआ दै। अधंसमवृत्तों में पृष्पिताग्रा, 


1. 9, [.€71971, [.21118-0151818 ४०]. 2. ६2116, 1908 
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वेगवती, आख्यानकी का तथा विपमवृत्तों मे गाथाका प्रयोग अधिक हुआ टै 
यह्‌ कटा जा सकता द ।* समवृत्तं मे आठ वर्णो वाला छन्द अनुष्ट्प्‌ लौकिक 
ओर वंदिक दोनों ही छन्दः शास्त्रीय ग्रन्थों मेँ स्वीकृत हैँ । लौकिक काव्यो मं 
आदि-कवि का प्रथम श्लोक-- 


मा निषाद, प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्करौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ।। 


अनुष्टुप्‌ छन्दमे ही है । वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा पुराणोंकी 
रचना अधिकांणतः इसी छन्द मे हर्द दै। इस छन्द मे मुख्य वात टै प्रत्यक 
चरण मं ठ वर्णोका होना आवश्यक टै । वृत्तरत्नाकर के अनुसार इस छन्द 
के आठ वर्णों वालि प्रत्येक चरण मने पांचवां वणं लघु हाना चाहिण ओर ष्ठा 
गुरु । सप्तम वण प्रथम ओर तृतीयचरणोंमें गुरु रटतादै ओर प्रथम तथा 
तृतीय चरणो में लघ्‌ । शेष वर्णो के लघु अथवा गुरु होने के सम्बन्ध में लौकिक 
(क्लासिकल) कान्धों मे भी कोड प्रयोग सम्बन्धी नियम नहीं है । ललितविस्तर 
मं अनुष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग पर्याप्त मा्रामें हआदहै। स्मरणीय हैकिइस 
प्रयागक्रममनाो वण सख्याक्म ही महत््वपूण माना जा सकता है । पंचम आर्‌ 
पष्ठ वर्णो के लघ्‌, ओर गुरु सम्बन्धी नियम के पालन में पर्याप्त णिथिलता 
दिखाई पड़ती है । 





त्रिष्टुप्‌ जातीय ग्यारह वर्णो वाले समवत्तो मे इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा इन 
दोनों के मिश्रण से वना उपजाति, श्रमर विलसित, रथोद्धता ओर शालिनी 
आदि कुछ छन्द भी ललितविस्तर में बहतायत से प्रयुक्त हैँ किन्त जसा कि 
पटले कटाजा चृकाहैइन छन्दोके शद्ध प्रयोग अपेक्षाक्रत वहत कम दैः 
बहुलता मिच्ित छन्दो कीटहे। 


जगतीजातीय बारह वर्णो वाले समवृत्तों मेँ चन्द्रवर्त्म, वंशस्थ, तोटक, 
भुज द्धप्रयात, द्ुतविलम्वित एवं प्रमिताक्षरा वुत्तो का, अत्तिजगतीजातीय तरह 
वर्णो वाले वृत्तो में केवल प्रहपिणी ओर रूचिरा वृत्तं का, चौदह वणेवाने 
समवृत्तों मे वसंततिलका तथा चतुदंणाक्षरी गाथा, वत्तों का पंचदणाक्षरमें 
मालिनी ओर तूणिका का, सोलह वर्णो वाले वृत्तो मे पंचचामर का, सत्रह 
अक्षरों वाले वंशपत्रपतित गौर शिखारिणी का, अठारह वर्णों वाले वृत्तो में 


1. 0270111, 3147408 न्‌.9]112-151218 ^ 001 ९ 14व्लापण। 
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वनमाला (महामालिका) का तथा उन्नीस अक्षरों वाले समवृत्तो ने शाद्ल- 
विक्रीडित का प्रयोग भी पर्याप्तिं मात्रा मे हुआ है । यचपि इनमे भी दीधवृत्तो 


की अपेक्षा नघृवत्त अर्थात्‌ शार्द्लविक्रीडित की अपेक्षा चन्द्रवत्मं, वंशस्थ आदि 
के प्रयोग ही अधिक दैं। 
इससे अधिक वड़े इक्कीस अक्षरों वाले स्रग्धरा का, छन्वीस वर्णो वाते 


भजंगविजम्नित का, तथा उससे भी अधिक वर्णों वाले दण्डक आदि छन्दो का 


प्रयोग वहत कमह । इनके उदाहरण वहत खोजने परदाो चार ही मिल पाते 


अर्धं समवत्तं मे १०, ११ वर्णो वाले वेगवती ओर वारह-तेरह वर्णो वाले 
। इसके अतिरिक्त वियोगिनी छन्द भी 


ह । 
© 


पुष्पिताग्रा का प्रयोग वहूत हुआ 
पर्याप्त प्रयुक्त 

ललितविस्तर में विषमवृत्तों का प्रयोग भी कम नहीं दिखाई पडता । इनम 
उद्गाता (५.२५) षोडशणाक्षरी गाथा अष्टिजातीय गाथा, सप्तदशाक्षरी गाधा 
अतिजगतीजातीय गाथा का प्रयोग अधिक है। यद्यपि अत्यष्टिजातीया गाधा 
जिसमे अट्ठाइस माव्राएं होती हैँ का प्रयोग भी दुलंभ नहीं है । 

मात्रिक छन्द चिन प्रायः जाति कहा जाता है, का प्रयोग भी ललितविस्तर 
में अनेक देखने को मिलता है । इनमें आर्या ओर आर्यागीति का प्रयोग 
सर्वाधिक है यद्यपि आर्याविपुला ओर ओपच्छन्दसिक के प्रयोग भी देखने को 


मिलते 

संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि यदि किसी छन्दोग्रन्थ को उठाकर 
लौकिक काव्य ((185510। ९०८7१} की द्ष्टि से ललितविस्तर की छन्दो- 
योजना का परीक्षा करना चाहं तो इसके साठ प्रतिशत मे अधिक पद्यछठन्द 
लक्षणों के अनुकूल नहीं मिलेंगे । किन्तु यदि हम वेदिक काव्य की परम्परा को 
दष्टि में रखकर आचार्यं पिद्कलनाग की भावना के अनुसार इस ग्रन्थ के छन्दों 
का निरीक्षण करतो हमें कहना पड़ेगा कि वेदों को छोडकर सम्पूण भारतीय 
वाड मय मे एक भी एसा ग्रन्थन मिलेगा जो छन्दो को विविधता कौ दुष्टिसे 
ललितविस्तर की समानता कर सके । इसमे इतने अधिक प्रकारकेषटन्दोका 
प्रयोग हआ है कि प्रत्येक छन्दःप्रयोग का नाम ओर उसका लक्षण दे सकना 
असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य दै । छन्दो की इस विविधता को देख- 


कर इस ग्रन्थ को वैदिक काल के अधिक निकट मानना होगा । 


गुण-दोष 
माधुयं, प्रसाद ओर ओज ललितविस्तर काव्य की सबसे बड़ी विशेषता 


है इसका प्रत्येक पद्य इस दष्टिसे निदशेनदहै। कथा के प्रतिनायक मारके 
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अथवा उसके संनिकों के मुख्यतः वाम भाग में स्थित असुर प्रवृरत्तिवाल सेनिकों 
के वचनो में रोपकाभी यथेष्ट मात्रा में समावेणहुजा टै जो अतिणय हूदया- 
वजक है । 

दोषों की सत्ता काव्याथं के आस्वादन अथवा रसानुभूतिमं वाधाके रूप 
मं स्वीकार की जातीद।' क्योकि ग्रहां कथानक् का अविच्छिनन प्रवाह अवा- 
धित है, काव्याथं का आस्वाद विना किसी वाधाके होता टै ओर रसानुभूति 
अविच्छिन्न रूपसे दहो रही हैँ । अतः दोषा भाव यहां स्वतः सिद्ध टो जाताहे। 
यदि कहीं एकाध दोप दिखाई भी पडत हँ तो वह्‌ कालिदास के "एको हि दोषों, 
गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवां कः, वचनं के अनुसार काव्यां कं 
आस्वादन के समय तिरोहित हीवने रहतेैँ। इस स्थितिमें इस काव्यको 
निदि कान्य कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । 


भाषा-शलो 


ललितविस्तर कौ भाषा बोलचाल की संस्कृत है । निरन्तर प्रवाह में रहने 
के कारण इसमे श्रेष्य संस्कृत से इतने अधिक परिवर्तन हो चककि उसे 
पाणिनि के व्याकरणके आधार पर परिष्कृत संस्कृत भाषा नहीं कहा जा 
सकता है । वेदिक संस्कृत के विकल्प पालिभाषा के विभक्ति आदि के स्वरूप 
पाणिनि-व्याकरण में केवल, आत्मनेपदी धातु के परस्मैपद में प्रयोग अनेक बार 
लौकिक संस्कृत अथवा श्रेष्य संस्कृत (1295108) 98151011} से भिन्न भाषा 
स्वीकार करने कोविवण करते । श्री शान्तिथिक्षु शास्त्री ने पाणिनीय 
व्याक्ररण पर प्रतिष्ठित संस्छरेत एवं ललितविस्तर की भाषा की तुलना करते 
हुए सूत्रों की कल्पना की हे-- 


र 


१. पदों मे कहीं-कहीं गृद्ध संस्कत कोषछापहे।--एेसे पदोंमें प्रकृतियां 
भी संस्कृत की हैँ तथा प्रत्यय भी संस्कृतके टै ।3 

२. पदों मं प्रकृतियां संस्करेतको मिल जाती टँ किन्तु प्रत्यय असंस्कृत 
अर्थात्‌ पालि, प्राकृत ओर अपश्रगके टै ।* 





१. 'मूख्याथंहतिर्दोषः रसश्च मूख्यस्तदाश्रयाद्‌ वाच्यः ।' 
-- काव्यप्रकाण ७, ४६ 
२. कुमारसम्भव १.३ 
३. ललितविस्तर कौ प्रस्तावना, प° १४ 
४. वही; प° १५ 
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३. पदों मे कहीं-कहीं प्रत्यय संस्कृत के होते हृए॒ भी, प्रकृतियां सवथा 
संस्कत की नहीं होती हैँ । यथा संप्रज्ञानम्‌ ।' 

४. पदों में कहीं-कहीं प्रकृति तथा प्रत्यय दोनों ही असंस्कृत के होते हैँ ।` 
५. कहीं-कहीं अविभवितिक पद दिखाई पड़ते है ।‡ 
६ पदों मे नानाप्रकार कै विपयसि दष्टिगोचर होते हैँ। 
इसीलिए ललितविस्तर की भाषा की समीक्षा करनेवाले विद्वानों ने स्पष्ट 
स्वीकार कियाहै कि इसकी भाषा पर पाणिनि के संस्कृत व्याकरणका प्रयोग 


करना उचित नहोगा। 
इस प्रकार संक्षेपमें हम कह सकते हैँ ललितविस्तर को भाषा लौकिक 


संस्कत या श्रेष्य संस्कृत ((1255108] 9205411) न होकर बोलचाल को 
1 संस्कत है ओर इसी कारण इसकी भाषा मे सतत प्वाहशीलता के कारण होने- 
वाले, ठेसे अनेक रूप दिखाई पडते हैँ, जो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार शुद्ध 
नहीं कटे जा सकते । अतः अनेक विद्धान्‌ इसको संस्कृत को मिश्ित संस्कृत 
(10110 32115].111 | कट्ते हैँ "1 {0 7, 100, 116 ४०7{८ 60051518 9 
11६व] [8115, 8 (नाप्ाप्ठप$ 1211781} € 171 58705111 1056, 2110. 
| 7117) 07015, 0€ा) 1672, 11€111081 [08558268 77 "गा१>€0 52751." 

1८ 15 1816]४ 5ऽधाऽलाा1, एणा 10 9 त131661 81171 10 10€ 1056 ° 116 


। 11415 ४2511, ध71त 1191 1 ५३ 701 58709ता1126त णण॥1| 1916. 
काव्यात्मकताकी दुष्टिसे इस प्रन्थकी भाषाके सम्बन्ध मे इतना ही 


कहना पर्याप्त है कि इसकी भाषा छोटे-छोटे वाक्योवाली, दीघंसमास रहित 
अत्यन्त ललित है । कही-कहीं दीघं समास एवं लम्बे-लम्बे वाक्य“ भी टै जसे 
निदान परिवर्त समृत्साह परिवत्तं, ओौर धरमचक्र प्रवत्तेन, भादि मे। 
आलंकारिक प्रयोगो के उदाहरण, संवाद आदि बहुत सरल सयुबोध्य भौर ललितः 
णंली में हँ । अनेकों सुक्तियां ओर सुभाषित भाषा में गुम्फित हं । 


~~ -- - -- --- ---~-~ -----~--~ - -----~ 
~~ ~~ ~~ ~ 


१. लण्वि० की प्रस्तावना प° १६ 
२. वही, पृ० १६ 


२३. वही, प° १६ 
4. ५८ 171ला7112, 148016८, 4 प्र) 5107४ ग वावाता [लदा 8णा€, ४०1. 


1, 1972. 76101, 0. 259 
५. ल० वि० (वेद्य), गययभाग, पु०३ 
. वही, प° ७-८ 
७. वही, प° ३१०-१३ 
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चतुथ अध्याय 


उपलब्धियाँ 


पूवं-पुष्ठो मे ललितविस्तर के प्रायः सभी प्रों पर अन्परयनओौरनेवन के 
अनन्तर ललितविस्तर की सवसे वड़ी उपलव्वि सर्वाथिसिद्र-सिद्धाधं गौतम नुद 
काजन्मदै। वे ेतिहासिक पुरुप हैँ तथा युग-प्रवत्तक हैं | 


ललितविस्तर महायान परम्परा का ग्रन्थ जिसे तथागत बवो-घधसत्त्व के 
ललित-जीवन का विस्तर अर्थात्‌ विवरण दै । 

इसे महायान-वौद्ध-परम्परा में अ(दरपूवक महानिदान वंपुल्पसूत्र ओर धर्म 
पयय आदि नामों ते अथवा इन विशेषणो से विशेषित करते हुए स्मरण किया 
जाता है । 


इसकी रचना कव ओौर किसने कौ, प्रनःणों के अभावमें इत प्रसंग नें कुष्ठ 
भी कट्‌ सकना सम्भव नहींहै, किन्तु वौद्धव इमय मे यह्‌ ग्रन्थ अत्यन्त 
प्राचीन काल से प्रतिष्ठित रहा है । चीनी जौर तिव्वती भाषा में इसके अत्यन्त 
प्राचीन-काल में सप्तम शती अथवा उसे भी प्राचीन-काल में तिये गये अनुवादं 
से इसकी प्राचीनता सिद्ध होती टहै। साथी उस काल में इतने दूरस्थ देशों में 
इसके अनुवाद तथा सारनाथ, जावा, दिल्ली के बुद्ध मन्दिर मे इसक्री कथा पर 
आधित भित्तिचित्रों ओौर मूततियों को देखकर इसकी महत्ता की ओर बौद्ध 
परम्परा मे इस ग्रन्थ के प्रति आदरभावकी कल्पना की जा सकती है । 


गद्य ओर पद्य मे चम्प्‌ शी में एक विशेष प्रकार की 'मिधित संस्करत'में, 
जो पालि ओौर प्राकृत की अवेक्षा वँदिक भाषा के अधिक निकट है लिखा गया 
यह काव्य एतिहासिक महापुरुष बुद्ध के जन्म, चरित्र, सम्बोधि-प्राप्ति ओर 
निर्वाण से सम्बद्ध है । सिद्धाथ बुद्ध उच्चकरुलोत्पन्न, धी रोदात्त नायक टै, उन्होने 
समस्त प्राणियों के दुःख दुर करने के लिए धर्मचक्त प्रवत्तन किया) इसकी 
रचना २७ परिवर्तौ में हुई है । यह्‌ ग्रन्थ अपने रचना-कालसे ही पाठकों के 
हदय को आकृष्ट कर रहा है । इसके उपलब्ध होने वाले कई संस्करण ओर 
अनुवाद इस बात काप्रमाण हं । इसक्री महत्ता इस तथ्य ओर सत्यसे भी 


रं न्न # क 
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प्रमाणित होती है कि यह ग्रन्थ परवर्ती कवियों की प्रेरणा का स्रोत रहा हे 
अश्वघोप न 'वुद्धचरितम्‌ एवं 'सौन्दरनन्द' मे, सत्यव्रत शास्त्री ने बोधिसत््व- 
चरितम्‌" मे, वीरेन््र कुमार भटराचायं ने 'सिद्धाथचरितम्‌ नाटक मे. विश्वनाथ 
णव छत्रे ने 'सिद्धार्थप्रत्रजन' नाटक में इस ललितविस्तर काव्य की प्रख्यात 


ेतिहासिक्त कथा को उपजीव्य ओर आधार वनाया है । 


चमत्कार एवं निमित्त 

ललितविस्तर का उदेश्य सर्वर्थसिद्ध बोधिसत्त्व के महामहिमामय लीला 
चरित का वर्णन करके, जनसामान्य को बुद्ध-धमं की ओर, वुद्धयान को ओर 
आक्रष्ट करना रहा है । इस उदेश्य की पूति के लिए ग्रन्थकार ते ललितविस्तर 
के अध्ययन के चमत्कारिक फलों का विवरण बहुत विस्तार से क्या है । 
जिसके अनुसार सभी सुखद परिणा ललितविस्तर के अध्ययन-मात्र से होने 
चाहिए । पूरा निगम परिवत्तं इसका ही वणन करता हे किन्तु इसे अथंवाद 
(प्रणंसनमर्थवादः) ही समज्लना चाहिए । यदि निगम परिवत्तं के वचनो को 
लेखक के अनुभव से जोडा जाए ओर कथ्य के सत्यता को समीक्षा की जाएत 
परिणाम अपेक्षित ही मिलेगा । लेखक का अपना अनुभव तो यहरहै कि कवि 
के निर्णय के अनुसार, इस ग्रंथ में इस अथंवाद का उद्य लोगों को वुद्धयान 


के प्रति आकृष्ट करना ह । 
ललितविस्तरकार ने इसी उदेश्य के लिए सर्वाथसिद्ध, चरमभविक तथा- 

गत बोधिसत्त्व के जीवन के साथ अनन्त चमत्कारो को जोड़ने का प्रयत्न किया 
टै । सभी देवगण उनकी सेवा में व्यापृत रहते है, जिन्हें सेवा का अवसरं प्राप्त 
नहीं दै, वे दशनमात्र से कृताथं होते दहैँ। जन्म सेहीवे चलते-फिरते हैँ । 
विद्याभ्यास के विना ही वे लिपिणाला (विद्यालय) के संचालक अध्यक्ष से अधिक 
विद्यावान ह, वे चौसठ लिपियों के जन्मसे ही ज्ञाता दहै, जिनका नाम भी लिपि- 
गाला के अध्यक्ष को विदित नहीं है। जव वे गभं में स्थित हैँ तो उनकी माता 
यदि किसी दुःखी रोगी व्यक्ति को तृणगुल्मदेदेतीरहैँ यासिर पर हाथ र 
देती हैं तो वह स्वस्थ हो जाता है इत्यादि अनन्त चमत्कारो का वणेन ललित- 
विस्तरकारने क्रिया है उनका यहां मैने संकेत कर दिया है। विस्तार की 


आवश्यकता नहीं समज्ञी । 

ललितविस्तरकार को शकुनो, निमित्तो ओर स्वप्नो पर बहुत अधिक 
विश्वास है । वह प्रत्येक अवसर पर तथागत बोधिसत्त्व के किसी भी कार्यं के 
समय निमित्तो का निबन्धन करना नहीं भूलता, किन्तु क्योकि इस प्रकार के 
निमित्त (शकुन) कभी तो अपनी उपस्थिति से पाठक को कायं कौ पणता का 
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आभास देकर, कमं मे शिथिलता ला सक्ता है तथा अपने अभाव की स्थिति में 
सफलता के प्रति निराणा जगाक्रर कम में शिथिलता उत्पन्न कर सकते दै अत 
मैने इनकी ओर संकेत भर किया । राम, कृष्ण, विष्ण, णिव, महावीर 
मसह, मृटम्मद, गुर नानक (जन्म सावियां) आदि महा हापुरुपों करे जीवन के 
साथ प्रायः इस प्रकार के चमत्कार जडं हण हैँ । 


दाशनिक अध्ययन 
ललितविस्तर दशनशास्त्र का ग्रन्थ नहीं है। इसमे चरम-अविक तथागत 
बोधिसत्व की लीलामो काही वणेन ग्रन्थकार यो अभीष्ट डै। तथापि कू 
दाणनिक पदों के प्रयोग अथवा उनका कुठ परिचय वथास्थान हृ है । एक 
वात स्मरण रखनी चाहिए दानिक विवेचन के प्रसंग में यट आवश्यक नहीं 
कि वहं चिन्तन परम्परामे स्वीकृत दार्गनिक णाखाओों के साचे के अनुरूप 
हा, तथापि यह्‌ सत्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में प्राप्त दाणनिक विवरण वौद्ध-दर्णन 
का मान्यतां के अनुकूल ओर अनुरूपरटै। प्रस्तुत म्रन्थमें निम्नलिखित 
दानिक पक्षों पर चर्चा निवद्ध है- 


. विर्व प्रपञ्च की अनित्यता का सिद्धान्त । 


१ 
२. कमफल ओौर कर्मानुरूप पुनजंन्म का सिद्धान्त । 
३. अनात्मवाद का सिद्धान्त 

र्ट 


. दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध एवं दुःखनिरोधोपाय, इन चार आयं 
सत्यो की स्वीकृति । 


५. निर्वाण का सिद्धांत, जिसमे निर्वाण का स्वरूप ओौर उपाय दोनों 
सम्मिलित हैं| 
६. निर्वाण के लिए योग साधना कौ ओर संकेत । अहिसा आदि नियमों 


का पालन, आसन, प्राणायाम, ध्यान, णवं समाधि की साधना की 
स्वीकृति । 


७. पारमिताओं ओर ब्रह्म विहारों की अनिवायंता । 
८. पूवरवणित एक सौ आठ धर्मालोकमूखों का अनुष्ठान । 
£. निर्वाण के लिए वुद्धयान की अनिवार्यता की स्वीकृति । 


१०. सम्यक्‌ सम्बोधि की निर्वाणकी प्राप्ति के लिए अनिवायंसरूपसे 


स्वीकरति। 
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११. सम्बोधिकेअंगके रूप में चार आयंसत्यों तथा अविद्या, संस्कार, 


१३. 


१४. 


१५. 


नामरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, 
जरा-मरण आदि का विवरण भी ग्रन्थमे किया गया टे 


प्रतीत्य-समृत्पाद को बौद्ध-दशंन के अध्येता के लिए समक्चना अनि- 
नार्य होता है । प्रतीत्य-समुत्पाद का अथं है हैतु-फल परम्परा की 
स्वीकृति ओर उसका सम्यक्‌ बोध । इसके द्वादशाङ्खया बारह 
स्कन्ध हँ भिसकी चर्चा यथास्थान हुई है। 

अनात्मवाद बौद्ध-दणंन का मुख्य विन्दु है जिसका संकेत किया गया 
हे । इसी परिप्रेक्ष्य मेँ क्षणभंगुरता ओर वैराग्य का वणेन ग्रन्थ मं 
हुआ दै । 

वुद्धयान के अधिकारी की चर्चाभी दाशेनिक अध्ययन केक्रममें 
आवश्यक रही है । यहां मैने विस्तार भय से ललितविस्तर मे वणित 
३५८ विशेषण पदों काही संकेत कियाद जो अधिकारी के लिए 
प्रयुक्त होते हैँ एवं विना विशेष व्याख्या की अपेक्षा के अपने यौगिक 
अर्थो के द्वारा अधिकारीके गणो कौ भोर संकेत करते है । 

बौद्ध द्णेन एवं जैन दर्शन मेँ आस्रव पुद्गल, कमं, कमफल, विविध 
योनियां भी ज्ञातव्य हैँ ओर कुछ शब्द दोनों दशंनों मे साम्य रखते 
है, इस दुष्ट से कौन सा दशन पुववर्ती है इन शब्दों के इतिहास 
का अध्ययन अपेक्षित हे । 


धामिक सान्यता एवं आचार 

ललितविस्तर में सांस्कृतिक जानकारी के समन ही धामिक-कर्मो के सम्बन्ध 
मे भी पर्याप्त जानकारी ओर निदेश प्राप्त होते है जिनका विवेचन मेने इस 
ग्रंथ में किया है। यहां धर्मालोकमुख के नाम से एक सौ भाठ कृत्यो का विवरण 
तोहे ही, त्रत, उपवास, पूजा आदि की ओर भी उचित संकेत कियागयाहै 
ओर उनके आचरण पर विशेष बल दिया गया है। इस विस्तृत विवरण का 
निष्कषं तिम्नांकित है-- 


एक सौ आठ एेसे कृत्य है जो नित्य करणीय है, इन्दे धर्मालोकमूुख कहा 
गया है । श्रद्धा, प्रसाद, प्रमुदिता, प्रीति, कायसंवर, वाक्‌संवर, मनःसंवर, बुद्धा- 


नुस्मृति, धर्मानुस्मृति, संघानुस्मृति, त्यागानुस्मृति, शीलानुस्मृति, देवतानुस्मृति, 
मैत्री कर्णा मुदिता उपेक्षा, अनित्य प्रत्यवेक्षा, दुःखप्रत्यवेक्षा, अनात्मप्रत्यवेक्षा, 
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णान्तप्रत्यवेक्षा, ही, अपत्रपा, सत्य, भूत, धर्माचिरण, वरिणरणगमन, कृतज्ञता, 
कृतवेदिता, आत्मन्ञता, सत्त्वज्ञता, धमज्ञता, कालज्ञता, निहतमानता, अपहत- 
चित्तता, अनुपनाह, अधिमुक्ति, अशुभप्रत्यवेक्ना, अव्यापाद, अमोह, धर्माधिकता, 
धमंकामता, श्रृतपरयेष्टि, सम्यक्प्रयोग, सम्धक्वाक्‌, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ 
आजीव, सम्यकूव्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समाधि, वोधिचित्त, आलय, 
अध्यागय, प्रयोग, दानपारमिता, णीलपारमिता, क्षान्तिपारमिता, वीर्यपारमिता, 
ध्यानपारमिता, प्रज्ञापारमिता,' उपायकौगल्य, दान-प्रियवादिता-अर्थचर्या, समा- 
नाथता, इन चार का संग्रह्‌, सत्तवपरिपाक, सद्धर्मपरिपाक, पुण्यसंभार, ज्ञानसंभार, 
गमधसंभार, विदशंना प्रतिसंवित्‌, प्रतिगरणावतार, धारिणीप्रतिलम्भ, प्रति- 
भानप्रतिलम्भ, घधमं-ज्ञान-क्नान्ति अवंवत्तिकभूमि, भूमेर्भूमिसंक्रान्तिज्ञान, एवं 


अभिपेकभूमि । इन एक सौ जठ धर्ममृखों में उत्तरोत्तर धर्ममुख उत्करृष्टतर 
है । 
९ 


ललितविस्तरकार के अनुसार गील, श्रुत ओर अप्रमादके द्वारा ही मनुष्य 
को किसीभी प्रकारके गणोंकीया सुखकी प्राप्ति होती है 


अनित्यता प्रत्यवेक्षण धर्मालोकमुख में परिगणित है । उस प्रत्यवेक्षा के 
वाद ही मनुष्य अप्रमत्त होकर धमंके मागं में आगे वदृ सकता है । 
धममंप्याय के श्रवण का भी धर्माचरण की दृष्टि से पर्याप्तिं महत्व है। 


धमं आचरण की प्रवृत्तिके लिए ओर अधर्माचरण की निवृत्ति के लिए 
ग्रन्थकार ने स्वगं ओर नरक को भी मान्यता प्रदान की है । उसके अनुसार अनेक 
एेसे आचरणरहैँजो मनुष्यको नरकमं द्केल देते है । देवालयों ओर चैत्यो का 
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भी ललितविस्तर रे यथास्थान संकेत मिलता है। तथागत बोधिसत्त्व से 
सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु का, संबोधि-प्राप्त होने के वाद, उनके द्वारा प्रयोग करके 
छोड़ी गयी प्रत्येक वस्तु को लेकर देवगण उनका संग्रह्‌ च॑त्य के लिए करते हूए 
वणित हुए हैं| 
धा्मिक कृत्यो, ब्रत ओर तपस्या का पर्याप्त विवरण ग्रन्थ मे हुञा है । 
लौकिक सुखो की प्राप्ति के लिए, जभीष्टफल की प्राप्ति के लिए राजा | 
भी ब्रत ओर तपश्चर्यां करते हुए वणित हुए हैँ तथा उनके अनेक प्रकारों की 
ओर यहां संकेत हृभदहै। रामपुव्ररद्रक ओर स्वयं तथागत बोधिसत्त्व 
अलौकिक फल की प्राप्ति के लिए, संबोधि तक कौ प्राप्ति के लिए तपश्चर्या | 
मं प्रवत्त होते हँ ओौर सफलता प्राप्त करते ह । | 
त्रत अनेक प्रकार के है, आतापक, पारितापक, मन्त्रविचारक, हस्तप्रलेहक | 
अयाचन, अनामन््रण, अनेकमूलिक, अमत्स्यमां सक, अवापिक, सुरातुषोदकवणेन, 
एक कुलिक भैक्ष्य त्रिकुलिक्भक्ष्य इत्यादि, लगभग उद्‌ सौ त्रत कौ ओर इस 
ग्रन्थ में संकेत प्रस्तुत टै । तपश्चर्या के उदेश्य सत्फल की प्राप्ति आदितो ही, 
ललितविस्तर में विरोधियौं अथवा जो अपने अनुवर्ती नहीं है, उन पर विजय 
1 





प्राप्त करना भी इस ग्रन्थ में तपश्चर्या के उहेण्यके रूपमे वणित किया गया 
है । इस प्रकारके उदष्योंको सात्विक उद्‌ एय अथवा प्रशस्त उह श्य नहीं 
मानना चाहिए, क्योकि परपक्ष पर विजय की कामना का जन्म राजसिक अथवा 
तामसिक वृत्ति का उदय होने पर होतादह। 

सांस्करेतिक अध्ययन के प्रसंग में इस ग्रंथ काअवगाहन करने पर हमें निम्न- 
लिखित सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है- 

इस ग्रंथ के रचनाकाल के समय भारत में राज-सत्तामुलक शासन-पद्धति 
प्रचलित थी। राज्य का प्रधान राजा कहूलाता था। शासन-कायं मे उसकी 
सहायता के लिए मंत्रीगण ओर परिषदे' होती थीं। राज्यकी रक्षाके लिए 
सेना होती थी । सेना के रथ, अश्व, गज ओर पदाति चार अंगथे ओरसेनाके 
प्रधान अधिकारी को सेनापति कहते थे । वह राजा के आधीन एक उच्च राज्य- 
कमंचारी माना जाता था। 


वासुदेव शरण अग्रवाल ने मनुष्य शरीरकी तरह राष्टर-शरीर (8०५५ 
2011112) को भी पंचतत्व का बना कहा है । सच्चा राजा या शासक राष्ट्‌- 
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णरीर की पंचकोषात्मक (अनमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय) 
रचना को ध्यानपूवेक समन्नता है ।` शाक्य राजा णृद्धोधन इस रचना को बली- 
भांति समञ्जतेये। सिद्धाय ने त्रिविधदुःखनिवृत्ति ओर आनन्दमयकोप करी 
अवस्थाकी प्राप्ति के लिए तप क्रिया. संवोधि की प्राप्ति ओर निर्वाण की 
उपलब्धि हासिल कौ तथा दुःखनिवृत्ति के लिए धर्मचक्र-प्रवत्तन किया। 
राज्य का उत्तराधिकारी राजा कापृव्र माना जाताथाजौर अन्मनदी 
उसे वसी शिक्षा ओर सम्मान दिया जाता था । 
यद्यपि प्रत्येक राजा अपन राज्यमें पू्णेरूपने प्रभृता संपन्न होता ध्रा तथा 
मधिक गौय-संपन्न राजा अनेक राजाओंको कुछ संदर्भो में अपने आधीन करके 
मंडलक्रम का निर्माण करता था पेसा प्रतापी राजा चक्रवर्ती राजा कटलाता धरा। 
इस मंडलक्रम का पी° वी० क्राणेन धर्मणास्त्र के इतिहास मं ओर स्वामी 
दयानन्द ने सत्याथप्रकाण में मनुस्मृति आदि धरमंग्रन्थों करे आधार पर वणन 
कियाहे। 
राजा लोग राज्य भौर साम्राज्यका विस्तार कूटनीति ओर वैवाहिक 
सम्बन्धो से करते थे विम्बसार के पात्र-परिचयमेयहज्नात होता । 
यद्यपि राज्य का उत्तराधिकारी राजा का पुत्र होता था किन्तु ललितविस्तर 
मे प्राप्त राजा के गुणों के विवरण को देखकर इस विश्वास क्रे पर्याप्त प्रमाण 
है कि राजा अपने उत्तराधिकार को सर्वगुण संपन्न वनाए रखने के लिए, अनेक 
प्रकार के उपायों मं यह भी एक उपाय करता धा कि पुत्रवधू के गुणों की जान- 
कारी विवाह से पूर्वं प्राप्त करले, इस प्रसंगमें कुलणद्धिके विषय में अपने 
वंग की वृद्धि के लिए पर्याप्त सावधानी रखते थे । अन्य राज-परिवारों स सम्बन्ध 
बनाये रखने के लिए गुणो की खोजके मूलम णमनीति प्रधान थी, साम्राज्य 
लिप्सा नहीं । “उस युग में जनपदों मे उक्करृष्ट बुद्धिवाद का एक नया आदशं 
पोषण पा रहा था, जिसे उस युग के साहित्य में "प्रज्ञा कहा गया दहै । सामान्य 
नागरिक ओर जासन क्राभार वहन करने वाले अधिकारी, दोनों के लिए प्रज्ञा 
या बुद्धि-प्रधान जीवन का उल्लेख प्राचीन साहित्य मं, विशेषतः महाभारतम 
आता टै । इस प्रज्ञा का उन्मेष साहित्य, धमं ओर द्णंन के क्षेत्रमे विशेष रूप 
से हआ है । ब्राह्मणों का उपनिषद्‌ साहित्य, जनों का अंग-साहित्य, ओर बौद्धो 
का त्रिपिटक साहित्य उसी जनपदीय युगमेंप्रज्ञाणील व्यवितयों की देन है । तोन 
धाराओं मं अभिव्यक्त होने पर भी यह महनीय साहित्य एक ही प्रज्ञा-भावना 


 --~ 
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से ओतप्रोत है । तत्त्वचिन्तन, सत्यान्वेषण, तथ्यात्मक व्यावहारिक कौगशल--ये 
इस साहित्य की समान विशेषतायें थीं ¦ 

जनपदों ओर संघों मं विकसित मानवीय जीवन के उच्चस्तर को कल्पना 
यास्क, शाकटायन, आरुणि, उवेतकेतु, याज्ञवल्क्य, जनक, बुद्ध, महावीर, मंखलि- 
गोसाल आदि अनेक आचार्योके कायं ओर विचारोमे कौ जा सक्रतीहै। 
भारतीय इतिहास ने लगभग १००० ई० पु०्से ५०० ई० पु तककायुग 
महाजनपद युगके नामे भ्सिद्धदै। इसी के गभं मे लिच्छवि, गाक्य, कुर, 
मद्र (भद), गन्धार, मालव, क्षुद्रकं आदि महिमाशाली गणो ओर जनपदों का 
जीवन अन्तनिहित है । वस्तुतः उस युग का पूरा महत्व अभी तक समन्चानहीं 
जा सकरा हे।''' 

वे गाली आदि कुष्ठ जनपदों मे गणराज्यों कीभी प्रतिष्ठा थी। उनकी 
विशेषता थी वंगाली संघ में कुलसंस्था का शासन, व्यक्ति का अनुभाव या 
गरिमा, ओर णम की नीति-इन तीनों विशेषताओं का व्णंन लिच्छवियों के 
ट्तिटास में प्राप्त है । लिच्छवियों के ७७०७ कुल थे । प्रत्येक कुल का कुलवृद्ध 
भरा प्रतिनिधि "राजा की पदवी धारण करता था--"एकंक एव मन्यते अहं राजा 
अहं राजा अहं राजेति ।' किन्तु उनको शासन पद्धति एवं निर्वाचन-पद्धति की 
ओर म्रन्थमे कोई संकेत नहीं ह । 

ललितविस्तर मे सोलह महाजनपद राज्यो की चर्चाहै। महाजनपद युग 
मे संघों की परम्परा मिथिला से लेकर वाहलीक तक फली हुई थी । वह राष्टीय 
जीवन का अभूतपुवं प्रयोग था। मानवीय स्वाधीनता ओर वैयक्तिक गरिमा 
का जो अनुभव राष्टरने उस युगम किया, वैसा फिर देखनेमें नहीं आया। 
जनपद या संघ-राज्य संस्कृति की सच्ची धात्रियां बन गद । ° वं गाली के अतिरिक्त 
शोष सभी में राजतन्त्रीय णासन-पद्धतिही प्रषलित रहीहे। 

गुणशाली होना यद्यपि व्यक्ति का धमं ह किन्तु गुणो का वंश परम्परासे 
संक्रमण होता रहै एवं पूरा कूल गृणवानके ल्प में प्रतिष्ठित रहे एसी कामना 
राजाओं की रहती थी । उस काल मे किसी राजकुल के लिए ६४ गुणो को अपेक्षा 
की जाती रही है, चक्रवर्ती राजाका होना भी इन गणो में एक है। शुद्धोदन 
का कल ६४ गुणों से युक्त था । पारमेष्ट्य शासन में या कुलो कौ शासन प्रणाली 
मे श्रेष्ठता या परमता कभी किसी कुल के पास चली जाती है ओर कभी किसी 
कुल के पास । 
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गुणों के साथ राजानो मे दोषों की सम्भावना भीटो सकती है, जिनसे 
अपने कुल को वचाये रखने के लिए राजा प्रयत्न करत थे । नीच कुल में उत्पत्ति 
गंवार, क्रोधी गौर तेजहीन होना इन दोपो में मख्य रटे है । 


राजा जिस आसन पर वेठता था उमे सिंहासन कटने थे, वह्‌ सिंहासन वस्वो 
से आवृत एवं वहुमूल्य रत्नों मे अलंकृत होता धा । 
राजा के निवास के लिए विशाल प्रासाद होता था ओर उसकी सुरक्षा के 
लिए उसके चारों ओर प्राचीर हुआ करती थी । उने ध्वजाओं ओर पताकाओं मे 
अलंकृत रखा जाता धा । 
राजा, राजकुमार तथा राजमहल कौ महिलाओंके लिए दिव्य-प्र साधन 
सामग्री भी राजमहल मे जुटाई जाती धी । 
राजा, राजकुमार अथवा महारानी की यात्रा प्रायः रथपर होती थी । रथ 
को खींचनेके लिए घोड का उपयोग टोता था क्रिन्तु जव कभी नगरमेंराजा 
अथवा उसके परिवार के सदस्योको सवारी निकलती थी तो उस रथ को 
कन्याएं खींचती शीं । यही नही, छत्र, चामर, सुगन्धित द्रव्य आदि ले चलने कर 
लिए भी कुमारियां ही नियुक्त कौ जाती थीं । साधर ही मंगलध्वनि के लिए 
हजारों ब्राह्मणो को नियुक्त क्रिया जाता था तथा सुरक्षा के लिए विलाल सेना 
अगे-पीे चलती थी । यात्रा मे सुख-सुविधा के लिए मार्ग के दोनों ओर ध्वजा- 
पताकाओों को योजना के साथ पुष्करिणियो, जलाणयों का निर्माण भी कराया 
जाता था। 
ग्रन्थकार का विष्वास टै कि विशिष्ट अवतारी पुरुषों की रक्षा एवं सुख- 
सुविधा की व्यवस्था मे देव-णक्तियां भी निरन्तर प्रवृत्त रहा करती दँ । 
राजा के यहां अभ्यागत-जनों के स्वागत-सत्कार की भी व्यवस्था बहुत 
सुन्दर ओर अभ्यागत के अनुकल्प होती थी । अभ्यागत राजा ओर मुनिजन के 
स्वागत के पद्धति क्रम विल्कृल अलग-अलग थे । कभी-कभी राजा विशिष्ट 
अभ्यागत को अपना आधा राज्य देकर भी उसका सम्मान करना चाहता 
था । 
राजा का कोशागार अलग होता था । इसे रत्नव्यूह॒ कहते थे । इसकी 
रचना भी बहुत वंभवपुणं गेली मे की जाती थी। 
संग्रहणीय रत्नो मे हीरे, जवाहरात, मणि-माणिक्य के साथही हाथी एवं 
घोड़ों को भी रत्न मानाजाताथा ओौररत्नकेरूप मेही उनका संग्रह किया 
जाता था। 
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रत्नजटित राजछत्र राजा का चिह्ब माना जाता था एवं राज्याभिषेक के 
समय उसको सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता था । 

अभिषेक का रिवाज राज्याभिषेक कै अवसरपर तो था दही, ज्ञान-प्राप्ति 
आदि अन्य शभ अवसरों पर भी अभिषेक आवश्यक माना जाता था । अभिषेक 
के अनन्तर राजपरिवार के लोग बहुमूल्य वस्त्र धारण करते थे, इन वस्वौमें 
काचिलिन्दक ओौर काशिकं वस्त्र मुख्य थे । भिक्षुजन चीवर या काषायवस्त् 
धारण करते थे । सभी जनों का यह प्रयत्न होताथा कि वे अपने मनुरूपही 
वस्त्र धारण करं । भिक्षु जीवन में प्रविष्ट होता हुआ राजकूमार भी काषाय- 
वस्त्रयाचीवरही धारण करने की इच्छा करता था, राजसी वस्त्र की नहीं । 

चिकित्सा-कायं उन दिनो प्रायः जडी-बूटियों (तृण-गृल्मो) से किया जाता 
था । 

कछ राजपरिवारों मे नववधू घूघट करती थीं ओर कुष में नववधू परदे कौ 
अपेक्षा शील, लज्जा आदि गुणों को महत्व देती थीं । 

शिक्षा व्यवस्था उस समय किसी विशेषज्ञ शिक्षाविद्‌ के आधीन, उसके 
संचालन मे चला करती थी । प्रवेशकाल में विद्यार्थी कीरुचि जानकर ओर 
उसकी योग्यता की जानकारी प्राप्त करके प्रवेश दिया जाता था किन्तु कभी- 
कभी एेसे भी विद्यार्थी आ जाते थे, जो विद्यालय के अध्यक्ष से अधिक से अधिक 
योग्यता रखते थे । 

परीक्षा-व्यवस्था विद्यालयों मेंहोती रही है एेसा कोई संकेत हमें ललित 
विस्तर में नहीं मिलता, किन्तु सावंजनिक प्रतियोगिताओं के आयोजन समय- 
समय पर होते थे, जिनमे नगर अथवा जनपद मे विद्या, बुद्धि ओर बल में 
सर्वातिशायी व्यक्ति का चूनाव कियाजाता था । कलाओं मे पारंगत व्यक्तियोंमे 
भी उत्कृष्ट कलाविद्‌ का चुनाव उपर्युक्त प्रकार की प्रतियोगिताओं से ही होता 


रहा हेै। 

शिक्षा के विषयों में विविध प्रकार (६४) की लिपियों की शिक्षा को सर्वा 
धिक महत्त्व दिया जाता था । इसी कारण शिक्षालयों को प्रायः लिपिशाला नाम 
से जाना जाता था । ओौपचारिक ओर अनौपचारिक दोनो प्रकार की शिक्षा- 
व्यवस्था थी । अनौपचारिक शिक्षा मे युद्ध, शिल्प, धनुषवाण, तलवार चलाना 
तथा आद कलायें, भारी पदाथ को दूर तक फेंकना, गणित, युद्धविद्ा, दौड़ना, 
तंरना, शस्त्राल्-संचालन, घुडसवारी, मुष्टि-बन्ध, चय.त, चित्रकला, पेटिग 
(रूपयोजना) अग्निविद्या कान्यकला, वीणावादन भादि अनन्त कलाम का अभ्यास 
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करायाजाताथा । इन सभी में सूक्ष्म-तथ्यों तक पहुंचने का प्रयत्न कछ गिने- 
चूनेलोग दही कर पतेथे। कमार (दारक) ओर कूमारिकाओं (दारिका) को 
सहशिक्षा दी जाती थी । 
आधिक दशा वौद्धकाल में सम्पन्न थी, इस वात काप्रमाण ललितविस्तर 
से प्राप्त होता है। उस समय के नागरिक, धन, रत्न सुवर्ण, स्थिर-सम्पत्ति 
(युभिक्ष) आदि च सम्पन्न ये । वे अनेकों प्रकार के उद्योग-धन्धे गौर व्यवसाय- 
वाणिज्य ते संलग्न थे । इस युग में व्यापार वाणिज्य की प्रगति होने मे भारतीय 
संस्कृति का विकास तीत्रतम हुजा । व्यापार-वाणिज्य की उन्नति के लि स्थल 
मागं, जलमासं, नदीमागं, समुद्रीमार्गो में पयप्ति सुरक्षा-व्यवस्था थौ । ुरश्ना के 
लिए समूह्‌ वनाकर व्यापारी एक स्थानसे दुसरे स्थान की यात्रा करत थे, ठेमे 
समूह्‌ को वणिजगण जौर साथवाह कहते थे । वे व्यापारी सभी दिणाओं त अर्थ- 
लाभ ओर मंगल के लिएु बुद्ध जैवे महपुरुषों से स्वस्तिवचन ओौर आगीर्वाद 
प्राप्त करते थे । कवि ने आर्थिक जीवन की समृद्धिके लिए कृषि, ग्रामीण जीवन 
(कृषिग्राम परिवत्तं), व्यवसाय-उद्योग-धन्धे, व्यापार-वाणिज्य, कलो की समृद्धि 
(कूलशुद्धि परिवत्तं) आदि को आधार मानाहै। 
ब्रह्ममण एवं बौद्ध दोनों ही धर्मो में िक्षाका वड़ा महत्व है। ब्रह्म धमं में 

ब्रह्मचारी प्रतिदिन ग्रामो, नगरोंमें भिक्षा.अ्जंन के लिए जाते थे, ब्रह्मचारियों 
दारा लायी गथी भिक्षासे ही उनके वनप्रघ्यी गुरुभं की भी भोजन-व्यवस्था 
चलती धी ओर संन्यासी एक रात्रि गृहस्य के घर निवास कर भिक्षान्न पर अपना 
जीवन यापन अपरिग्रह-वृत्तिसे करता था । जैन ओौर बौद्ध परम्परामें मुनि 
ओर भिक्षु की जीवन-यात्राभी अपरिग्रह्-वृत्ति मे भिक्षा पर दही निभंर रहीदहै। 
गृहस्यभी द्वार पर अयि भिश्चाधियों को अत्यन्न आदरपूर्वकं भिक्षा प्रदान करता 
था । ललितविस्तर क्योंकि बौद्ध-महायान की परम्परा का तथागत के ललित 
जीवन का विवरण करने वाला ग्रन्थ है अतः भिक्षा का प्रसंग इसमे अतिशय 

हत्व के साथ उपनिवद्ध है) इसक्रे अनुसार उस समय भिक्षा के प्रति गृहस्थ 
जनों कौ क्या भावना थी, भिक्षु के प्रति उनका क्या व्यवहार था? इसका 
विवरण भी प्रस्तुत ग्रन्थे करने का प्रयत्न क्रिया गयाहै। 


साहित्यिक समीक्षा 

प्रस्तुत प्रन्थके लेखक ने सर्वाथसिद्ध सिद्धां बुद्ध कै प्रख्यात एतिहासिक 
कथानक को उपजीव्य स्रोत बनाया हे । बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित काव्य बुद्ध- 
-चरित, सौन्दरनन्द, णारिपूत्रप्रकरण, मंजुश्रीमूलकल्प, दिग्यावदान, मिलिन्दप्रणन 


--- - - न्क = 


उपलन्धियां ३७१ 
सद्धर्मपुण्डरीक आदि भी अपने में एेतिहासिक सामग्री को संजोये हं । ललित- 
विस्तर मे बौद्ध-धमं के सिद्ध।न्तों के विवेचन ओौर प्रतिपादन कं साथ-साथ 
प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण की प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है। कविने 
एतिहासिक कथावस्तु मे अलौकिकतत्वों का समावेश किया है जिससे कि यह्‌ 
काव्य लालित्यमय बन गया हे । - 

पात्र मानवीय ओर अमानवीयदो प्रकार के हैँ। मानवीय पात्र प्रायः 
एेतिहासिक हैँ जो प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण के दुरूह कायं को सरल 
कर देते हैँ । काल्पनिक ओर पौराणिक पात्र आधिकारिक कथावस्तु मे रोचकता 
पदा करते हैं| 

महाकाव्य, चम्पूकाव्य आदि के लक्षणो में प्रकृतिचित्रण आवश्यक है प्रकृति 
मानव की सहचारी ओर सभी प्राणियों का उपकार करने वाली है । वह 
सिद्धां के वियोग मे उदास हो जाती है । उसके जन्म से पूवे, जन्म के समय, 
जन्म के वाद वह्‌ आनन्द ओर उल्लास से फूल उरुती है । वनस्पतियों, ओषधियों 
पशु-पक्षियों आदिमे अनेक प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होती है । प्रकृति को 
कल्पना कवियों ने उदीपन ओौर आलम्बन विभाव, मानवीकरण, अनेकों प्रकार 
के उपमानों, उपदेशिका, सहचरी, आह्वाददात्री, संवेदनशीला आदि अनेकों रूपो 
मरेकी है । ललितविस्तर में प्रकृति के उपर्युक्त सभी रूप व णित है। 

रसयोजना के प्रसंग मे मै लिखचृकी हूं कि इस कान्य का प्रधान सस शन्त 
> भविति, वात्सत्य, बीभत्स, श्छंगार, वीर आदि रसों की योजना इस ग्रन्थ में 
अगकेरूप में हुई है । बोधिसत्त्व की दुष्फरचर्या कौ समाप्ति पर तथा धीरता 
के प्रसंग में भवित का भी सुन्दर परिपोष हुआहै। 

ललितविस्तर मे अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, रूपक, 
परिणाम, अतिशयोक्ति, सहोक्ति, अर्थान्तरन्यास, अर्थापत्ति विरोध आदि 
अलंकारो के प्रयोग में कवि पुणंतया सफल है। 

इस ग्रन्थ मे छन्दोयोजना पर विस्तार से विचार क्रिया गया है। विविध 
छन्दो का प्रयोग ललितविस्तर की रचना शैली को वैदिक काल की रचना शेली 
के निकट पहुंचा देता हे । 

माधुरं, प्रसाद ओौर भोज ग्‌ण इस काव्य की विशेषता है । अनेकी स्थानों 
पर इन गुणों के उदाहरण परिलक्षित होते है । 


ललितविस्तर की भाषा मिधरित संस्कृत (101+९0 59०5111 है जिसे 
एडजर्टन ने प्र४0110 5871511) कहा है । अनेकों सुक्तियों ओर सुभाषितो 
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के प्रयोग ने भापा-णंलीको प्रभावेणाली, हदयाल्ादकः गौर ललित वना 
दिया है। 

संक्षेप मे कह सक्ते हैँ कि प्रस्तुत ग्रन्थ ललितविस्तर, जिमे सामान्यतः धर्म- 
पर्याय कहना अधिक उचित है सांस्कृतिक इतिहास की पयाप्त सामग्री अपने में 
सम्भाले हृए दै, दाणंनिक व्याख्या का स्वरूप इसमें नीं दै किन्तु बौद्ध-द्णन के 
मूलसूत्र इसमें स्थान-स्थान पर गुंथे हृए हैँ । 


द्ध क जीवन चरित, दाशंनिक तत्त्व, सांस्कृतिक अध्ययन, साहित्यिक 
द्ष्टिसे यह अद्‌भूत रचनादहै। 


आलोच्य-प्रंथ 
ललितविस्तर 


ललितविस्तर 


सहायक-ग्रन्थ-सूची 
अग्रवाल, डा० वासुदेवशरण 


29 2) 


अमरसिह 
अवस्थी, डा० ब्रह्यमित्र 


अष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता 
अंगनेलाल 


आनन्दवधंन 


उदयोतकर 
उपाध्याय, बलदेव 


2) 16, 


उपाध्याय रामजी 


कठोपनिषद्‌ 


प्स्तक-सूची 


: वौद्ध-सस्कत-ग्रन्थावली-१ 


सं° वैद्य, पी °एल०, मिथिला विद्य पीठ 
दरभद्खा, बिहार, १६५८ 


: शास्त्री, शान्तिभिक्ष 


उत्तर-प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ, १६१५४ 


: पाणिनि कालीन भारत, वाराणसी 


इतिहास-दशंन, वाराणसी. १६७८ 


: अमरकोश, बनारस, १६५० 
: अमनस्कयोग, इन्दु प्रकाशन, दिल्ली 
: दत्तात्रेय-योगशास्त्र, इन्दुं प्रकाशन 
: पातंजल योगशास्त्र एक अध्ययन, दिल्ली १६७०८ 
: दरभङ्खा, १६५५ 
: बौद्ध संस्कृत साहित्य मे भारतीय जीवन 


लखनऊ, १६६८ 


: ध्वन्यालोक (दीधितिः संस्कृतहिन्दी-टीकोपेतः) 


चौखम्बा, बनारस, १६५३ 


: न्यायवातिक, कलकत्ता, १६४४ 

: बौद्ध-दशंन मीमांसा, वाराणसी, १६५४ 

: भारतीय दशन, चौखम्बा, दिल्ली, १६८४ 

: प्राचीन भारतीय संस्कृति की सांस्कृतिक भूमिका 


इलाहाबाद, १६७४ 


: (१०८ उपनिषदे), बरेली, १६६७ 
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कपिल 
कालिदास-ग्रन्थावली 


काणे, पाण्ड्रंग वामन 


काश्यप, भक्षुजगदीण 
केदारभट 


केणवमिश्र 


गांधी, शारदा 

गोतम 

चतुवंदी, ब्रज मोहन 
११ ५) 

जगन्नाथ पंडितराज 

जे स्पेयर 


जोणी लालमणि एवं 
गांधी, णारदा 


जेन, कौलाणचन्द्र 


तिवारी, महेश 


दिनकर, रामधारीसिह 
दीघनिकाय 
धनञ्जय 
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: साख्यसूत्र 
: सं° डा रेवाप्रसाद द्विवेदी, वाराणसी १६७६. 
: धर्मशास्त्र का इतिहास भाग-१ (हिन्दी) 


लखनऊ, १६८० 


: मिलिन्दप्रष्न (हिन्दी) श्रावस्ती, १९७२ 
: वृत्तरत्नाकर (सं° विद्यानाथ णास्त्री) चौखम्बा,. 


वाराणसी, १६८० 


: तकभाषा (सं० डा० श्रीनिवास शास्त्री) मेरठ, 


१९७५ 


: भारतीय दणंन में प्रामाण्यवाद, मेरठ, १६९७५ 
: न्यायसूत्र 

: महिमभदट्, १६६८ 

: सांख्यकारिका, नई दिल्ली, १६८५ 

: रसगंगाधर, चौखम्बा, वाराणसी, १६५५ 

: ललितविस्तर (इगलिण ट॒ान्सलेणन) 


एस ० वी० वी० लन्दन, १८७५ 


: धम्मपद (पंजावी संस्करण) पटियाला, १६६९ 


: प्राचीन भारतीय एवं सामाजिक संस्थाएं 


भोपाल, १६७६ 


: निदानकथा, चौखम्बा, दिल्ली, १६७० 
: पालिपाठसंगहो भाग-२, नालन्दा, १६८० 
: कान्यादशं (सं° रामचन्द्र मिश्र) चौखम्बा, 


वाराणसी, १६५८ 


: संस्कृति के चार अध्याय, विहार, १६७७ 
: नालन्दा, विहार | 
: दशरूपक (सं डा० श्रीनिवास शास्त्री) मेरठ,. 


१६६६ 





पुस्तक-सुची 


धम्मानन्द 
नरेन्द्रदेव 


पतञ्जलि 
पाठक 


पिद्धलनाग 
प्रगस्तपाद 
भरत 


भगवत, एन ०के ° 
भगवद्‌गीता 
भारवि 

मम्मट 


मह्िमिभटु 
भश्च 


मिश्र जयशंकर 


लूनिया, तीर्एन 
वामन 


वाल्मीकि 
विपवनाथ 


ट्पास भोलाणशंकर 





: योगसूत्र व्यासभाष्य (सं° ब्रह्मलीन मुनि) 
: जगन्नाथ मिलिन्दप्रष्न (संस्कृतच्छाया) 


२३७५ 


: अभिधम्मत्थसङ्कहो, संभूनाथ, वाराणसी, १६६४ 
: बौद्ध-धमं-दशन, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ 


पटना, १६७१ 





मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 


: छन्दःणास्त्रम्‌ परिमल पल्लिकेणन्स, एक्तिनिगर, ` 


दिल्ली, १६८१ 


: प्रणस्तपादभाष्य (सं° डा० श्रीनिवास शास्त्री) 


गाजियाबाद, १६८४ 


: नाट्यशास्त्र (सं° केदारनाथ) तिणेयसागर प्रेस, 


# ॐ 


वम्बई, १६४३ 


: महावंस, बम्बई, १६५६ 

: गीता प्रेस गोरखपुर, सं° २०२४ 

: किरातार्जुनीयम्‌ 

: काव्यप्रकाश (सं० डा० श्रीनिवास शास्त्री) 


वि०्सं° २०१७ 


| 


: व्यवितिविवेक चौखम्बा, वाराणसी, सं° १६७८ 


मनुस्मृति | 


: प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, विहार, 


- प्राचीन भारतीय संस्कृति, आगरा, १९६६ 
; काव्यालंकारसुत्र (सं० आचायं विश्वेश्वर) 


१६७४ 


दिल्ली, १६५४ 


; रामायण, गीताप्रेस गोरखपुर, भाग-१, २, | 


सं २०३३ | 


: साहित्य दपण (सं° डा० सत्यत्रत सिह) | 


वाराणसी, १६७० 


: संस्कृत कविदशंन चौखम्बा काशी, १६५५ | 
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न्यास 
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: महाभारत-अनुशासनपवं 


व्यास, शान्तिकुमार-नानुराम : रामायणकालीन संस्कृति, दिल्ली, १६७१ 


गरमा, रामगोपाल 


णर्मा, डा० श्याम 
शास्त्री, देवेन्दरमूनि 


शास्त्री, श्रीनिवास 


8 


17 1 


शास्त्री, हरिदत्त 


णान्तिदेव 


ग्ौद्धोदनि 
सदानन्द 


सांकरृत्यायन, राहून 


2 


सुरि, हरिभद्र 


क्षेमेन्द्र 


4 1161८97 ([27.) #.9. 
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: भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास, 


जयपुर, १९७८ 


: संस्कृत के एेतिहासिक नाटक, जयपुर, १६७४ 


: जंनदणन स्वरूप ओौर विण्लषण, उदयपुर 


(राज ०), १६७५ 


: वाचस्पति मिश्रद्वारा बौद्ध-दणंन का विवेचन, 


कुरुक्षेत्र, १६६८ 


: वेद-प्रामाण्य-मीमांसा तथा ऋषिदयानन्द, 


कुर्षेत्र, १६९८१ 


: महाकवि अश्वघोष ओर उसका कान्य, साहित्य 


निकेतन, कानपुर, १६६३ 


: वोधिचर्यावतार, दरभङ्खा, १६५५ 
: अलंकारशेखर 
: वेदान्तसार (सं० सन्तनारायण श्रीवास्तव) 


इलाहावाद, १६६८ 


: बुद्धचर्या, महाबोधिसभा संभूनाथ, बनारस, 


१९५२ 


: बौद्ध-धम-दशंन, इलाटावाद, १६७७ 
: ललितविस्तर (बम्बर्द्‌ वि०्वि० पुस्तकालय मं 


प्राप्त है) अहमदाबाद, १६५० 


: अवदानकल्पलता खण्ड १-२, (सं ० पीऽ्एल° 


वद्य) मिथिला विद्यापीठ, दरभङ्खा, १६५६ 


: 20511100 810 ऽ{8105 © +#071€ा 17 


1041811 (1#1112211015, 11011191 
881272510855, 19- 6. 


: 706: र०7ा871116 [-दट्लणत ० 62168 


३०५५179 {707 1116 1116856 98115 (111, 
1.01007, 1875. 


पस्तक-सूची 


3९81, 8870181 (ताध 
118 4119) 


88९5, 0 61001#7 


ए118317811#8, 71816511 
{11817106 


83021, ८.४. 


(11211811#8, 141151108- 
11861181 


{285 018 §प्राातला 
48111 


{. 9.8. 


{285 01018 81५ 
00; 8.6, 


0०८8 0>, 21. 2. 


28168017, 21. £. 


061, 91117070 


; (40158110 


: ^+ पऽ 9 38056 


° 811 {1.11€व4{7£ 


२३७७ 


: 88760 80015 0 116 2851, 5671685 ४०1 


3, 04010, 1883 


: ({{71€ ‰0146 ° {116 8060708 116 868४ 


० ०1085510, ४०]. 7, [1. 2187713 
00115118, (81100719, 1583. 

17 1001870 21105001, 
18212080, 1973. 


: 2500 6875 0 ०५180 2467118 &॥ 


17655, 7061111, 1971. 


^ प प्रा 3107४ 9 9810511 111ल€ाकषाप्ा€ 
4578 ए001131108 ०००५6 801703४, 


1962. 


; ^^ प्र51017 ० [7413 1108019 ०). 


1, (37101026, 1968. 
2061163, 


(2161118, 1960. 


: ^ पतरा80# ग 9809 [(ालाक््ा6) 


{101 ४दा911# ग 91618, 1962. 


- 1.6 1.21119 #151978 1, प्50176 पप्र 


8000018 (@21४9-100प्णं €एणाऽ 98 
11215581 1४506 4 38 ?1601081107 
2001 तंय 38051 € 2870815. 
^11718165 ० 1401576 जणं 18818- 
11011 151. 01. 28715, 1884. 
11710 ८०]. 29115 1892. (४०1. 19) 
0165, ‰#8716, {70९} 


: 1.6 ए०0५॥अ76€ ०1 एल एठा हा, 
` (07, 60112 ९111 फला (78 ण{ 11 ९110813 


87 1. 6 111110०६. (78)5 00 71510 
3101716! ¶ 17. 171-4, ?81715 188 1) 


810 1.8020826. 


‰/18110181191, {26111, 


11111511 २871 
1968. 





२.७८ 


(००४९५, ५1111871 
74००४९० 7167५४ 


(५7८6 &927108 
(९५1०७) 

10501, 1.24. (01107) 

66111, 4.2. 


(६6111,4.93. 
&216,2. ४. 


{.€{7879, 89. 


{.1713171, ऽ. 


1111713 , २३16०५78 [31 


11179 २३16078 [1.21 


118] प71027, २.८. 


1/181011087, २.८. 
11३64006], 4.4. 


72८3170, ^ 1. 


: &0 {00तवप्लाछा 10 


: 84011151, 


ललितविस्तर : दार्णनिकः ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


74811288 
8०५1171 ८8787851 , 1968. 


: 81601015715 (00{110111107 10 {116 


१४070 (णाणाल 8270 (1*11128 जा, 
11818 8300111 „11137 पल्य {3€101, 1977. 


एप}801 
९212138, 1969. 


(णाण्लाऽ11४, 


: 2२५५015 21110501, (110९1: 137)8, 


8727851, 1963. 


: (1858168] 38751711 [.11672 (076, 1927. 
: 18107 9 8815]६777 2061165, 3€]]11, 


1971. 


: {21118 “1518178 


((12ए1ल [--5 अञ) [17811518110171) 
8110, 1875. 


: {.821118 "1518178 


प्र116, ४०५]. 7, 1902 
\/01. 17, 19083. 


: {21118 # 1518705 


28211511 {{7817151811011 (0111 15 (1187. 
{€75) 81011011 €8 1101068, 1881 - 
1886. 


: {21118 #⁄151872 


81011011668 {14168., (21611118, 1977. 


: {116 ^ &€ ° [71ए0ल€ा] 111४ (प्राऽ{0ा४ 


810 (01प्रा€ 9 {€ 17127 ९6016) 
31872112 ४, ए319%/21) 80108 1960, 


: 1८160 { 17012 21011181 8381187 8510855. 


{26101, 1971. 


: ^ [115107४ 2 3297)9]त)। {दावात 


1/1 01118} 381878510855, 13€101, 1965. 


: ७1001९5 17 2811 27 8५५1115 71, 8.२. 


एपछाऽ1118 
1979. 


(07079110), {3€1]01, 


पुस्तक-सुची 


९५९, 41610105 


28106, @.^. 
2806४, 8111 (1870 : 


९8]2, (^. 0181 


२3211887, #. 


९8112 0818 


91185171, {2).. 
810116102151८४, {10600076 : 


91616702 15६४ 


91616702151८\/ 


9818558 /81111070318.- 
72118111 


387४2811} २8५18 
{15110871 306 (1871165 


^ 10076 


२५६९ 


- {€ (५ ५€ {26605 9 8४०५189. (4 


11078०18 लागा 9 € [.81112 
९{5{818, 1/107201181 (€, ५016ऽ 8 णत 
६118115} = {17875181100) 45181566 
०5070086 23810 23. १6150406, 


1967. 


: {0€ 0718105 9 80001150, 1101118} 


ए871878510855. 6111. 1974. 
(070 081811४९ 46511610 08780851, 


989. 


; ७77४ जा ऽक्ाञलाा।  [1लाक्ाप्रा&, 


ए11878119/8 108 2818871 20108, 
1962. 


: {176 णाल 9 २३५३३, 116 44४ 


1.1 079, 4041. 19460. 


: {२३58९81117¶ (7, 11811 ७181708 


0810111) 2871031 2010116211075, 
91181८11 पप8281, 126111- 7. 1987. 


: (वृण्ड ज [187 ९६३1181. 4278, 


1964. 


16 8०५] {11607 ° 116 8000111515, 
\/217871251, 19 0. 


: 11६ €€1{79] (01८6010 9 20061111 


2710 {176 1681182 9 {€ "01५ 
.{21871118. 21011181 8818783510855, 


ला11, 1974. 


; (06601101 ° एए्ततौ151 17४8118, 


\/87811851. 


: (2011077 7, 1119811 5181708 


0871011, ए1४लाऽ11+ 9 ल], 063. 
7111161६ 9 3871511), 61082), 


1984. 


: [418 11105000. एि171ल॑€ा ८01 


\€751†% 27685, 1957. 








२८६० 
31118, 18007811 
#/€0€ा, 41016601 


५४९६116, हा160716]1 
#1116112, }/2 01166 


4 16, #87127 511६ 
९२२ 


2026107 


2४105, ९095, 71. 


22117} 
27066601088 97 3]] 
1018 07119] 
(01076766 


81478118 12116511, 


1121813 9611817, ७.९. 


"गोध प्रभा' (4 1२656970]1 
48 प्ा118 |) 


सस्क्रेत-विमशं 


सरस्वती दयानन्द 
सरस, श्री चन्दसुराना 
(प्रधान सम्पादक) 


#1[[ वा, 14., (ताला, : 


(381) | [11 १ ~\र 


` (17६ 


ललितविस्तर : दार्शनिक ओर सांस्कृतिक सर्वेक्षण 


: 10180 1110500४ ४०]. 1, 81५01६8, 
९. 


195 


: 116 पाऽ{0ा ग [वा [11673 1017८, 


(10 {1817108., 8781151, 1961. 


: £) 1.81118 1519178 1.610212, 1915. 
: प्राऽ10ा# ० [00120 [.1[ला8{०६. ४०]. 


11 (३०५५157 270 1311571) 11011181. 
880818510455, [2€|111, 1972. 


91006715 3878]८(1{ 2021150 
{161107879, (1011181 28978172510259, 
{26111 , 1973. 


: ३४०११! प्र #0110 3818]ता{{ 72017 


8710 [2161107817# ७/0]. 1-2. 71011131 
882178510855, {2€111, 1972. 


: 2811 278115॥ {216110787४ (16 2811 


ला 50ला€[$, [.00401, 1921. 


: ^ 51201157 
: 2811 3655107, [< 8171818 [८ 711*€511$ 


2047४87, 1976, 70811500 ८४ 807र२ा 
20019, 1978. 


: ध्लाप( (णा #लाऽ1{$ 8873171} [२९३९8।ल]1 


41008], ट्छ, 1976, 1978, 1984, 
1985, 1986. 


: [16110787# 0? ए5।। 027006८ 37165 


४०], 17, 17, 2811 ९2४ 90०५161 [070 जा, 
1974. 


: श्री लालवहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई 


दिल्ली, १६८१, १६८२-१६८४ | 


: राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, २-ए, रामकिणोर 


मागं, सिविललाइन्स दिल्ली-५४, १६८५ 


: सत्याथे-प्रकाणए, अजमेर, १९६६। 


आचायं प्रवर श्री आनन्द ऋषि अभिनन्दन 
ग्रन्थ, पूना, १६७५ 


98151८111- 1121151 [2161107879%, 0 27070, 
1899. 


, 91111 11.98 ` : 2 0फ्-.81118 ४151818 (1015567181107) 
ठि 001 तिद .:..2 पफ 


` लए, 915. 


\ 
| 





॥ 


(1/4 1111111 111; 
14114 ॥ 11110011 1/1 ॥ 41.441 "44 
। ॥/ | |: 1॥ 1 1111 ॥ ॥ (41; 

11 | 11/11/1141] 


न, 170 210 नि ॥ (7 © 
1 (1 11 (10 "11111 
1 १११ ॥ ॥ 11144 (९.1, ११14 / 
॥ 410 1 
॥ 11101111 111 


१. 
1 १1 

11111111 ४ 
(0 ॥ । 1 11111 
11111109 1114 1# (114 


| ॥ | ५ || (१, 11 


1 { 
1011}. 
११ । 
# 

॥ ¶१।१।५।(} ¶} 


।॥ 41१११११. 
{4 (1 ॥/ 
 { # 11 १ ॥॥ 


| 
1 
1 । 11111111 11 (1 


| | ॥/ ।। 
1१५ (५ . १। 1 4१ । । 14 
| ॥ | | | | । । 1 ॥ ॥1 ॥1) । ||| 1 । 1 # 1 11141 
14 ॥ | 4 1 । + {1 ॥ : ॥ । ॥१,11१॥१ 011 ॥ (1 (1 1 ) } 
॥ । | 10 | 1॥ {1 | 41/11/1111 ॥1| (+| ॥ (11) । । 
1111॥ (4111 111 11011111. । 1091 1110 1 । 
1 11.11 
111} | ४) (0104 111 1/4 ॥ 9 9 
| ॥1॥1/1/4 11111111 
॥ # | } (४१ व्रा 1 १९. 11. १ 111 
11111011 ।# ॥ 4 (५१ ॥! 1 4} || 1 ¢ 1 


1 | । ॥. # 4 । 


त्क्व न ~< 


~ चै ~ = 
=-= 
= ~ 4 
ह क मो 
न 
चि 


¶11 
111 । 1) 1॥;+{1 11411: 41 ॥ 4 {1 | ५८ ( 4 (1१) 


१३१ , 
# 4 ॥ ॥ | ॥ ; ९ 


<न ~ 


य 


#॥ | §1 


ए शि 
॥ क 


111: 
ध [111 
{10111111 ५. १111711. 111} १1१14 1 | 
११ ११ | #। )/1॥ {1 ।१1 1 (1 । 1.11 ॥ १ 
11111111 
¢ [14 ॥॥ ४111) |  ( 1 ॥}} ८ ॥ ५ 


1111111 
1{110110.111111} ॥ 1 10004; # (4 


[रि 
”~------- 
# १ 


। 
१ 


(11111 
1 ।1 111८1 1 11/11/1100 


11|| ॥ 
। {14 ¶,१९ 
11/4101111411 14; 


। .। 
(१८ 11 11 । 1 आ 14 ॥ 1} 


¶1 1 144६ 111141१ 11॥ ( ' । 4 
| (1 11 14110110 11411 (11 
११४ 130 11111111} 1 111 


41 १ । 


| | 
14 | 1 ॥ | ॥ । | 1 


1111} | १1011111 ॥ 10 । 0 
7111 ॥1111॥ ! ॥ 1 | 11 | । 11111 


१, \/1,,#111111111॥ ।111 1! 
/ । ॥ | | । (\, | ॥ 1 1 ॥ १।१।।। | ११३।५। 
| ॥ । | । 1111111 14 11 114 | 1 1१1 
117} ५ †।11 
॥ 1 | । ॥ । | 11 1111111 ॥॥ (1/1; १4 । ॥ 1 १1 । 4 1॥ | ॥॥/ 
01041111 {1 1/1 
॥\ 1 ॥ | ॥ 1 1 ॥ "11 1 ॥ | {1} । 1 11; 014 १५. 
| 11111111 (1141. 11111110 11 
1 । 4।। ९ ॥ ॥ , {1१4 1 ॥ ॥ । 11१ |+ ॥1। 11 #1\ ॥॥ ५ | 0 
। । १११ १11 १,.१।14 ॥ 1141 11 (1. १ । । | ॥11 | ॥ +। 
4 । #। / 1 {111} 41 \। ॥ + ( | ॥ । ५॥ 11 ॥ ॥\4 (4\। । 4 ॥1.2 
1111111 1011 
॥ 1 १11 | + | "11111114 । ॥4, 14. १4 । (11 (१। {५1 ॥१॥ + 
॥ १} { \ । 1 4 | | 41 4१ 1 १। ॥॥ \ ! 11111 | ५), (४ # 
+, ॥ # | ‰ | ॥ ११ | १६१ 111 |] | 
। १११1५ ॥1 110 111 ॥ / | । । 
| 14114 ॥ 1 "(| ॥ 10117 त । ११11८ 
1111 111 011111101111111 1111114 11111 11111111 \1\111.१} 
| ` (8111 । | 4 4 ;11 † ॥(। १ # 411. ॥ 1 (#३।। ॥ 
१ । । 11, + 2} (7 | १ । 
1 । ॥ || ॥१ ॥} (# 
4111 14 ({॥1 1111) | 11400 
(19119॥ 
।१।१ + 1 }। | 1 1 ॥ 
(4 1110) १८}. 14 (1 
॥ 1114 । 
॥/111111 | 
0 | 


111; 


त 4५१११ 


111 | | 
॥{(1॥1॥ 


| ॥1# 
॥॥ ॥ 1/1 4 ॥ / 
01111110 4 11} 


|| 


॥ । । | 1. ॥ \ \ 

। (1 | ¦ | 

1 1 
11000 11 11 12211111 ॥ 

14110111 


॥ | 14 {1 1111111५ + ॥ ॥| ।{* ॥॥1 

| 111 ॥ 1 

1 / (| | 
1 | ॥/ 17 10001 || 


॥ 1 ३.॥ ॥ 


= = 
क = -‹ 


॥ 


~~~ 


ष्का त 2 क 


क 
ए ~ 
य वकः = 


वकि ~= = ~ 


~ 
ऋ 
= न्क = 
दः 
- व कु ग 
न ~ > भु = =^ ~~ 
क > #> । » च 
न्‌ = = > म्य 
न ~ = 
= 4 


1 | ॥: 
{; 11 
॥ 110 


॥ । ।/ {11111 14 १7 | 


। । (| । | 
| | | 





१.१ ५ 
111८4 
111) 


| 


